श्री सहच्ञानन्द शास्त्रमालाके संरक्षक महानुभाव १--- 
(१) श्रीमान्‌ ला० महावीरप्रसाद जी जेन बेकर्स सदर मेरठ 


सरक्षक अध्यक्ष, एव प्रधान टुष्टी 


(२) श्रीमती सो » फूलमाला देवी घर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रसाद जी 


जन बेकर्स सदर मेरठ, सरक्षिका 


श्री सहजाननद शास्रमालाक प्रवर्तक मद्दानुभाव ३--- 


१ श्रीमान्‌ लाला लालचन्द जी जैन सर्राफ सहारनपुर 
२ के सेठ भवरीलाल जी जैन पाण्ड्या भुमरीतिलैया 
३ | कृष्णुचन्द जी जैन रईस देहरादून 
४ ऐ रेठ जगन्नाथ जी जन पाण्ड्या भुमरीतिलैया 
्‌ ; श्रीमती सोवती देवी जैन गिरीडीह 
६ न्‍ मिन्नसेन नाहरसिह जी जैन मुजफ्फरनगर 
७... ४ प्रेमचनद ओमप्रकाश जी जैन प्रेमपुरी मेरठ 
पर कि सलेकचन्द लालचन्द जी जैन मुजफ्फरनगर 
&ै ॥8 दीपचन्द जी जैत रईस देहरादून 
१० हि बारूमल प्रेमचन्द जी ज॑न मसूरी 
११ रे बाबूराम मुरारीलाल जी जैन ज्वालापुर 
१२ हु केवलराम उम्रसेन जी ज॑न जमाधरी 
१३ हर गंदामल दगड़ू साह जी जैन मनावद 
१४ के मुकन्दलाल गुलशनराय जी जैन नई मण्डी मुजफ्फरनगर 
ही श्रीमती धर्मपत्नी वा० कैलाशचन्द जी जैन देहरादुन 
१६ हर जयकुमार वीरसेन जी ज॑न सर्रफ सदर भेरठ 
१७ हे मंत्री दिगम्वर जैन समाज खण्डवा 
श्८ हे वाबूराम श्रकलड्ूपसाद जी जैन तिस्सा 
१६ ५; वरिशालचन्द जी जैन रईस सहारनपुर 
२० हे हरीचन्द ज्योतिप्रसाद जी जैन श्रोवरसियर इटावा 
२१ मा सौ० प्रमदेवीशाह सु० वा० फतैहताल जी जैन सधी. जयपुर 
२२ ह मन्नाणी दिगम्वर जैन महिला समाज गया 
२३ ; सागरमल जी जैन पाण्ड्या गिरीडीह 
र्डं गिरनारीलाल चिरण्जीलाल जी जैन गिरीडीह 
२५ ग राघेलाल कालूराम जी जन मोदी गिरीडीह 
२६ मु फूलचन्द वैजनाथ जी जैन मई मण्डी मुजफ्फरनगर 
२७ हा सुखवीरिद्द हेमचन्द जी जैन सर्राफ बडीत 
श्८ मर ग़ोकुलचन्द हरकचन्द जी जन गोवा लालगोला 
दीपचन्द जी जैन सुपरिन्टेन्डेट इजीनियर कानपुर 


३० श्रीमान्‌ लाला मन्नी दि० जैन समाज नाई की मडी आगरा 


३१ के सचालिका दि० जन महिलामडल नमककी मडी झागरा 
३२ हे नेमिचन्द जी जंत रडकी प्रस रुडकी 
३३ के भव्यनलाल शिवप्रसाद जी जैन चिलकाना वाले सहारनपुर 
३४ | रोशनलाल के० सी० जैन सहारनपुर 
३५ मोल्हडमल श्रीपाल जी जैन, जैन बेस्ट सहारनपुर 
३६ ४ शीतलप्रसाद जी जेन सदर मेरठ 
३७. + ४ जीतमल इन्द्रकुमार जी जेन छावडा भ्रूमरीतिलेया 
३८ ».. ६ इन्द्रजीत जी जेन वकील स्वरूपनगर कानपुर 
३६ »... 8 मोहनलाल ताराचन्द जी जैन बडजात्या जयपुर 
४० ». ६ूँ४ दयाराम जी जैन आर एस डी ओ सदर मेरठ 
४१ ०»... थी मुन्नालाल यादवराय जी जैन सदर मे रठ 
४२ / + जिनेश्वर॒प्रताद अमिनदनकुमार जो जेन सहारनपुर 
४३ ४. -+- जिनेशंवरलाल श्रीपाल जी जैन शिमला 
४४. » + बनवारीलाल निरन्जनलाल जी जैन शिमला 


नोट -जिन नामोके पहिले ६8 ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोकी स्वीकृत सद- 
स्यताके कुछ रुपये झ्राये हैं, शेष आने हैं। तथा जिनके पहिले + ऐसा 
चिन्ह लगा है उनकी स्वीकृत सदस्यताका रुपया भ्रभी तक कुछ नही आया, 
सभी बाकी है। 


शे 
सम्पादकीय 


जेन न्‍्यायके महान्‌ प्रतिप्ठापक कुणाग्रबुद्धि ताकिकशिरोमणि वादीभकेशरी 
श्री समतभद्र श्री अकलडूदेव आदि महापुरुषोने जैन न्यायके मौलिक तत्त्वोकी समी- 
चीन विवेचना श्राप्तमीमासा, प्रमाणसग्रह, न्‍्यायविनिस्वयादि कारिकात्मक रचनाओं 
द्वारा की । जैनदशंनके प्रशेता भगवान्‌ उमा स्वामिके दाशैनिक जास्त्र श्री तत्त्वार्थ 
सूनके सहश जन न्यायको सूत्रवद्ध करने वाली “जैन न्याय सूत्र ग्रन्थ” जैन परम्परामे 
नही बन पाया था | इसी कमीको आचार्यंप्रवर श्री मारिक्यनन्दिने आचार्य स्थृति- 
परम्परासे भ्राये हुए जैन न्यायरूप सागरकों परीक्षामुखसूत्ररूप गागरमे पूर्ण करके 
जैन त्यायका गौरव बढाया है । यह्‌ जैन न्यायका प्राथमिक सूत्रग्नन्थ है जो कि 
भारतीय न्याय विपयक ऋृतियोमे श्रद्वितीय है । 

यह अन्य ६ परिच्छेदोमे विभाजित है | इसके सूत्रोकी सख्या २१२ है। ये 
सूत्र सरल, विशद एवं नपे तुले हैं। वस्तु विचारमे अभ्रति गम्भीर, श्रन्तस्तलस्पर्णी 


तथा श्र्य-गौ रवसे झ्ोत प्रोत हैं। सभी सूत्र सस्कृत गद्यमे है, किन्तु उनके आदि श्रन्त 
में एक २ इलोक है --- 


प्रमाणादथंससिद्धिस्तदा भासाद्विपर्यय | 
इतिवक्ष्ये तयोलेक्ष्म सिद्धमत्प लघीयम ।' 
परीक्षामुखमादर्श हेयीपादेयतत्ययों | 
सविदे माट्टणो वाल परीक्षादक्षवद्‌ व्यधाम || 

श्राद्य दलोकमे भ्रन्य प्रयोजन तथा उसकी रचनाकी प्रतीजा की है। झौर 
अतिज्ञानुसार प्रन्य रचना थी है। सूचकारने हैय-उपादेय तत्वका यथार्थ बोध कराने 
के दिये परीक्षकके समान दर्पणावत्‌ कृति बनाई 

प्रतिपाद्य विषय - प्रथम परिच्छेद १३ सूत्रों हारा प्रमाणका स्वरूप तया 
प्रमाणके पामाण्यके स्वत्तस्त्व परतस्त्वका निर्णय किया है। द्वितीय परिच्छेदमे प्रमाण 
के प्रत्यक्ष परोक्ष दो भेद बनाये हैं । प्रत्यक्षके साव्यवहारिक तथा मध्य भेदोका १० 
सूत्रोसे प्रतिपादन किया है | तृतीय परिच्छेदमे परोक्ष प्रभाणके स्थृति, प्रह भिज्ञान, 
तक, अनुमान, क्रागमका १०१ सूचोमे कथन है। चतुर्थमे & सूत्रों द्वारा प्रमाणके 
विपय सामान्यविज्वेपात्मकफों समझाया है ) सामान्य विशेषके भेद भी व्थाये हैं। 
पाचव्व परिच्छेदमे ३ सूत्रो द्वारा प्रमाणका फल साक्षात्‌, भ्रज्ञाननिवारणा, परम्परा 
हान-ठपादान उपेक्षा कहकर उसे प्रभाणने कथचित्‌ भिन्न अभिन्न सिद्ध किया है । 
छठे परिच्छेदोमे प्रत्यक्षाभास परोक्षामासका स्वरूप बत्चाकर जय-पराजय व्यवस्था 
बताई है । इसमे ७४ सूत्र हैं। इस प्रकार इस ग्रन्थमे जैन न्‍्यायके सभी मोलिक 
आह्य विपयोका पूरा व्यवस्थित चयन हुआ है। 

“गाय विपयके ऐसे कठिन दाशविक विधयका अध्यात्मिक सम्बन्ध दिखाकर 
न्यायादि अनेक विपयके पारखी, मनीषी, चिह्दान श्री १०४ क्षुल्लक मनोहर णी 
वर्री सहजानन्द माला ने परीक्षारुखसूत्रप्रवचन द्वारा सरल सुबोध स्पष्च किया है। 
समयसारादि भनेक ग्रन्योपर प्रवचन करने वाले विद्वानूके प्रोढ जानने इसे दुरूहतासे 
बचाया है जो कि न्याय विषयक गम्भीर अध्ययन, चिन्तन एवं सुयोग्य विद्वत्ताका ही 
सुन्दर मधुर फल है । न्‍्यायविषयक क्षेत्रमे तत्त्त निशयका झाधार प्रमाण ही होता 
है, इसलिये प्रमाण झौर प्रामाण्यकी परीक्षा करना अत्यावश्यक है| इन ध वचनों 
द्वारा लोकमे प्रमाशविषयक्त विपरीत धारणायें दूर होगी । 

मुझे इन प्रवचत,वा प्रफ शोधदका अचसर मिला। में आशा करता हूँ कि 


आध्यात्मिक तत््वके विन्न रसिक इनके स्वाध्याय हारा लाभ उठायेंगे । 


--देवचन्दजेन एम० ए० 


प्रीच्ञांसुखसुचदछनच ५, ९५ ७ भाग 


। 


| पञचम भाग ] 


+ -“- | ह 
[ प्रवक्ता--अध्यात्मयोगी, न्यायतीथे, पूज्य श्री १०४ क्षु० मनोहरजी वर्णों 
श्रीमत्‌ ' सहजानत्तद”,महाराज | 


पे नजर 


ज्ञान प्रमाण द्वारा पदार्थव्यवस्था - लोक़व्यवहारमे जितनी व्यवस्था हुआ 
जमा करती है' तथा मोक्ष मार्गके काममे भी जितनी व्यवस्था बनती है वह सब प्रमाण 
पे बनती हैं । कोई बात प्रमाणभूत हो तो उससे व्यवस्था हुआ करती है। यदि अप्र- 
भाण है तो उससे व्यवस्था नहीं बनती । उस ही प्रमाणका इस ग्रन्थमे ,स्वरूप कहा 
गया है। प्रमाणका स्वरूप बताया है जो स्व और अपूुर्व श्र्थका- निश्चय ,कराये वह 
ज्ञान प्रमाण है। प्रनाणके स्वरूंप वाक्योका ट्ुकडोमे अथे क रिये तो उल्टी झोरसे अर्थ 
करिये। प्रमाण क्या है ? ज्ञान प्रमाण | कैसा ज्ञान प्रमाण है ? निश्चय करने वाला 
ज्ञान प्रमाण' है । किसका निश्चय करने वाला ? पदार्थका निश्चय करने वाला । 
किस पदार्थंका निश्चय करने वाला ज्ञान प्रमाण है? श्रपूर्व भ्रथंका निश्चय करते वाला, 
ज्ञान प्रमाण है शोर इतना ही नही किन्तु खुदका भी निश्चय करने वाला ज्ञान प्रमाण 
है। इस प्रमाणके स्वरूपमें कितनी ही बातोपर प्रकाश डाला गया है और इनका 
क्रमसे निर्णंय भी किया गया है । है 


ज्ञानकी 'स्वव्यंवसायात्मकर्ता- अ्रव इस परिभाषामे अन्तिम निर्णय दिया 
जा रहा है कि स्वव्यवसायात्मेक ज्ञान प्रमाण 'है अर्थात्‌ जो ज्ञान, खुदका भी निम्चय 
किए हुए हो वह प्रमारा है। जैसे हम किसी पदार्थंको जानते हैं।तो पदार्थके , जानत्ेके , 
ही साथ साथ खुदका भी ज्ञान बनाये रहते हैं जिस ज्ञानसे जाना कि यह कमण्डल है 
तो इसमे यह निर्णय भी बसा है कि यह कर्मंण्डल है ऐसा जानने वाल जो हमारा 
ज्ञान है वह सत्य है दोनो निर्णेय बने हैं । भ्र्यात्‌ ज्ञान खुंदका भी निम्चय” रखता है 
और जिस पदार्थकों जानता है उसका भी निश्चेंय रखता है ।' इस प्रकार 'शञानस्वपर 
व्यवसायात्मक होता है। जैसे दीपक दूसरे पदार्थको भी प्रकाशित करता है और खुद 
को भी प्रकाशित करता है । जो खुद प्रकोशरूप न हो वह दूसरेको प्रकाशित नही कर. 
सकता । शायद यह कहों कि बेंट्रीके बल्ब वर्गरड हैं ये बैद्रीको तो प्रकाशित नही करते 
श्र सामनेकी चीजोको प्रकाशित करते हैं तो दीपक वहाँ बैठी नही है किन्त्‌ प्रकाश- 
मान जितना तार है उतना हीं वह दीपक है । खुद प्रकाशमान हो तो उपके निमित्तसे 


२] परीक्षामुखसूत्रप्रवचन 


अन्य भी प्रकाश पा सकता है। ऐसे ही जितने ज्ञान होते हैं वे सब ज्ञान खुदको भी 
प्रकाशित करते हूँ झौर पदार्थोंकी भी प्रकाशित करते हैं, यो ज्ञान निजका भी निर्णा- 
यक है। इतने स्थलका विवरण करनेके लिए छठवां सूत्र कह रहे हैं। , 


स्वान्मुखतया प्रत्तिभासन स्वस्य व्यवसाय ॥|६॥। 


|! 

स्वोन्मुखसे स्वव्यवसायात्मक ज्ञानकी हीं परव्यवसायात्मकता--ज्ञान 
स्वका व्यवसायात्मक है इथका भ्रर्य यह है कि विज्ञानम्वरूर जो निज तत्त्वें है उसका 
भी अ्हरा करने वाला है। जिस स्वरूपमे प्रमाणरूप माना गया है उसका सम्वेदन भी 
यह ज्ञान करता रहता है जाननेकी ऐसी प्रक्रिया ही होती है। हम किसी भी पदाये 
को जानें तो उसमे दो पद्धति होती हैं। ये पदार्थ जाने गए सो ठीक है और इस पदार्थ 
को इस ज्ञातमेसे जाना, यह ज्ञान भी बिल्कुल ठीक है। पदार्थको जानने वाला ज्ञान 
यदि श्रप्रमाण मान लिया जाय तो पदार्थका भी ज्ञान प्रमाण नही होता ।* यह बात 
खुदकी कही जा रही है। हम भ्राप सब झा मा हैं, व ज्ञायकस्वरूप हैं। यह शान किस 
तरहसे श्रपना काम करता है उसकी वात कही जा रही है। यह ज्ञान स्वका निरण॑य 
करता हुआए भ्रौर परका भी निम्चय करता हुआ ज्ञान करता रहता है भर्यात्‌ यह शान 
पुदका भी निर्णय रवता है, ऐसा नही है कि भ्रपने ज्ञानको सही सममनेके लिए हम 
कुछ और ज्ञान पैदा करते हो भौर उससे फिर जानते हो कि यह मेरा ज्ञान सही है। 
ज्ञानकी प्रमाणता समभनेके लिए दूसरे ज्ञ की जरूरत नहीं है । यदि वह ज्ञान 
वास्तव्मे पदार्थका सही ज्ञान कर रहा है तो वह ज्ञान खुद भपने भाप अपनेको सही 
वतला देता है । इस ही वातकों एक हृधान्त द्वारा बतलाते हैँ । 


श्रथ॑स्पेद तदुन्मुखतयेत्ति 


ज्ञानकी स्त्रोन्मुखताका उदाहरण द्वारा समर्थन - इसमे एक उदाहरण 
बताया है कि जेसे हम पदार्थक्ो जानते हैं तो ज्ञान पदार्थदी तरफ उत्मुत् होता है 
तब जानते हैं ना यह चौकी है झादि भ्रादि। यह ज्ञान जिस जिस पदार्थकों जानता 
रहता है वह उम्र पदार्थकी ओर उत्मुख सा होने लगता है | जैंसे भ्पने सामने चीज 
है तो उप्तका ज्ञान हो रहा है, श्रीर इससे विमुख हो जाय, बगलकी चीजका शान कर 
ने लगे तो हमारे ज्ञानमे एक दूसरे पदार्थकी उन्मुखता- झा जायगी । जिस पदार्थको 
तरफ लग लगकर पदार्थका जानना बन रहा | इसी तरह यह परख लें कि हम यह 
सममनेका जब प्रयाप्त करते हैं कि मेरा ज्ञान क्या सही है तो हम इस ज्ञानकी भोर 
लगकर ज्ञानको जानते हैं । जैसे किसी दुरदर्शी पदयर्थकों हमने जाना-शआंगे सीप पडी 
थी बहुत दूर भोर समझ लिया कि यह सीप है तो उस समय हमारी उन्मुख्तता उस 
तत्वकी भोर है, भौर जब हम यह समभतने बैठते हैं कि जान तो लिया कि यह सीप हैं 
मगर क्या कुछ यह ज्ञान सच है ? तो उस निर्णायके प्रसज़रमे हम श्रपना दिमाग भपने 
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प्रदेशोकी ओर भुकाते हैँ उस ज्ञानको सही माननेके लिये। जैसे सब हम कोई चीज 
बोल रहे हैं भजन वगरह भौर बीचमे कोई छद भूल गया तो उसका स्मरण करनेके 
लिए हम क्या कही बाहर आँखें गडाया करते है ? कुछ अपनी ओर भुककरे सोचा 
करते हूँ कि क्या है वह छद । अपना ज्ञान प्रकर्ट करनेके लिए हम श्रपनी ओर भुका 
करते हूँ । तो ज्ञानमे ऐसी सामथथ्यं है कि वह परको भी जाने और स्वको भी जाने । 
जैमे घटपट आदिक वाह्म पदार्थोकी और उन्मुख होकर उनका प्रतिभास होता है इसी 
प्रकार जाननैवाले ज्ञानकी ओर लगकर उन्मुख होकर उस ज्ञानका भी प्रकाश होता है। 


स्वपर प्रकाशकताके विरुद्ध अचेतन ज्ञानका एक सिद्धान्त - जैसे दीपक 
ऐसा प्रकाश स्वरूप है कि छुृदका भी प्रकाशक है और बाहरी चीजोका भी प्रकाशक 
है, इसी प्रकार यह ज्ञान भी खुदका प्रका्ंक है और बाहर पदार्थोका भी प्रकाशक है, 
श्राप लोग शायद यह सोचते होगे कि ऐसे ज्ञानके बारेमे जोर इसपर दिया जा रहा है 
कि यह ज्ञान परका प्रकाशक है और स्वका भी प्रकाशक है | क्या कोई लोग ऐसे भी 
है जो ऐसा मानते हो कि ज्ञान स्वका प्रकाशक नही, केवल बाहरी पदार्थोंका ही जानने 
वाला है। हाँ है ऐसा सिद्धान्त और इतना ही नही, कुछ सिद्धान्त तो इसका भी उल्ल- 
घन करके भ्रागे वढेंगे जा यह कहते हैं कि ज्ञान तो भ्रचेतन है । ज्ञानमे चेतना ही नही 
है | तो यहाँ यह बता दिया कि ज्ञान कुछ प्रकाशित ही नही होता । जैसे आज कलक्े 
भूगोल वाले कहते हैं कि चन्द्रमामे प्रकाश है ही नही । सूर्यंकी रोशनी पडती है तो 
चन्द्र प्रकाशित हेता है। ऐसे ही कुछ सिद्धान्त यो मानते हैं कि ज्ञान अ्रचेतन हैं उसमे 
प्रकांश करनेका काम है ही नही । तो जैसे चन्द्र स्वत्ष प्रकाशरूप न होकर सूर्यका 
सामप्तिध्य पाकर प्रकाशमान हैं ता है ऐसा आजकलके भुगोलवादी मानते हैं ऐसे ही कुछ 
सिद्धान्त ऐसे हैं कि ज्ञान स्वय चेतने वाला नही है किन्तु यह श्ञान चैतन्यस्वरूप आत्मा 
का सन्निधान पाकर चेतनेका काम किया करता हे । 


अपने ज्ञानस्वरूपकी चर्चा--देखिये अपने आपकी चर्चा कुछ कठिन लग 
रही है क्‍्यां ? जो खुद ज्ञान स्वरूप :है, जो जगतकी सारी व्यवस्था बनाता है, बडे 
बड़े श्राविप्कार भी करलें उस ही ज्ञानकी बात चल रही है। वह ज्ञान क्रियात्मक है 
तो जानने वाला भी ज्ञान है और जानने वालेकी ही चर्चा की जा रही है तो वह 
कठिन तो न लगना चाहिये,लेकिन ऐसे भी सुगम ज्ञानस्वरूप निजतत्त्वकी चर्चा कठिन 
लगा करती है त्तव हमारी वासना हमारा हृदय एक वाह्म पदार्थकी भ्राकाक्षोावों और 
तृष्णावोमे लग रहा हो । कारण उसका यह है फि एक उन्मुखत का श्रन्तर है जानने 
वाला तो है यह ज्ञान । यह श्रपनी ओर मुह करके जाने तो इस ज्ञानसे सब कुछ श्रन्त- 
मम जाना जा सकता है । और जब परकी ओर मुंह करके यह ज्ञान जाने तो खुदका 
कुछ ज्ञान नही रह पाता । केवल बाहरी-बाहरी पदार्थोको ही खण्ड खण्ड रूप कुछ 
कुछको समभते रहने हैं । हो शानी पुरुष जरूर ऐसे होते हैं कि बाह्य पदार्थोको जान- 
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फर भी अपने भाषके शानस्वरूपकी अतीति बरावर रखा करते हैं। तो यह इस ज्ञान 
की ही चर्चा चल रही है । हे र डा 


+ 


प्रकृतिसे शानकी व्यक्तताका सिद्धान्त-कुछ सिद्धान्त ऐंसा कहते कि 
ध्रात्मामे तो शानस्वरूप है ही नही । भात्मा तो प्रिफ़ चैतन्यमात्र है। उस चैतृन्यमात्र 
भात्मामें जब शानका सम्बन्ध जुड़ता है तव यह श्रात्मा जानता है। उनसे फिर पूछ्धा 
जाय कि जिस ज्ञानका सम्बन्ध झाध्ममे जुडा वह ज्ञान किसकी चीज॑ है ”? कहाँसे 
थ्राया है किस तरह जुड गया है ? तो उनका उत्तर है कि वह ज्ञान प्रकृतिका धर्म है, 
प्रधानका धर्म है और वह भ्रात्मामे जुडा है। -इमकां बहुत-जकदी समझना हो तो 
यो समभ लीजिए कि प्रकृति प्र्यात्‌ प्रधाननों माव लीजिये कर्म। उनका कथन इस 
तरह वन पैंठेगा कि ज्ञान कर्मका धर्म है और जब यह कर्मेका धर्म ज्ञान चँतन्यस्वरूप 
धात्मामे लगता है तो यह जानने लगता है इसमे प्रकाश उत्पन्न हो जाता है ऐसे भी 
कुछ सिद्धान्त हैं। प्तएव यह बात जोर करके कहती पडी कि ज्ञान स्वका भी निम्भय 
करने वाला है और परका भी निश्चय करने वाला है । ह 


ज्ञानकी श्रस्वव्यवसायात्मकताका पूर्वे पक्ष -भात्मा शञानस्वरूप, ही है 
इसपर परमतवादी कहते हैं कि वह ज्ञान स्वव्यवस्तायात्मक कैसे है ? ज्ञान स्वका नि३- 
चय नही कर सकता क्योकि वह भ्चेतन है। जैसे ये घट पट चौकी चटाई भादि खुद 
अपना मिश्थय कर सकते हैं क्या ? नही करते क्योंकि ये भचेतन हैं इसी प्रकार यह 
ज्ञान भी अचेतन है । भ्रतएवं प्रपना निर्णय नहीं कर सकता भौर यह ज्ञान अचेतन 
क्यों है ? यो है कि यह प्रकृतिकी पर्याय है, प्रधानकी पर्याय है। तो जितनी प्रकृतिकी 
पर्यायें हैं रागढ्वेप इच्द्रिय धारीर जैमे ये प्रचेतन हैं इसी प्रकार प्रकृतिकी पर्याय ज्ञान है 
वह भी भ्रचेतन है। जो चेतन होता हैं वह प्रकृतिकी पर्याय नहीं होती । इस सिद्धान्त 
भे दो मूल तत्त्व माने हैं -भात्मा और प्रकृति । प्रकृतिसे तो मायाकी उत्पत्ति है भर 
श्रात्मासे परमार्स सत्‌ होता है ऐसा उनका सिद्धान्त है । तो ज्ञान हो अथवा भ्रहकार 
हो, रागद्वेप भादिक हो, इच्दियका उद्भव हो, शरीर हो ये सव अकृतिके स्वरूप माने 
हैं इस सिद्धान्तमे, भोर भांत्मा केवल चैतन्यस्वरूपमान्र है। वह ज्ञान भी वही करता 
किन्तु अपने स्वरूपको चेतता रहता है ऐसा एक दर्शन है । 


ग्रच्नेतनशञानवादकी भयुक्तता- भचेततन्नाववादके निराकरणके लिए ' यह 
कहा जा रहा है कि भात्मा शानस्वज्य है, आत्माकी ही शान पर्याय है। ज्ञानप्रवानकी 
पर्याय सिद्ध नहीं हो सकती । अ्धान या प्रकृति कहो दोनोंका एक भ्र्थ है । भात्मा ज्ञान 
पर्याय वाला है क्योकि दृ्ठा होनेसे । देखिये शञानकी भ्रचेतन मानने, वालेने परात्माकी 

द्रप्ता माना है, ज्ञाता नहीं मांता है, प्र्टामे -भिन्न भिन्न प्रकोरका वोच नहीं होता फित्तु 


केवल भपने स्व्रूपका अ्तिभास होता है | जैसा कि दर्शनका स्वरूप जैन सिद्धान्तने 
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माना । भगवान भ्रहतदेव केवल ज्ञानके द्वारा तीव लोक भौर भलोकके समस्त 
पदार्थोकों जानते रहते हैं श्रोर केवल दर्शनके हा 7 कया किया करते हैं / सारे विश्व 
को जानने वाले निजके आात्माका चेतन करते रहते हैं। दर्शतके द्वारा केवल श्रपने 
'स्वरूपका सचेतन करते है । अपने स्वरूपका प्रतिमास करना दर्शनका ;काम है | पर 
जैन दर्शनमे तो ज्ञान और दर्शन दोनो ही आत्माके स्वरूप है । किन्तु भ्रचेतन शान- 
“वादियोने आत्माका स्वरूप दर्शन तो साना है पर शान नही माना । तो उनके प्रति 
'कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञान पर्याय वाला है क्योकि पत्ता द्रष्ठा है । जो द्रव्ठा नही होता 
उसमे ज्ञान पर्याय भी नही होती । जिसके ज्ञान पर्याय नही होती वह द्रप्ठा भी नही 
होता । जैसे ये घट पट झ्रादिक 'इनमे जानना नही है तो ये अपने स्वरूपका भी चेतत 
नहीं कर सकते । ये अ्रचेतन पंदार्थ पडे हैं । भ्रपनी नई भ्रवस्था बनाते है पुरानी अव- 
स्था छोडते हैं | भोर, खुद बने रहते हैं उपादव्यय प्रौव्यात्मक सब पदार्थ हैं। 
पदार्थंकी उत्पादव्ययप्रौव्यात्मकतासे हितव्यवसथा--जैन दर्शनंगे एक 
सूत्र ऐसा है कि जो अ्रन्तर और, बाह्य व्यवस्था बनाउ़े । उत्पाद व्यय ध्रौव्ययुक्त सत्‌ । 
समस्त सत्‌ पदार्थोका स्वरूप बता दिया। जो उत्पादव्यय ध्रौव्य स्वरूप हो, वह है 
पदार्थ । कोई पदार्थ ऐसा नही है जिसमे उत्पादव्यय और  प्रौव्य च पाया जाय । देखो 
यह जो,बात कही जा रही- है यह सब श्रात्मकल्याणके उपायभूत बात है। जब यह 
जान पायेंगे कि प्रत्येक पदाथ अपने भ्रापकी नई अवस्था बनाते हैं और भ्रपनी पुरानी 
अवस्था विलीन करते हैं भर वे खुद शाश्वत बने रहते हैं। यही बात सभी पदार्थोकी 
है । ऐसे ही हम हैं, ऐसे ही भप्रत्येक्ष परमाणु है। सभी भ्रपनी नई श्रव्स्था बनाते हैं 
और .,पुरानी अभ्रवस्था विलीन. करते हैं । कोई दूसरा नही.बनाता, वे खुद अपने श्राप्रूप 
प्रिणमते हैं । ऐसी .ही हमारी बात है। कुछ भी,निरन्तर भ्पने, झापमे प्रपना परि- 
समन बनाते हैं पुराना परिएशमन विलीन करते हं और हम शाम्वत भ्रपने स्वरूपरूप 
बने रहते है ऐसे ही सब पदार्थोंको निरखते जाइये तो क्‍या प्रभाव डालेगा ? यह 
प्रभाव होगा कि मोह न रहेगा क्योकि जब यह निरखनेमे आवंगा कि किसी पदार्थका 
किसी श्रत््य पदार्थपर रच भी अधिकार नही है। अधिकार तो तव माना जाय जब 
कोईपदार्थ किसी पदार्थको कुछ करदे । पर सप्री पदार्थ जब भ्रपने आपमे उत्पादव्यय 
घ्रौव्य किया करते हैं तो किसका कौन लगेगा ? जिस घरमे श्राप वसते हैं वह घर 
कुछ नही लगता । जिस कुठुम्बमे श्राप रहा करते हैं मोहवश , भाप सुख मानते हैं उस' 
कुठुम्बका कोई श्रापका कुछ नही लगता । और तो जाने दो जिस देहमे श्राप रात दिन 
बसा करते हैं जिससे श्रलग होकर भाप थोडा भी बाहर नहीं] सरक सकतें यह देह भी 
आपका कुछ नहीं लगता | झाखिर इस भारको ढोये जा रहे हैं फिर भी यह देह 
हमारा कुछ नहीं लगता। मैं अमृर्ते शानवान श्रात्मपदार्थ हैं भौर यह देह ये पुदूगल 
परमाणुवोंके स्कघ मास रुधिर मल मूत्र चर्म श्रादि इनमे रच भी प्रतिभासका काम 
नही है भौर यह मैं भ्रांत्मा ज्ञानस्वरूप प्रतिभास हूँ । जब पदार्योका यह विज्ञान बनता 
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है कि भरत्येक पदार्थ उत्पादव्यय ध्रौव्य स्वरूप है तो कर्तेब्य नम ही रहता, स्वामित्व 
नहीं रहता, मोह द्वर होता है 


ज्ञानके एकत्वपरिणमनसे शान्तिलाभ--देखिये ! भीतरमें ऐसा सम्पग्शान 
बननेपर मोह तुरन्त दूर होता है चाहे कुछ समय तक थोडा-बहुत राग रहे लेकिन 
भोह नहीं रहता श्रौर मोह न रहना सो ही धर्म है, मोक्षका मार्ग है । दूसरा सत्र 
बताया है--पम्यर्दर्शनज्ञानचारित्राएि मोक्षमार्गं, !” सम्यन्दर्शन भर्थात्‌ झात्माका 
सहज स्वरूप विश्वास भौर सम्यस्ज्ञान ऐसे ही आत्मतत्त्वका ज्ञान और ऐसा ही 
अपने स्वरूपमें रम जाना निविकल्प एकरतस होकर केवल श्ञानानुभवमात्र यह है सम्यक 
चारित्र | इन तीनका एकत्व मोक्षका उपाय है । प्रानन्द तो इस मोक्ष अवर्थामे ही 
है । पर पदार्थोका जितना लगाव है उतना ही बलेश विकल्प भौर आकुलताएँ मिलेंगी, 


वहा उसे शान्ति नहीं मिल सकती । 


अचेतनवादी भ्रपना पक्ष यह रख रहे हैं कि शान अचेतन होता है श्रत ज्ञान 
अपने आपको चेदता नहीं है। शान है प्रकृतिका धर्म और जब आत्मामें ससर्ग होता है 
तव ज्ञान वाह्य पदार्थोंकों जानता है, इतनेपर भी शान अपने झापको प्रतिभासित नही 
करता । उसके उत्तरमे कहा जा रहा है कि ज्ञानपर्याय प्रधान की नहीं है, प्रकृतिकी 
नहीं है किन्तु आत्माकी पर्याय है वयोकि यह द्रप्ता है, जिसमें ज्ञान पर्याय न हो वह 
द्रद्मा भी नही बनता | जैसे सामने दिखने वाले ये सभी पदार्थ जिनमे ज्ञान नहीं है तो 
ये अपने झापका भी चेतन नहीं कर सकते सो परका ज्ञान भी नहीं कर सकते | शज्ञान 
आात्माका धर्म है । यदि ज्ञानको प्रकृतिका धर्म माना जाय तो अ्रकृतति ही द्रद्मा बन 
जाय, शाता तो प्रकृति हो ही गया, द्रप्ठा भी प्रकृति हो जाय उससे फिर भात्माकी 
कल्पना ही क्यो करते ? शअ्रव तो प्रकृति ही ज्ञाता है भौर प्रकृति ही द्रश्वा है । 


यदि यह कहो कि आात्मामें ऐसा अनुभव होता है कि मैं चेतन हूँ इस कारण 
झात्मामे चैतन्य स्वभाव पाया जाता है। उसको कहाँ मना कर दें ? भाई ! इसी 
तरह भ्रात्मामे यह भी अनुभव होता है कि मैं जाननहार हूँ, श्ञाता हूँ । तो ज्ञानस्वमाव 
भी आत्मामे मान लें। शात्मामे जैसे चैतन्यस्वमाव माना गया है, इसी प्रकार शान- 
स्वभ)व भी मान लिय! जाना चाहिए। ज्ञायद यह कहो कि झात्मामे जो यह प्रतिमास 
होता है कि मैं शाता हू, जाननहार हैँ वह तो शानके ससर्गसे होता है, आत्मा शान- 
स्वमावी नही है । श्रात्मा यह समझता हो कि मैं ज्ञाता हूँ ऐसा नहीं है ऐसा पूर्वेपक्षमें 
कहा जा रहा है। झात्मा जाननहारे होनेमे ऐसा जो प्रतिभास करता है वह ज्ञानके 
सम्बन्धसे करता है । पर आत्मामे श/नका स्वभाव नहीं है | 


अब झाचार्य समाधान करते हैं कि ज्ञानको भ्रवेतनता कहना भी उचित नहीं 
है वयोकि यो तो हम चेतनमे भी कह देंगे कि आत्मा जो यह झनुभव करता है कि मै 
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चेतन है, द्रप्ता हुँ अपने श्रापका अनुभव करने वाल। है, अपने झापका प्रतिभास करता 
हैं तो वह चैतन्यके सम्बन्धसे हो रहा है । कही आत्मामे चैतन्य स्वभाव नही पडा है । 
थो हम चेतनके बारेमे भी कह सकते हैं और यो तो सभी बातें यो थोथी लाई जा 
सकती हैं । आत्मा पदार्थ चैतन्यके सम्बन्धसे चेत्नन है, स्वय चेतन नही है यो कह बेठेगा 
कोई | भोक्ताके सम्बन्धसे भोक्ता है, स्वय भोक्ता नही । उदासीनताकै सम्बन्यसे उदा- 
सीन है, आत्मा खुद उदामीन नहीं है । शुद्धिके सम्बन्धसे श्रात्मा शुद्ध है, खुद शुद्ध 
नही । यो तो हम हजार बातें भौर लगा सकते हैं पर ये स्ही तो नही हैं । इसमे तो 
प्रत्यक्ष भ्रादिक प्रमाणोसे बाधा आती है । ॥ 


श्रात्मा ज्ञानवान है और द्रव्ठा भी है, ज्ञाता श्रौर द्रप्मामें यह अन्तर समभिये | 
कि ज्ञातामे तो पदार्षका जानन होता है, शेयाकार ग्रहण होता है, निर्णय होता है 
और द्रप्टापनसे यह केवल अपने आत्माको चेतता रसता है। यदि आत्मा द्रष्टा नहीं 
होता तो ज्ञाता नही हो सकता क्योकि जो अपने आपको नहीं चेत सकता वह 
बाह्य पदार्थोको भी नही जान सकता । तो चैतन्यस्वभाव है आत्माका । और” उस 
चेतस्यकी ये दो विशेषताएं हैं कि वह जाने झ्ौर दरुेन करे । ज्ञान और दर्शन ये चेतन 
की विशेषताएँ हैं। इस जीवने बाहरमे तो जाननेका प्र यत्न किया, यह घर है, दृकान 
है, वैभव है, परिजन हैं भ्रादिक प्रयत्त यह अनादिसे कर रहा है। चाहे रहता कुछ 
नही इसके पास । पूर्व भावमें जो कुछ भी समागम इसे प्राप्त थे वे झ्लाज कह हैं “- कुछ 
भी|तो पत्ता नही है। इस भवके वाद तो सभी जानते हैं कि साथ कुछ भी नही जाता 
है छेकिन मोहकी ऐसी तीज्न प्रेरणा है इतना गहन श्रन्धकार है कि बाहरी बाहरी बातो 
से तो चित्त लगा रहता है पर अपने आपके स्वरूपके जाननमे चित्त नही लगता । 


यह चर्चा किन्हींकों बडी कठिन प्रतीत होती होगी। बात समभमें नही झाती, 
किसकी बात ? अपनी खुदकी । खुदकी बात जो कुछ शानस्वरूप है उसकी बात समझ 
मे नहीं भ्राती श्र जिसकी बात कभी समझी ही नहीं जा सकती वे सब बादें समझे 
भ्राती हैं। ये वाहरी पदार्थ, ये बाह्य वैभव जो कि अत्यन्त भिन्न हैं, भ्रात्मासे जिनका 
कुछ सम्बन्ध नहीं इसकी बात तो समभझमे भ्रा जाय और खुद क्या है, क्या स्वरूप है, 
घरीरके अन्दर रहने वाला यह मैं आत्मा कंसा हूँ इसमे क्या शक्तियाँ हैं, इसमे क्‍या 
गुर हैं, यह कुछ बात समभमे न आये तो यह हमारे लिये खेदकी बात है। 

“” इन बाहरी वैभवोंमे शिर मानकर कौन सा लाभ मिलेगा ? केवल कल्पनासे 
यही तो मान लिया कि यह भेरा पुत्र है, यह मेरा अमुक है, यह मेरा वैभव है, इसीसे 
ये सारे क्लेश बने हूँ । ये सभी है भ्रत्यन्त भिन्न पदार्थ । ये घरमे जो चार जीव आकर 
इकट्ट हो गए हैं ये लगते किसीके कुछ नही है पर मोहकी वात ऐसी पडी है कि उन्हीं 
को अपना सर्वेस्व समझते हैं । इस ससारमे सार कुछ नही है। यदि सार होता तो 
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ती्यद्धूर जैसे महामुरुष क्यों इनको त्यागकर श्रात्म-समाधिके लिए यत्न करते ? बहुत 
वडी समस्या है भ्राज यह कि हम क्या कर रहे हैं । जिससे हमारा भला हो, कल्याण 
हो, छोप भावी जीवन हमारा शान्तिपुर्वक व्यतीत हो ऐसा क्या कार्य करना है ? 
यह उहुत्त बड़ी समस्या है सामने, पर भोही जीव इसे समस्या ही नही मानते । बहुत 
बड़ी बात सामने हैं। यह मनुष्य तो हो गये । बचपन निकल गया, जवानी निकल रही 
है भ्रथवा निकल गयी, शेप थोडा जीवन शेप रह गया, उस जीवनमें भी यह चित्त 
वशमे न रहे, तृप्णामे लगा जा रहा हो और ऐसी तृष्णा बनी हुई हो कि विवेक अंवि- 
वेक न्याय अन्याय कुछ भी नहीं सोचा जाता है तो इस सबका फल क्या होगा ? 
किसलिये ऐसा सव किया जा रहा है, कोई साथी न होगा। खुदके लिए का फल 
खुदकों ही भोगना होगा ? ह 


यहाँ निज ज्ञान स्वभावकी बात चल रही है । अपने भ्रोपको पहिचांने। यह 
में भ्रात्मा चैतन्य स्वेरूप हैँ. ऐसा एक विलक्षण पदाय॑ हैं मैं कि इसका कार्य चेतनेका 
है, प्रंतिंमास करेनेका है । यह कोर्य अन्य किसी पदार्थमे नही है यह पुद॒यल है, 
आकाश है, घ्मंद्रव्य 'है, अधमेंद्रव्य है, काल द्रव्य है, इनमे किसीमे भी यह कला नहीं 
है कि वह चेत सके; अनुभवन कर सके, ज्ञान कर सके | केवल यह पवित्रता झात्मामे' 
ही है। आत्मा ज्ञार्ने स्वभोवी है भ्ौर ज्ञानके परिणमन चलते रहते हैं । शान स्वेमाव 
से रहित यह आत्मा कभी समभझमे नहीं भ्रा सकता । प्रत्येकका ज्ञानरूपे ही? भपेना 
आत्मा अनुभवमें भरता है इस कारण ' यह मानो कि ज्ञान जैसे पर पदार्थका निर्णय 
करता है इसी प्रकार ज्ञान अ्रपने सबके स्वरूपका भी निर्णाय करने वाला होता है । 
जो ज्ञान अपने भ्रापके स्वरूपकी पक्कायत न करें वह बाह्य पदार्थोंकी भी पक्कायत 
नहीं कर सकता | 


क्या कोई ज्ञान भअन्तरमें तो-ऐसा सोचे कि मैंने जो चौकीका ज्ञात किया यह 
ज्ञान मेरा सही है कि नहीं । यहाँ तो रखा सन्देह और-यहाँ बताये निर्णय कि यह 
चौकी ही है । ये दो बातें तो नहीं वव॒ सकती । अगर ज्ञानमे सन्देह है तो वाह्म पदा्ों 
में भी निर्णय नही वन सकता । हमने कोई पदार्थ जाना कि यह.चाँदी है भौर यह भी - 
सोचते जायें कि मैं जो-यह जान रहा हैँ कि यह चादी है क्या यह मेरा ज्ञान सच्चा है 
कही भौर कुछ तो नहीं है, भौर मैं चाँदी जान रहा होऊें, मेरा-ज्ञान-क्या सत्य है 
इसी तह ज्ञानके स्वरूपमें तो हम सन्देह रखें और वाहरमे यह बतायें कि वह चाँदी 
ही है यह- तो ठीक नहीं बैठता । खुद ठीक बंठेगा तो बाहरी पदार्थोंका ज्ञान ठीक 
बंठेगा भौर छुदमें डावाडोल रहेगा तो बाहरी पदार्थोका--भी निर्णय नहीं होता । मैं 
ज्ञानस्तरूप हैं भौर अपने आपका भी ज्ञान करता हैं वाह्य'पदार्थोका' भी ह्ान' करता * 
हैं। वह ज्ञान भक्ृतिका धर्म तही है । 

पूर्वेपक्षकारके पक्षका विवरण --पूर्वपक्षकारका विवरण * समभनेके * लिये 


पञ्चम भाग [६ 


थोडी देरको ऐसा मान ले कि वही लोग एँसा कह रहे हैं कि ज्ञान है कर्मका धर्म 
प्रौर आत्माका घर्मं है दर्शत अथवा चैतन्य । भौर, कर्मके घर्मका जब भ्रात्मामे सम्बंध 
होता है तब यह आत्मा ज्ञानी वनता है| यो कह रहै है वे पूर्वपक्षवादी । ऐसा कहनेमे 
उन्होंने श्राघार क्‍या पाया ? थोडा बहुत गलत हो गप्रा मगर किसी भी गल्तीका कोई 
न कोई तत्त्वका आधार होता है, ऐसी कोई गलती नही है जिसका आघार कुछ भी न 
हो और मूलसे गलत ही गलत हो, ऐसी गलतियाँ नही हुआ करती । तो अचेतन शान 
बादियोंने ऐसा कौन सा आधार पाया जिससे वे यह कहने लगे कि आत्मा ज्ञानस्वरूप 
नही है, शञानस्वरूप तो प्रधान है अर्थात्‌ प्रकृति है कर्म है, कुदरत है श्ौर उस ज्ञानका 
जब भरात्मामे सम्बन्ध होता है तब वह ज्ञानी बनता है । उनके इस प्रकारके कहनेका 
झ्राधार है क्षायोपशमिक ज्ञान, अ्र्यात जो ये हम आप सबके ज्ञोन हो रहे हैं - अखिसे 
अन्य इन्द्रियसे, ये सब ज्ञात होते हैं नप्न हो जाते है और साथ ही ऐसा जानना हमारा 
स्वभाव भी नही है। यह तो कर्मोक्रे क्षयोपशमसे ऐसा होता है। जितना ज्ञानावरण 
कर्मोका क्षयोपशम है जिममे उदय भी लगा हुआ है उतना ज्ञान हो रहा है । तो यह 
ज्ञान कर्मजनित है भ्रतएवं कर्मका धर्म ज्ञान मान लिया, प्रकृतिका धर्म ज्ञान समझ 
लिया और आत्माको केवल स्वरूप देखा ज्ञानरहित, इसके माननेका भी वहाँ आधार 
यह है कि जब श्रात्मा शुद्ध होता है अयवा अपने स्वरूपमे जेसा है वेसा बताया जाय 
तो वहाँ कोई विकल्प नही है ) वहाँ कोई यो खण्ड ज्ञान नही है, ये ज्ञानकी विशेषताएँ 
नही हैं, वह केवल अपने आपमे आत्ममग्न है तो यह स्थिति है दरशेनकी। ओआत्मा 
चैतन्यस्वरूप तो मान लिया गया किन्तु ज्ञानी नही माना । ज्ञान प्रकृतिका धर्म माना 
गया है, उसी सम्बन्धमे प्रश्नोत्तर चल रहे है । 


ज्ञानक अनित्यतासे श्रात्माकी अनित्यतपर शका समाधान - यहाँ पूर्व॑- 
पक्षकार यह आपत्ति देता है कि यदि ब्ात्माको ज्ञोनस्वभायी मानते हो तो आत्मा 
अनित्य वन जायगा क्योकि ज्ञान सारे अनित्य हैं । श्रभी चटाई जाना थ,डी देरमे यह 
ज्ञान मिट जायगा फिर कुछ जांना वह ज्ञान मिट जोता है | तो ये मिट जाने वाले ज्ञान 
यदि आत्माके स्वभाव मान बेठोगे तो आत्मा मिट जायगा, आत्मा अनित्य ही जायगा 
इस कारण श्रात्माको ज्ञानस्वभाव मत मानो । ऐसा यदि तुम्हारा ख्याल है तो यह 
स्याल तो प्रधानमे भी लगा सकते | प्रकृतिमे भी हम ज्ञानस्वभावी मत माने । प्रकृति 
का भी घर्मे ज्ञान मत माने क्योकि ज्ञान है निय तो तुम्हारी »रकृत्ति भी नित्य बन 
जायगी, सो प्रधानको भी ये लोग अनित्य नही मानते । जीव और श्रजीव इनकी 
जगहमे उनके शब्द हैं श्रात्मा भर प्रकृति | प्रकृतिका धर्म ज्ञान मानोगे तो प्रकृति 
अनिए्य वन वंठेगा । 


व्यक्ताव्यक्तरूपसे नित्यानित्यत्वकी सिद्धिका यत्न ज्ञायद यह क्हो कि 
प्रकृतिमे दो बाते हैं->-भ्त और वाह्म, शक्ति और व्यक्ति, सूक्ष्म और स्थुल। तो 


। 


(० | परीक्षामुखसूत्रप्रवचन 


अक्ृृतिका जो अ्रन्त स््॒माव है वह तो श्रच्यक्त है भौर यह जो ज्ञान परिणमन है वह 
व्यक्त है। व्यक्त तो अच्त्यि है वह प्रकृतिका परिशमन है इस कारण प्रकृतिमें दोप 
नहीं लिया जा सकता | प्रकृतिका स्व॒वात्र ज्ञान है श्ौर उस ज्ञानका जो व्यक्तहप हैं 
वह अनित्य है भौर जा शक्ति है, श्रव्यक्तरूप है, स्वभाव है, स्वरूप है वह नित्य ही 
रहेगा इस कारण प्रकृतिमे दोष नही बैठता । तो यह वात आत्मामें मान लो । आचार्य 
देव कह रहे हैं कि आ्रात्मा आयक स्वभावी है और इसका जो परिणमन है भिन्न-भिन्न 
पदार्थोका जो ज्ञान बनता है वह अनित्य है पर ज्ञानस्व भावी आत्मा नित्य है, परिण- 
मत अनित्य है । इसमे भी कौन सा दंप श्रात। है । यदि यह कहो कि आत्मासे ज्ञान 
भ्रभिन्न है तो यह आत्मा क्षरामगुर हो जायगा तो यह वात प्रवांनमें भी लगो लो। 
प्रवानसे तो यह शान परिशामन अभिन्न है इस प्रकारसे प्रधान भी भ्रनित्य हो जायगा | 


द्रव्यपर्यायरूपतासे नित्यानित्यत्वकी सिद्धि तो सीधी सी वात है भ्रात्मा 
एक द्रव्य है उसका शान गुरा है। जैसे आत्मा झनादि श्रतन्त है वैसे ही यह शानत्व- 
भाव भी श्रनादि अ्रनन्त है। वर्तमान कालमे जब तक यह जीव ससारी है तव॑ तके 
ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमके श्रतु ।र थोडा-थोडा ज्ञान चल रहा है भौर जब ज्ञान 
आवरण कर्मका सर्वथा श्रभाव हो जायगा तव आत्मा पुर्णा शानस्वभावमें विकपित हो 
जायगा । जो छुटपुट शान हैं वे उद्दग्डता मचाते हैं। हम श्रपना ऊबम तरज़ु उठते 
हैं, पर जो स्वाभाविक ज्ञान है विशाल ज्ञात है, समस्त विश्वका बोध है वह शान 
निस्तरज़ रहकर गम्भीर घीर और व्यापक हो जाता है। तो तुम इस सांसारिक छुट- 
पुट ज्ञानको दृष्टिम लेकर ऐसा कह रहे हो । यह ज्ञान भ्रनित्य है तो भात्मा भी अनित्य 


वन जायगा झात्मा शायकस्वरूप हैं । 


दृष्टात्तपूर्वक ज्ञानकी स्वपरप्रकाशात्मकतासे सम्बद्ध कुछ विशेष 
रहस्य--जैसे दीपक स्वय प्रकाश स्वरूप है उसको हू ढनेके लिए धन्य दौपककी भाव- 


इयकता नही होती । वह त्वय स्वपर अ्रकाशक है | इसी प्रकार यह आात्मा भी स्वयं 
अपने झ्रापकी -ी जानता रहता है और पर पदार्थोक्री भी जानता 


ज्ञानस्वरूप है, वह अर । 
रहता है । जैसे दीपक तो भ्रपती जगहपर रखा हुआ प्रकाशित हे ता रहता है. दीपक 
अन्य पदार्थोंकों प्रकाशित करने नहीं जाता, अन्य पदार्थ भी उस दीपकका निमित्त 
प्रकाशित हो जाते हैं । ऐसे ही सममः लौ यह थात्मा स्वय प्रकाशमान है प्रौर ष्टन 
पदार्थोंमे ऐसा स्वरूप है कि ये पदार्थ श्रने व्वर्पसे प्रकाशित हो जाते हैं । यो दीपक 
का और पदार्थका जैसे परस्पर प्रकाशक प्रकाई्य भाव सम्बन्ध है इसी प्रकार इस 
आनका समस्त पदार्थोके साथ शेय आायक सम्वत्ध है। न ये पदार्थ मुकपर काई 
जवरदस्ती करते हैं कि हम खाली बैठे हैं ठुम हमे जानो, तुम हमे क्यो नही जानते, 


क्यों नहीं देखते, क्यों नही छूते ? कोई पदार्थ हमपर जबरदस्ती नही करता भौर हम 
भी अपने प्रदेशों वाहर निकलकर मोटे रूपसे यो समझो कि धरीरसे बाहुर ने हाकर 


पञ्च मभाग [ ११ 


पदार्थोंके पास जा जाकर इन पदार्थोकोी नही जानते, किन्तु ज्ञानका और इन पदार्थों 
का ऐसा ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध है कि ये पदार्थे स्वय ज्ञानमे आते हैं और यह ज्ञान स्वय 
पदाथेका प्रतिमास करता है। ऐसा यह आत्मा शानस्वरूप है और इस ज्ञानका स्वरूप 
स्वपर व्यवसायी है, भ्रपने आपका भी निर्णय करता है शोर परपदार्थोका भी निर्णय 
करता है। प्रकरृतिका धर्म नही है ज्ञान । ज्ञान श्लात्माका स्वभाव है । 


व्यक्त परिणमनकी न्यवस्था--जो अ्रचेतन ज्ञानवादी यह कहते हैं कि 
प्रकृतिका व्यक्त रूप है ज्ञान और श्रव्यक्त रूप है वह झुद ;कृति स्वरूप । तो व्यक्त 
और श्रव्यक्त यें यद्यपि अभेद है फिर भी जो व्यक्त है परिणमन है, प्रकृति है स्थूल है 
है हो अनित्य होता है क्योंकि वह परिणमनस्प है। अव्यक्त श्रनित्य नही ह'ता । 
यही वात्त आझ्रात्मामे भी लगा लें। आत्मा ज्ञानस्वरूप है। और यह ज्ञान हो रहा है 
व्यक्त और श्रात्मस्वरूप है अव्यक्त तो इस ज्ञानका और आत्माका यद्यपि श्रभेद है तो 
भी व्यक्त ज्ञान ही अनित्य रहता है क्योंकि ज्ञान आत्माका विदोष परिणमन है। 
आत्मा अपरिणामी है। यहाँ भी ग्ही बात घट जाती है। 


सिद्धान्तोमे द्रव्य गुण पर्यायात्मकताकी फ्राकी देखिये कितना भी जब 
वतुत्वका विवेचन किया जाय तो जो सही पद्धति है उसका सम्बन्ध सबको लेना १५ड। 
प्रत्येक पदार्थे द्र थ गुरा पर्यायात्मक है | पदार्थ है तो उसमे अनन्त गुण हैं उन सबके 
भ्रति समय कोई न को$ अ्रवस्था रहती है । इस तरह भ्त्येक सत्‌ द्रव्य गुण पर्याया- 
त्मक होते हैं। वही झलक स्वके तत्त्वमे मिलेगी । यहाँ प्रधान जो माना है अचेतन 
शान वादियोंने उस प्रधान तत्त्वकों भी व्यक्त और भ्रव्यक्त ये दी प्रकार बनामे पडे । 
वह है क्‍या ? पर्याय और द्रव्य । श्रच्वक्त है वह द्रव्य है चह व्यक्त है वह पर्याय हुई । 
भर्थात्‌ द्रव्य गुण पर्यायात्मक प्रत्येक पदाथ है। श्रात्म एक सत्‌ है अखण्ड पदार्थ है 
जैसा है वैसा है इसे सही रूपमे कोई बचनोसे बता नहीं सकता। वचनोसे जब कोई 
बतायेगा तो उसमे कल्पनाएँ करके »ेद बनाकर जुदे जुदे शब्दोमे कहेगा। देखो जो 
जाने सो झात्मा है। जो देखे सो श्रात्मा है । जिसमे ज्ञान, दर्शन आनन्दका अनुभव हो 
सो भात्मा है। तो क्‍या ये सारी बातें वया भरात्मामे जुदी जुदी है ? श्रात्मा तो जो 
कुछ कर रहा है वह एक काम कर रहा है प्रति समय । उसका हमे भेद करके बताते 
है कि यह जानता है देखता है | ये सब बातें हम जान करके बताते हें 

वस्तुत्वकी अन्त प्रसिद्धि - बस्तुका मूल स्वरुप बचनोके द्वारा बताया नही 
जा सकेता। अ्रन्यकी बात तो जाने दो | श्रांप जैसे मिठाई खा रहे हो तो खाते समय 
या खानेके बाद आपसे पूछा जाय कि इसका स्वाद तो जरा शब्दोसे बता दो, इसका 
वर्णन तो कर दो ? तो आप बतानेकी कोशिश तो करेंगे उस स्वादको पर झाप हीक 
ठीक छ्षब्दों द्वारा वता न सकेंगे | कुछ कुछ वात वे समझेगे जिन्होंने उस मिठाईकों 
खाया है। इसी प्रकारसे आत्माकी वात्त किन्‍्ही भी श दोसे बतायी जाय पर जो आत्मा 
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से परिचित हैं उनको उन क्षव्दोसे शीघ्र समकमे झा जाता है कि यह कहता है और 
जो आात्मासे अपरिचित हैं उनको आत्मा कहकर अथवा उसका विवरण करके सम- 
भाये तो बहुत विनम्ब लगेगा । एकदम यह न बता पार्येगे कि लो इसकी चर्चा हुई 
है । इस तत्त्वको कहते हैं तो यह आत्मा एक स्वभाव है। एक पर्याय रूप है, यह 
भखण्ड द्रव्य हैं उसका जब हम विवरण फरते है तो ज्ञान दर्शन, आनन्द अनेक गुरा 
बताते हैं। उन *खोसे एक गुण शान गुण भी है। ज्ञान भ्रात्माका धर्म है। स्वय 
चेतन है, स्वपरको प्रकाशित करता रहता है, उसे ही ज्ञान प्रमाण होता है | जो अपना 
भी निर्णय रखे ओर पर पदार्थका भी निर्णय रखे । 


प्रमाणके स्वरूपकी मीमासा - प्रमाणका स्वरूप बताया है जो स्व और 
अपूर्व अर्थका निश्चय कराये ऐसा ज्ञान प्रमाण है | प्रमाण ज्ञान ही होता है, भ्ज्ञान 
प्रमाण नही होता | यद्यपि लोकमे ऐसा व्यवहार है कि हमारा यह दस्तावेज प्रमारा 
है, यह लिखा-पढी प्रमाण है या ये दिखने वाले ग्रवाह प्रमाण हैं, अथवा इसपर 
हमारा कब्जा चला आया है यह प्रमाण है । ये सारी वस्तुएँ भ्चेतन हैं, ये वस्तुत ह 
प्रभाण नही हैं, इन सब बातोके होते हुए जो जानने वालेके ज्ञान उत्पन्न होता है 
वह ज्ञान अमाण है । दस्तावेजका कागज देखकर जो ज्ञान बना - हाँ इसका ही है, 
इसने अ्रमुक दिन खरीदा था, इस तरहका जो ज्ञान है वह ज्ञान प्रमाण है, न कि 
कागज स्याही प्रमाण है । तो प्रमाण ज्ञान ही हो सकता है, भ्रशान नहीं हो सकता । 
आर, वह ज्ञात भी अपनेका और श्रन्यका निर्यंत कराने वाला होता है । 


पर्वेपक्षकारोंके अचेतन ज्ञानकी मीमासा - प्रमाणके लक्षणके प्रसगोमे 
यहाँ स्वव्यवसायका प्रसग चल रहा है । भचेतन शानवांदी, पुरुष श्रोर प्रकृतिको ही 
तत्त्व मानने वाले यहाँ यह वात रख रहे थे कि ज्ञान चेतन नहीं होता क्योंकि वह 
प्रकृतिकी पर्याय है, पुरुषकी परिणति नहीं है। ज्ञान श्रात्माका धर्म नही है किन्तु 
प्रकृतिका धर्म है । प्रक्रंत अचेतन है। अ्रत ज्ञान स्वव्यवस्तायी होता न््ों है ऐसी 
पूर्वेपक्षकी इस सम्वन्धमे चात चल रही है। बात होंते होते यह वात कही श्रवेतन 
वादियोनि कि यदि ज्ञानकों भात्माका धर्म मानते हो तो ज्ञान तो नष्ठ होता रहता है। 
अब इस चीजका ज्ञान हुआ फिर अन्यका ज्ञान हुआ तो नप्ठ होने वाला ज्ञान यदि 
झात्माका धर्म है तो झात्मा भी न हो जायगा, अत ज्ञान गआ्त्माकी परिणत्ति नही 
बनती, प्रकृतिकी परिण॒ति बतती है । तो इसके उत्तरमे यह कहा जा रहा है कि तब 
तो प्रकृति अनित्य हो जायगी जब ज्ञान नष्ठ होता रहता है और वह है प्रकरतिका धर्म 
तो प्रकृति भ्रनित्य बन जायगी। 

5:क्ताव्यक्तरूपतासे नित्मानित्यात्मकताकी सिद्धि - अ्रचेतनवादी प्रकृति 
को नित्य सिद्ध करनेके लिये यह कहें कि भाई, प्रकृश्ििके दो रूप हैं- एक व्यक्त भौर 
एक अच्यक्त । जैन शासनकी तुलनामें इसे यो मानें एक द्रव्यत्व श्रीर एक पर्याय । 
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भ्रथ्यक्त नाम हुम्रा द्रव्य जैसा और व्यक्त नाम हुआ पर्याय जैप्ता । प्रत्येक पदार्यमे ये 
दो बाते पायी जाती हैं ना ? पदार्थ है तो वह अपने स्वरूपमे ध्र,व है। द्रव्यतट्टिसि वह 
पदार्थ निनय है और अग्यक्त है । द्रव्य किसीते देखा है क्या ? कोई सा भी द्रव्य | 
पृदृगलमें जो मूल द्रव्य है वह है परमाणु और परमाणुमे भी फरमाग्गुकी पर्याव होती 
है उसमे भी जो अ्रगा द्रव्य है वह अव्यक्त रहता है ना, प्रत्येक द्रव्य अ्रव्यक्त रहता है, 
उनकी दशा, परिणमन, स्थिति व्यक्त हुआ करती हे तो प्रकृतिम जो शक्ति भ्रण है वह 
तो परिणशति है नही | वह सदा रहने वाली है शौर जो ज्ञान है वह व्यक्त श्रश है वह 
परिणति है। तो कहते हूँ कि यही वात श्रात्मामे लगा लेना चाहिए। आत्मामे जो 
द्रव्य है वह तो शअव्यक्त है श्रौन सदा रहने वाला है भौर जो उसका व्यक्त भाव है ज्ञान 
हो, सुर हो दु ख हो वह सब उसकी पर्याय है भौर वह श्रनित्य हैं। यहाँ भी कोई 
धिपत्ति नही । 


सतमे सर्वथा श्रपरिणामित्वका श्रभाव--शौर भैया ' आत्मा तो क्‍या, 
कोई भी पदार्थ सर्वेथा श्रपरिणामी हं।ता ही नहीं, श्रौर श्रपरिणामी है ही नही कुछ, 
जो कुछ भी है वह निरन्तर परिणमता रहता है। नित्यका लक्षण कहा है - तद्भावा- 
व्यय नित्य । मापने पदार्थके होते रहनेका व्यय न हो सो नित्य है। नित्य भौर कुछ 
अलग नही है, वह अपने स्वभावमे भ्रपनी सीमामे श्रपने ही श्रदुकुल सर्देव होता रहे, 
उसका नाम है नित्यपना । होते रहनेका विनाश नही होतां। तो शक्तिकी श्रपेक्षा 
भात्मा श्रनित्य है भौर व्यक्तिकी अपेक्षा वे सब व्यक्तिया नप्ठ होती रहती हैं। अपरि- 
खामी कोई पदार्थ नहीं क्योकि जो श्रपरिणामी हो, जरा भी न बदले, जित्त की कोई 


झवरथा ही न बने वह तो श्रसत्‌ है । कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो कुछ परिणमन न 
रखता हो भोौर सदूभूत हो । 


ग्रस्वव्यवसायीके परव्यवसायित्वका अ्रभाव-- भ्रौर भी सोचिये एक मोटी 
वात यह है कि ज्ञानकों यदि झपनी ही व्यवस्था करने वाला माना जाय तो वह पदार्भ 
फी व्यवस्था भी नहीं फर सकता । यदि ज्ञान श्रपने श्रापकों नहीं जान पाना, मैं ठीक 
9 इस प्रकारका प्रत्यव यदि न्लान खुद नही कर पाता तो उस ज्ञानका यह अधिकार 
नहीं है कि किन्‍्ही परदार्धोको वह जानता रहे क्योकि पदार्थोकों जानना, परदार्थोकी 
व्यपरथा बनाना यह झमुक है, यह अमुक है, एस व्यवस्थाका श्रर्थ है क्या ? उस उस 
प्रणारफा झ्पनेमे प्नुभवन चलना । श्रपनेमे उस तरहवाग जानन होना । तो वह अनु- 
भपन उस घुद्धिमे कैसे बनेगा जो चुद्धि सुदको नही जानती | सास्य सिद्धान्तमे श्रात्म 
तत्व रबतभ तो है पर बढ माध द्वप्गा है, चेद्यिता है, ज्ञाना नही है उस तरह मानते 
है। धौर प्रकृतिया धर्म पर ज्ञान । उसका जब ससर्ग होता है झात्मामे तब यह आत्मा 
पदार्म वा ज्ञान परता है ऐसा सिद्धान्त है लेपिन यह तो सोचो +ि' जो भी जानने वाला 
ही, जानने बाला है झ्लान स्वय दुसरेपी प्रपेक्षा न रसकर दूमरेके समगकी पराधीनता 
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न रखकर स्वयको यदि बह जान सकता है तो वह सबको जान सकता है।ती स्वय 
का ज्ञान ग्रदि अपने प्रत्यक्षमे है स्वसम्बिदित है तो उससे पदार्थकी व्यवस्था बन सकती 
है अन्यथा दूसरे झात्माकी वुद्धिसे भो दूसरेकी व्यवस्था वना ली जाय पर ऐसा नही 
होता । इस तरह यह निरंय करना कि ज्ञान तो स्व व्यवसायात्मक है, अपने आपका 
निर्णय करता है । 


ज्ञानकी स्वसम्विदितताका निर्णय--भ्रव जरा प्रनुभवसते भी विचार लो 
कि हम जितना जो कुछ भी जानते हैं उस सबके जाननेके साथ साथ स्वयमे भी सतोप 
होता प्रतिभास होना, उजेला रहना, निर्णय रहना ये सब बाते चलती हैंना। चाहे 
कोई इसका विश्लेपण न करता हो, उसे उस प्रयोग रूपमे वचनोमे न लेता हो लेकिन 
प्र येक शानकी यह तारीफ है कि वह अपने झापको चेतता रहता है, तभी वह वाद्य 
पदार्थोका जाननहार होता है | ज्ञान स्वव्यवसायात्मक ही है क्योकि वह अन्य इन्द्रिय 
आदिककी अपेक्षा न रखकर पदार्थकी व्यवस्था करता है। देखिये जानना और उस 
जानकी उत्पत्ति होना इनमे भी अ्रन्तर है । ज्ञानकी उत्पत्तिमे किन्ही किन्‍्ही जीबोंके 
छद॒मस्थोके तो इन्द्रियकी आवीनता, ज्ञानावरणका क्षयोगशम, भ्रन्य अन्य भी साधन 
प्रकाश भ्रादिकका होना और इन्द्रियका भी सही रहना ये सब कारण हैं, ऊत्पत्तिमें 
कारण है और उत्पत्ति होनेके वाद उनका जो धान बनता है, जानन चलता है उस 
जानत क्रियामे यह किसी परकी भ्रपेक्षा नही रखता । मोटे रूपमे यों सम भो-- किसीने 
झदज़ू बजाया तो उसकी जो ध्वनि निकली उस ध्वनिकी उत्पत्तिमे तो पुरुषके हाथकी 
अ्रपेक्षा रही पर पुरुषके हाथकी अ्रपेक्षा रखकर उत्पन्न होनेपर उसमेसे जो परिणमन 
हो रहा है वह ध्वनि हाथकी श्रपेक्षा नही रखती । घ्वनिकी उत्पत्तिमे तो प्रपेक्षा है 
पर ध्वनिकी ब्तेनामे अपेक्षा नहीं होती । ज्ञान जितने हैं वे सब स्वव्यवसायी हैं, इन्द्रिय 
आदिककी श्रपेक्षा न रखकर पदार्यंकी वे व्यवस्था नही करते हैं। जो स्वव्यवसायी 
न हो अर्थात्‌ अपने आपका निश्चय करने वाला न हो वह पदार्थकी भी व्यवस्था 


नहीं कर सकता ) 


इृष्टान्तपुवेक अस्वव्यवसायित्वके परव्यवसायित्वके श्रभावका समर्थन- 
जैसे दपए है दर्पण स्वका निश्चय तो नही करता । श्रचेतन है श्रश्ञानी है तो वह 
पदार्योंकी भी व्यवस्था नही करता । भले ही उस दपंणा अचेतनमे पदार्थंका प्रतिविम्ब 
भा गया लेकिन कौन सी कसर ऐसी रह गयी कि दर्षणा पदार्थकी व्यवस्था नहीं चना 
पाता जैसी कि हम आप वनाते हैं| वह कमी है चेतनकी। दर्पषणमे उतने पदार्थका 
झ्राकार भा गया त्िसपर भी दर्पण जानने वाला नहीं है क्योकि वहु स्वका निश्चय 
नहीं रखना । चेतन नहीं है, छेकित इस आत्मामे, इस ज्ञानमें ये सब पदार्थ झा गए, 
प्रतिविम्बित हो गए | यहाँ प्रतिबिध्वितका भ्र्थ उनका ग्रहछा मात्र जानन भाजत्न है 
लेकिन लगता ऐसा है ना, कि जो आकार है उस सब आकारको इस ज्ञानने अपनेमे 
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आ्रात्मसाक्षात्‌ कर लिया तब यह जानता है। तो सव आकार आ गया ज्ञानमे और 
फिर यह व्यवस्था भी बनी है तो क्यो बनी है ? यह ज्ञान स्वय स्वव्यवसायी है। 
अपने आपका खुद निश्चय करने वाला है, चेतने वाला है इस कारण यह सबकी व्य- 
वस्था बनाता है तो ज्ञान सबका निश्चय करता है श्रौर परका भी निश्चय करता है 
ऐसी स्वपर प्र काशकता है ज्ञानमे | यदि ज्ञानको स्वव्यवसायी न मानें जैसे कि अ्रचे 
तन ज्ञानवादियोके सिद्धा तमे कहा है कि यह शआत्मा ज्ञानके द्वारा अध्यवसित श्रर्थको 
जानता है श्रात्मा सीधा नही जानता । ज्ञान सीधा नही जानता किन्तु ज्ञान आत्मामे 
एक आकार सोप देता है तव यह श्रात्मा जानता है ऐसे पुरुषक अनुभवकी अपेक्षा रख 
कर शभ्रथंकी व्यवस्था बनाता है। वहाँ श्रर्थ व्यवरथा यो सम्मव नही कि न तो आत्मा 
स्वृव्यवमायी रहा, न ज्ञान स्वव्यवसायी रहा। फिर जाना किसको ? ज्ञान वही 
ठीक है जो अपने आपका भी प्रकाश करता हो और परका भी प्रकाश करता हा । 


ज्ञानपरिणमनके अनुसार शान्ति श्रशान्तिकी सम्भवता-देखिये हम 
आप सब चाहते हैं शान्ति और अ्रशान्तिका सग्वन्ध है ज्ञानसे। लोकव्यवहारमे भी 
हम जिस तरह#ा ज्ञान करते हैं उस तरहका श्रपनेमे श्रनुभवन पाते है । जितने भी सुख 
भ्रथवा दु ख हम अनुभव करते है वे सव उसके अनुकूल ज्ञानसे, विकलयसे श्रनुभव करते 
है । कदाचित्‌ किसी प्रदेशमे हो रहे काममे व्यवसायमे दुकानमे हो तो गया हो चुक- 
शान और यह खबर मिली हो कि उसमे बहुत फायदा हुआ है तो यह तो सुखका 
अनु भव करेगा क्योकि ज्ञान इस रूप चल रहा है जिस रूपमे सुख अनुभवा जाय, और 
कदाचित्‌ हुआ हो बहुत फायदा श्रौर खबर आयी हो कि उसमे तो बहुन टोटा पड 
गया तो यह तो दु ख मानेगा क्योकि जिस कल्पनामे दु ख होना चाहिए उस कल्पना 
का रूप रख लिया है ज्ञानने । तो ज्ञानके परिणमनके अनुसार सुख दुख आनन्दका 


प्रनुभव हुआ करता है । श्रतएव हमे उस्त ज्ञानको समझना तो चाहिए जिस ज्ञानकी 
डोरसे ही ये सारे काम चल रहे हैं । 


ससरण व मुक्तिका भी प्र रक ज्ञानका प्रवर्तेत -ससारके जितने भी 
वलेश हैं, बन्धन हैँ, जन्म मरणके चक्र लग रहे हैं ये सब भी हमारे ज्ञानके किसी 
विपरिणमके कारण है । और, जब हम ससारसे छूटगे, वन्‍्चनसे मुक्त होगे तो वे सब 
भी बातें हमारे श्ञानके ही एक विशुद्ध परिशमनसे होगी । जो देहको मानता है कि 
यह मैं हैं उसे देह मिलते ही रहेगे, ससारमे रुलते रहे इसकी कुछ्जी यही तो निकली 
कि इस देहको यह मैं हू ऐसा मानते रहे । देइके दुर्वंल होनेसे श्रपनेको दुर्वल माना 
और देहके वलिए्ठ होनेसे श्रपनेको वलिप्ठ माना, इस देहकी प्रशसा, विनय श्रादि किए 
जानेपर अपना वडप्पन माना तो इससे तो यह देह मिलते रहनेकी सतति चलती 
रहेगी भ्रौर यदि यह अनुभव चले सूक्ष्म दृप्ति देकर, अपना स्वलक्षण जो चैतन्य स्व- 
रूप है उसपर दृष्टि देकर कि एतावनूमात्न मैं हू मैं चेतन हूँ, अमूर्व हूँ, निलेप है, एक 
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प्रतिभास स्वरूप यदार्थ हूँ ऐसे श्रनुभवमे आये ज्ञान, ऐसा उपयोग वनाये कि अ्रन्य सब 
दैहा आादिक परपदा्थके भानको भी न करे केवल एक स्वरूपका ही उपयोग रहे, यही 
मात्र मैं हूँ तो यू कि उस समय यहीसे तोड लिया ना भेद विज्ञान द्वारा, भ्रभीसे ही 
सम्बन्ध त्तोड लिया यो पर पदार्थोंते विविक्त अपने श्रापको निहारनेपर यह आत्मा 
कमसे परपदार्थोंसे मुक्त हो जायगा । तो ससारका वढते रहना भ्रथवा झक्तिका प्रप्न 
करना यह सब भी हमारो ज्ञान कलापर निर्भर है। 


अभेद दृष्टिसे ज्ञानकी सर्वेस्वता - यद्यपि सिद्धान्तमे यह भी बताया है कि 
शान न स्लाता है, ज्ञान न मोक्ष दिलाता है, ज्ञान न वन्धन करता है, ज्ञान न न्जिरा 
करता है| निजराके कारण हैं श्रद्धान ओर चारित्र | ज्ञान न मिथ्या होता न सम्यक 
होता। वह भी एक जाननहार तत्त्व है । सम्यक्‌ और मिथ्या सम्यवत्व और मिश्या- 
त्वकी सम्पसे है लेकिन वे सब बातें इस ज्ञानकी ही तारीफ करने वाली हैं । एक हृष्मि 
की वात है : जब हम भखण्ड बस्तुको, श्रस॒ण्ड स्वरूपका निहारते हैं तो इस आत्मीय 
भ्रखण्डको, अखण्ड स्वरूपको देख तो हम ज्ञान द्वारा ही देख सकते हैं, ज्ञानमात्र में है। 
यह शञात्र जब जीवादिक पदार्थोके श्रद्धान रूपसे परिशमता है, एक हढ निएदय रूपसे 
जैसा है तसे नेला ही निश्चय करके र. ता है तो यही है श्रद्धान । और जब यह ज्ञान 
अपनी ही ज्ञान द्त्तिमे स्थिर रहता है तब यही हुआ सम्बक चारिभ, रागद्वेपकी निद्वत्ति 
होनेका नाम सम्यक्चारित्र उपचारसे कहा गया है। घु कि जब यह शान ज्ञानस्वरूपमे 
अपनी इत्ति करता है तो वहाँ रागद्वेष दूर होनेका नाम सम्यकचारित्रमान्न प्रतियेष 
रूप तत्त्व नही है | विध्यास्मक है । किसी वात्तके होनेका नाम चारित्र है सो बतावो 
रागद्वेंष दर करनेका नाम चारित्र है। यह तो एक विशेषता बताथी गयी ) चारित्रका 
स्वरूप नहीं है। चारित्रका स्वरूप है ज्ञान ज्ञानमे स्थिर हो जाग। ज्ञानदत्ति बराबर 
यही ज्ञानमय वनती रहे तो वह भी ज्ञानकी ही तारीफ है। मतलव यह हैं कि जो 
कुछ हमपर बीतता है वह ज्ञानके भ्रनुसार वीतता है| वह ज्ञान क्या है उसका स्वरूप 


यहाँ कहा जा रहा है । 


बुद्धि अनुभव आदिकमे ज्ञानकी पर्यायरूपता बुद्धि, अनुभव, ज्ञान ये 
सब श्रभेदरूप वाते हैं। एक ही श्नुमभवसे युक्त जो ज्ञानकी सकल है, ज्ञानकी अ्रवस्था है, 
वही हर वियाद आादिक भ्रमेक पररूप है श्रौर विपयोकी व्यवरथा करने वाला है, 
अनुभवमे आता है, उसीकों पदार्थ कहो, बुद्धि कहो, भ्रष्यवसान कही सब एक पर्यायकी 
बाते हैं। शब्दोमें भेद होनेसे वस्तुमे श्रथमें भेद नही हो जाता । हाँ, इतनी बात जरूर 
है दाव्दभेदसे यो भेद बनता है कि उसकी चीजकी कोई शब्द किसी रुपसे तारीफ 
बरता है के ई किसीरूपसे तारीफ करता है। जैसे भनुष्यके भ्रनेक नाम हैं मनुप्य, 
मानव, जन, अब इन सबके अ्थे जुदे जुदे हैं । जन उसे कहते हैं जो उत्पन्न हो, मनुष्य 
उसे कहते है जिसमे मन श्रेष्ठ ही, मानव उसे कहते हैं जो मनुकी सतानसे चला श्राया 
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हो । तो शब्दभेदसे एक उस मनुप्यकी तारीफमे तो भेद हुआ पर इन भिन्न छब्दोसे 
कहा है इस मनुष्यकों ही । तो इस प्रकार केवल इस ज्ञानके पर्यायवाची शब्दोसे ज्ञान 
की तारीफमे तो भेद हुआ पर भ्रथमे भेद नही हुआ । बुद्धि उसका नाम है जो क्षायो- 
पशमिक ज्ञान है खण्ड खण्डरूप जानता है जान जानकर नप्ठ होता रहता है वह बुद्धि 
है । ज्ञान पर्यायमे तो उसका नाम है जो वस्तुके यथार्थ स्वरुूपको जानता रहता है 
और शक्तिसे स्वभावका नाम है तो यो भेद पड गए । 


जीवके विशेषण नामोके हृष्टान्त द्वारा ज्ञान तत््वकी एकताका समर्थन 
जेसे कुछ लोग कत्ते हैं चैतन्य, जीव, भ्र/त्मा, परमात्मा, ये तीन न्यारे न्यारे पदार्थ है 
लेकिन न्यारे वहाँ हैं। एक ही चतन्यरवरूप पदार्थके ही ये नाम हैं। श्रव अपेक्षासे यों 
लगा ले कि जीव उसका नाम है जिसमे भ्रायु श्रादिक ये प्राण चल रहे हैं, इससे 
जिन्दा वने रहते । जैसे कहते हैं कि यह मनुष्य जिन्दा है, अब यह मर गया है, उन 
दश प्राशोसे जीवे वह जीव है और उसमे भी जो प्राणोका सम्पर्क रखता है श्रर्थात्‌ 
वहिरात्माका नाम जीव है, ५क जो स्वरूप बताया है एक जीवोका उसको समन्वय 
करके कहा जा रहा है। भ्रा मा उसका नाम है जो जाननहार है यथार्थ जानता है, 
जो सम्यग्जानी है शभ्र्थात्‌ श्रन्तरात्माका नाम आत्मा है श्र जो सर्व कर्ममुक्त हो गया, 
अनन्त ज्ञानमम्पन्न हो गया, समस्त विश्वका ज्ञाता है वह है परमात्मा । तो यो विशेष- 
तामे भेद है पर मूलमे द्रव्यभेद नही है । उन सब विशेषोमे एकरूप चैतन्य है | तो ऐसे 
ही समभिये कि यह ज्ञान ज्ञानरूप है, सब एक समान है, भ्रपने श्रापको भी जानता है 
ऐसा ज्ञान स्वभावी आत्मा हम श्राप सबमे मौजूद है वही शरण है वही सार है उस 
पर ही सारी प्रगति निर्भर है जो इसकी श्रो आता है वह ससारसे मुक्त हो जाता है । 


अचेतन ज्ञानवादियो द्वारा दृष्टान्तपूर्वक बुद्धि चैतन्यमे भेदअ्रमका 
कथन ॒ ज्ञान खुद भ्रपने आपको जानता है, इस सम्बन्धमे अचेतन ज्ञानवादी यह कह 
रहे हैं कि ज्ञान आत्माका स्वभाव तही है किन्तु ज्ञान है प्रकृतिका धर्म । लेकिन हम 
लोगोको जो ज्ञान श्रौर आत्मा एक नजर भा रहा है उसका कारण यह है कि प्रकृति 
का धर्म वुद्धि भ्लौर आात्माका धर्म चैतन्य इन दोनोमे है ससर्ग विशेप निकट सम्बन्ध, 
उसकी वजहसे तुम ठगाये गये हो झौर तुम्हे बुद्धि श्लौर चेतनमे भेद नहीं मालूम पडता 
है वहाँ भेद | जैसे लोहेका गोला और अ्रग्नि । कोई लोहेका गोला अग्निमे तपा दिया 
जाय ओर निकाल दिया जाय तो वहाँ देखो ले हेका गोला जुदी चीज है और श्रग्नि 
जुदी चीज है जो कि लोहेके गोलेमे ही पडी हुई है । गर्म हो गया है ना। तो भेद है 
अ्ग्निका और लोहेके गोलेका, मगर भेद कहाँ मालूम हे ता है ? एक 5तीत होता है । 
इसी त ह बुद्धि और चेतन्यमे भेद तो है, पर, तुमको एक मालूम पडता है । इस तरह 
अचेतनज्ञानव्यरी साख्य लोग जैनोऊ प्रति या जितने भी स्वसम्वेदन ज्ञानवादी हैं उन 
के ॥्रति कह रहे हैं भौर कहते ही जा रहे हैं । देसो ले हेके गोलामे भ्रौर अग्निमे भेद 
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नही है यह वात नहीं कह सकते । भेद है क्योकि दोनोमे रुप भौर स्पर्शका भेद नजः 
आता है । लोहेका गोला तो स्पर्श है शऔर श्रस्ति रूप है। तो सप वानी हुई प्रस्ति 
और स्पर्श वाला हुआ लोहेका ग॒ ता । तो भद है कि नही । लाहेके गोलेमें देसो एक 
गोल झ्राकार है कठित स्पर्श है और उससे भिन्न अभिन्न है जिसमे चमकना ठुआ रूप 
है श्रोर उष्णु रपश है यह तो विल्कुल समभमभे भ्रा रहा है। तो जैमे लोहेके गोनशे 
और भअग्निमे भेद है पर वह एक दूसरेमे बिल्कुल प्रविध्न गया है। ऐसा संगग हे 
कारण शभ्रव भेदका ज्ञान नही हो रहा है इपी तरह बुद्धि प्ौर चेतन इन दोनागे भेद 
है। वृद्धि है प्रकृतिका धर्म, चैनन्य है ग्रात्माका घम पर उसमें एक प्रस्योग्ानुप्रवेश 
ससर्ग हो गया है इस कारण भेद नही जचना, पर भेद है। तय इससे यह सिद्ध हृप्रा 
कि वास्तवमे भात्मा जानता नही है किन्तु जब प्रकृतिका घम्र शान भात्मामे परदा्रका 
आकार सौंप देता है तब वह जानता है भौर ऐसा शान धू कि प्रकृतिका धर्म है, प्ने- 
तन है ब्रतएव स्वयकी नटी जानता, ऐसी सास्यसिद्धान्तने प्रगती बात रथी ! 


बुद्धि व चतन्यमे भेद सिद्ध करनेके लिये गलत दृष्टान्तका प्रयोग 
उत्त रमे कह रहे है कि यह बात युक्त रो नही है कि हृटाल भी तुम्हारा गलत है। 
भ्ग्निमे और लोहेके गोलेमे उस समय भेद नही है, वह एक ही चीज है, वैंगा है कि 
वह लोहेका गोला अ्रग्निके सम्बन्धके पहिले एक शीतल अवस्था था, श्रथ पहिया 
सम्वन्त पाकर पूर्व प्राकारका उसने याग कर दिया भर्थात्‌ जो उसमें रूप था, हृप्ण- 
रूप था, ठडका स्पर्श था वह सब त्थाग कर दिय। और विशेषर्ष धौर विषय" 
पर्याय उसमें एन गयी । विश्येपच्प क्या हुप्रा कि बह लाल हो गया भौर हय एम गया 
बदल हुई कि झ्व उष्शा बन गया अयासू जो ठडे पर्योथत था अ्रव उसे त्यागहर रण 
पर्यायमे भ्रा गया । तो झत् श्रौर सत्श दोनों ब्राघा रभूतव बहू एक लोहका गोता है। 
जैसे कुम्हार घडा बनाता है तो घड्ा पहिले नो कच्चे प्राकारमे था और श्रणिता 
सम्बन्ध होनेमे श्रव बढ पके ग्राका रमे हो गया मगर वेब भी घद धत भी घट । दोतया 
श्रवस्थावोम वह एक घट आधार था । इसी तरह जा लोहेगा गोला परढ्िते धवन 
और कृष्ण पर्यायनपमे या वही इस रामय उप पर्याय भर भासुर हूपम हो गया । 
वहा भेद नहीं है जिममें शुम बुद्धि भौर भैतनमें भेद देसना चाही । 

ज्ञानादिक चैतन्यके श्रनवाल्तिर बुद्धि, चेंस्प, भगुभति, ध्यीती, शांत मे 
है। पर्यायवाची घरद हैं । प्र र थाष्टा सा इतना क। भे 
लिमियायितशान ध्ुगषान, ध्य्धिता॥, मे - 
मज्ञा, खरा, प्रभार ये दंग 
दर्मम चार नंगे, 


मव एक उस चेतन विद्येयक 
रह गया । जैसे ज्ञान ४ होते है ना-- प्रा 
पर्यायज्ञान और केव तज्ञान । जानकी मनि, म्शंमि 
पर्यायें हैं तो इनसे परस्परमे झ्तर है, पर मृद जो कि कं जे ड 
उसी तरह बुद्धि प्रतीति, आटानुमद, सह सथ उम पन्‍्श ०08 _ध ८ पर्माम है पर 
उसमे हैं । ता यह खुदि सेयया आने प्रस्मा ता ।। गयामाव है। पार काट 


था 


चुछ विशेष 
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से प्रथर नहीं है हम जिस ज्ञानके द्वारा जगतके पपार्थोको जानते हैं जिस ज्ञानफे द्वारा 
हम अपने आपमे विधाम और शान्ति लेना चाहते हैं उस ज्ञानका पन्चिय प्राप्ठु करे 
तो मेरे लिये बहुत स्प्रप्त निर्शय और मार्ग मिल जायगा। अत ज्ञानकी जानकारीके 
लिये इन दार्शनिक ग्रन्थोमे सर्वप्रथम इसीका ही स्वरूप कहा जा रहा है । 


श्रौपाधिक भावोकी स्थास्नुताकी विभिन्नताये- यहा तक यह बात बताई कि 
जैसे लोहेके गोलेमे श्रग्ति अलग चीज नही है किन्तु वह लोहेका गोला ही शीत पर्यायको 
त्यागकर उष्ण पर्यायको प्राप्त हुआ है वह उप्णता भ्रौप घिक है और वह लोहेके गोले 
की ही चीज है इसपर अचेतन ज्ञायवादी किर झ्राशका कर रहे हैं कि यदि लोहेके गोले 
गे ग्रग्ति जुदी नही है, वह गे ला ही उप्ण रूप बन गया है तो थोडी ही देर वाद 
फिर उसकी भगिति सतम क्यो हो जाती है ”? यदि लोहेकी ही चीज है तो उसमे ही 
सदा बने रहना चाहिए उत्पत्तिके श्रनन्तर ही उस अग्निका विनाश्ञ वयो होता ? उत्तर 
देते हैं कि यह श्राशफा तुम्हारी ठोक नही है क्योकि उत्पत्तिके बाद ही उप्णताका 
विनाश नही देसा जाता ।॥ हाँ ग्रौपाधिक जितने परिणमन हैं उनमे यह श्रस्तर हो 
सकता है कि कोई हो उपाधिके वियोगऊ़े तुरन्त बाद नप्ठ हो जाते हैं । कोई उपाधिके 
विधोगऊ़े वाद कुछ काल बाद नप होते हैं। जैसे अग्निका सम्बन्ध पाकर दूध भी गर्मे 
होता पानी भी गर्म होता और लोहा भी गर्म होता, पर उपाधिका अग्नि त्रियोग होने 
पर लोहा, भ्रधिक देर तक गर्म रह जाता | दूध कुर्श कम देर तक गर्म रहता, पार्न॑, 
ग्रौर भी कम देर तक गर्म रहतो तो यह पदार्थकी योग्यतापर निर्भर बात है ओर 
कुछ पदार्थ ऐसे हं।ते है कि उपाधिके वियोग होनेके १रन्‍्त बाद मिट जाती है! 


ओपाधिक भावोकी विविध स्थास्लुत्ताओके कुछ उदाहरण- जैसे दर्पण 
के तामने हमने हाथ किया तो दर्पणा उस छायारुप परिणमन तो गया किन्तु जैसे ही 
हम हाथ हटा लेते, तुरन्त प्रतिबिम्ब मिट जाता तो वह प्रतिविम्व भी नेमित्तिक है। 
हरत्तका निर्ित्त पाकर दर्षणका वह श्राकार बना है। ओर, उस कालमे वह उसी 
दर्षशको अवम्था है, हाथकी जो दशा है वह हाथमे ही मिलेगी । इसके रूप, रस, गध, 
रपर्य भ्राकार जो कुछ हैं वे हाथमे ही है तो हाथका निमित्त पाकर दर्पण जैसे प्रतिवि- 
म्वित्त हो गया और वह ऐसा भ्रौपाधिक परिणशमन है कि हाथ वाहर करदे तो तुरन्त 
दूर होता है क्षण मात्र भी नही रहता। जैसे अग्नि सम्बन्ध पाकर पानी गर्म हुआ 
भोर भ्रस्निपरसे पानी हटा दे तो वह 4ई भिन्ट जैसे वेसाक वैसा ही गर्म रहता है । 
लेकिन यह दर्षणल ऐसा झौपाधिका परिणमन है कि हाथ भ्रलग बरे तो तुरुत प्रति- 
दिम्ब निट जाता है। तो कोई झौपाधिक भाव ऐसा है कि तृस्न्त ही उसका विलास 
मिद्ध जाय भौर कोई झौपाधिक भाव ऐसा है कि निित्तके दूर होनेपर भी कुछ क्षण 
पावर बना रहता है तो यह नो प्रपने अपने पदार्थोकी विशेषता है। भोजन किया 
शोर भोदन करनेका फिमित्त बरये एक सुत माना, भोजन कर चुक्नेके वाद भोजन 
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का वियोग हो गया लेकिन वहू सुख परिणशमन बहुत देर तक चलता रहता है। तो 
कुछ श्रौयाधिक भाव ऐसे हैं कि उपाधि मिटनेक्े बाद भी क्ुठ देर तक चलते रहते हैं 
और कुछ ऐसे हैं कि उपाधि मिटनेके भ्रनन्तर ही नव हो जाते हैं। तो भ्ग्निम भौर 
गौलामे जो भेद बतला रहे हो तो भेद नहीं है, वह गोला ही गर्मेहप परिणम गया 
है । भ्रव गोलाकों जब उस स्थानसे हटा दिया जहाँ कि गर्म कर रहे थे तो हटा लेने 
पर तुरन्त ही गर्मीका विनाद नही है, गर्मीका विनाश कुछ देर वादम होता है। 
श्रथवा तुरन्त भी हो जाय तिसपर भी जा कि नप्ठ हुई है उस उपादानकी झपनी परि- 
णतिसे । यो बुद्धि श्लौर चेतवम भेद नही किया जा सकता । 


ज्ञानकी स्वपरप्रकाशकता - मैं श्रात्मा हूँ, श्ञानस्वरूप हूँ पौर इस ज्ञानमे 

ऐसी खूबी है कि वह अपने श्ापको जानता रहे और परको भी जानता रहे, स्वपर 
प्रकाशकता प्रत्येक ज्ञायमें पायी जाती है । किसीको अपने ज्ञानकरा पता न हो वह भी 
स्वपरप्रकाशक ज्ञान रख रहा है श्रौर जिसे अपने जश्ञानकी इस खूबीका परिचय हो उस 
का भी ज्ञान स्वपरप्रकाशक है | जैसे कभी कोई विशेष काम हो लाभका तो उस 
लाभके लोभमे वह पुरुष बहुत जल्दी घररे मिकलता है और कदाचित्‌ उत्तके सिरमे 
कोई ऊपर चीज थोडीसी लग जाय या वाहमे कुछ छित्र जाय तो उसे पता नही पडता 
क्योकि उसका उपयोग परवस्तुमे है, जिसमे लाम माना है वहाँ उसका उपयोग 
गया है इस कारण पता नही पडता लेकिन वहाँ जो हुआ सी तो हुआ ही है । ऐसे ही 
जिन श्रज्ञानी जनोको भ्रयने ज्ञान स्वर्पका परिचय नही है और इस ज्ञानका इस तरह 
विश्लेषण नहीं कर पाते, न कर पावें, मगर बात तो सवपर एक सी ही बीतती है । 
उसका मूल निर्णय एक है, वस्तुम्बभाव कि वह सब पर प्रकाशक है। मिथ्याहप्विका 
भी ज्ञान स्वपरप्रकाशक है, अज्ञानीका भी ज्ञान स्वपरप्रकाशक है। इसका श्रर्थ यह न 
लेना कि अज्ञानी अपने आत्माको अपने ज्ञानको भ्रव ज्ञानस्वभावरुपसे जान रहा हैं 
लेकिन अर्थ यह है कि कोई सा भी ज्ञान हुआ, शावका स्वरूप ही ऐसा है कि अपने 
ग्रापका भीतरमे निर्णय हो उस ही पद्धतिपे वाह्य पदार्थोको जानता है एक विपरीत 
शानी पुरुष सीपको चाँदी जान रहा है तो भले ही सीपको चाँदी जाते और हृढतासे 

जान रहा है कि यह चाँदी है, किन्तु उसे अपने ज्ञानमे पूर्ण सत्चाईका निर्णय वन रहा 
है कि मेरा ज्ञान सही है। मरा ज्ञान सही है ऐसा जाने विना वहाँ चाँदीका जानना 

नहीं वन सकता । देखिये विपरीत ज्ञान है, पदार्थ जैसा है वैसा ही जानता रहे फिर 

भी वहाँ दृढतासे जानता भौर झपने ज्ञानकों भी दृढतासे समक रहा है। शभ्रज्ञानीका 

भी ज्ञान स्वपर प्रकाशक है ज्ञानीका भी श्ञान स्वपर प्रकाशक है। ज्ञानका स्वरूप है 


स्वपर प्रकाशक । 


गाश्वत ज्ञान शक्तिके परिणमन -तो ज्ञान स्वका निश्चय करने वाला हैं 
झौर परका भी निश्चय करने वाला है। इस प्रकार स्व्रपर प्रकाशक रूपसे झनुभव किया 
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गया जो यह ज्ञान है, निजतत्त्व है उसमे फिर अलगसे तत्त्वशञानका सम्पर्क जोडना यह 
युक्त नही है | शञानस्वरूप आत्मतत्त्व है उसमे ज्ञानका सम्बन्ध बनाकर फिर उसे 
ज्ञानी मानना यह युक्त बात नही है । यदि ऐसा कहोगे तो कही भी व्यवस्था न 
बनेगी । अच्छा बतावो यह चौकी कैसी है ” कोई कहेगा लाल है, हम कहेगे लाल है 
ही नही, इसमे लाल रज्धूका सम्बन्ध जुडा है तब लाल है, इसमे रूप भी कुछ नहीं है, 
रूपके सम्बन्धसे रूपी हैं । तुम कोई व्यवस्था ही नहीं बना सकते । जिस चाहेमे भेद 
कर डालेगे। किसी वस्तुका कोई स्वभाव ही न रहेगा शौर स्वभाव ने रहेगा तो फिर 
वस्तु क्या ” इस कारण यह मानना कि आत्मा ज्ञानस्वरूप है श्लौर उस ज्ञानस्वरूप 
ग्रात्माके ही वे सत परिणमन चल रहे है। बुरा जाने, भला जानें, थोडा जानें, बहुत 
जानें ये सव आत्माके ज्ञानके परिणमन हैं । 


ज्ञानकी तिरोभूततामे प्रकृत्तिकी निमित्तता--भैया ! जो ज्ञानमें भेद 
आया है - कोई कम जानता कोई अधिक जानता वे भेद उपाधिके सम्बन्धसे आये । 
ज्ञान उपाधिके सम्बन्धसे नहीं बना किन्तु ज्ञानमे जो तारतम्य है, कम जाननेकी बात 
है बह उपाधिके सम्बन्धसे झाया । जता इसके ज्ञानावरण प्रकृतिका उदय है उसे उस 
प्रकारका अज्ञाम बना है। तो ये अचेतन ज्ञानवादी ज्ञानकों भी प्रकृतिकी चीज कह रहे 
हैं। जसे लोग यह भी कह बंठते हैं कि इनके ज्ञान बहुत हैं, इनके कर्म बहुत अच्छे हैं, 
इनके पुण्यका वहुत अ्रच्छा उदय है, खूब ज्ञान मिला है। शरे ज्ञान कही कर्मोके उदय 
से मित्रता है, पर ऐसा कहते हुए बहुतसे लोग पाये जाते हैं ) उत्ती छड्से थे भी कह 
रहे हैँ कि प्रकृंतिसे ज्ञान बनता है। पुरुषप्रकृतिवादके सिद्धान्तमे ये समस्त जितनी भी 
विभिन्न रचनाएं हैं वह सब प्रकृतिका खेल है । आत्मा तो केवल द्रष्ठा है, चेतल्यस्वरूप 
है, अपरिणामी है । जितनी विभिन्नता है यह सब मायाका खेल है। इस प्रकृतिसे 
बुद्धि तत्त्व उपपन्न होता है । (६२ बुद्धिसे झ्रहकारकी उतत्ति होती है। फिर भ्रहकार 
के बाद ६न्द्रियके विकल्पोकी भावेन्द्रिय, द्रव्येन्द्रिय इनकी उत्पत्ति होती है। और, फिर 
उससे ये सब शरीरभेद उत्पन्न होते हैं। तो जितने जो कुछ भी वैचित्र्य हैं वे सब 
प्रकृतिके वेचित्र्य हैं | 


जनशासनमे प्रकृतिका स्थान--प्रकृतिके सम्बन्धभे इसका समन्वय करनेक्रे 
लिए थोडा जैनशासनके श्रनुमार सोचिये -जैसे कभी वहुत सुरम्प स्थानपर अपन 
पहुँचे | शिमला, मसूरी, काइमोर किसी भी जगह जायें और रमणीक फल दक्ष पत्ते 
वगरह हो, नदी भी बह रही हो, नाला भी बहता हो, कलकलाहटके शब्द भी आा रहे 
हो, कुछ चिडियाँ भी चहक रही हो तो ऐसे हृश्यको देखकर कोई ले,य कहने लगते 
है---वाह कैसा रमणीक हृष्य है देखो प्रकृति कितनी सुहावनी है। मला बतलावो तो 
सही कि वह प्रकृति क्या चीज है ? किसका नाम प्रकृति है ? और, किसको खवी है 
जो इतना सुहावना हृदय लगता है ? क्‍या है वह प्रकृति ? इसका जैनदर्शनसे निर्णय 


श्श्] परीक्षामुखसूत्रप्रवचन 


करें। वह प्रकृति है कर्मकी । कममे नाना प्रकृतियाँ पायी जाती हैं श्रौर जिस जीवके 
साथ शिस प्रकारकी प्रकृति वंधी हुई है उसके उदप्रमे उसका उस प्रकारसे परिरामन 
होता है । भ्रव देख लीजिए ! फुतजोकी विचित्रता | कोई एक फुल ऐसा होता है जिस 
में श्राप ७ रज्भ पार्थगे भौर विचित्र ढऊूसे भौर उत्तीक पेडमें किसी जगह और ढज्भूफे 
फ्लोके रद्ध पा गे । इतनी प्रकारकी फूलोमे जो विचित्रता है वह क्‍या ह वाभाविक 
विचित्रता है ? वह तो प्रक्षतिक विचित्रता है, स्वाभाविक विचित्रता नहीं है। स्व- 
भावमे और प्रकृतिमे श्रन्तर है | प्रकृति तो एक कृत्रिम चोज है.इुआदिम है झौर स्वभाव 
आदिम नही है। तो इतनी प्रकारकी विचित्रतामे उस रमणीक स्थानमे मालूम पड़ 
रही है वह है क्या ? उन-उन जीवोके साथ जिन जीवोने फूलका शरीर लिया है, 
पत्तीका शरीर लिया है उन-उन जीवोके उस उस्त प्रकारकी विचित कर्मप्रकृतियाँ 
लगी हुई हैं श्ौर उनके उदयमे उनका ऐसा विचित्र परिशमत चल रहा है। यह है 
प्रकृतिकी चीज | जब कहा कि कितने प्राकृतिक हृदय हैं ? तो उसका श्रयें यह है कि 
कर्म प्रकृतिके उदयसे उत्पन्न हुई भरीरकी ओमा । उस प्रकृतिसे ज्ञान उत्पन्न नही होना, 
धशानस्वरूप तो यह स्व्रय आत्मा है। 


ज्ञानमे प्रकृतिवमंत्वकी सान्यता बना सकनेका झाधार--इस प्रसज्जमे 
एक वात और जानें कि भ्राखिर वनवासी अन्य सत भी ऋषी लोग थे । अपनी समझ 
के माफिक कल्याणके लिए घर त्यागा था ऋषी हुए थे, जद्भूलमे रहते थे और 
सिद्धान्दक्की रचना करते थे । साख्य भ्रादिक सभी लोग । तो लोगोंने कौनसा भाघार 
ऐसा पाया जिसपर वहाँ यह देख जाय कि आत्मा ज्ञानशुन्य है। जब ज्ञानका सम्बन्ध 
चनता है आत्मामे, तव आत्मा जानता है। ऐसा निर्णय करनेके लिये उन्होंने श्राधार 
बया पाया ? निराधार ही बात तो नही वनती । उन्होंने आधार यह पाया कि यह 
देखा लोगोमे, जीवोमे कि ये लोग ज्ञान करते हैं भौर वह शान मिट जाता है, विधघट 
जाता है, कम होता है भ्राता है चला जाता है) तो ये सब जो श्राय और चले जाये 
धसा श्ञ न धोता आत्माका स्वभाव ह ना श्रात्माका स्वभाव नहीं वनता । जिसे जैत 
शास्त्रमे क्षायोपशमिक ज्ञान कहते हैं, क्षायोपश्मिक ज्ञान भ्ात्माका स्वरूप नही है। 
उस क्षायोपशमिक ज्ञानकों ही समग्र ज्ञान मानकर ज्ञानका निपेघ किया है कि शान 
आ्रात्माका स्वरूप नही हैं, साथ ही यह निरखकर कि किसीमे कम ज्ञान है किसीमे 
भ्रधिक ज्ञान है तो इस ज्ञानका अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध श्रात्मासे नहीं है क्योकि आत्मा 
तो सब एक है स्वरूप उन सबका एक है, यह भेद क्यो वना है ” उनका सम्बन्ध 
किसी अन्य विरोधी धर्मोते है श्ौर उसका ताम है प्रकृति! तो इस तरह ज्ञानकों 


प्रकृतिका धर्म कहां गया है । 


जानस्वरूपकी खोज--जरा शानत्वश्री खोजमे कुछ स्खलन ही गया कि जिस 
ज्ञानकों तिरखकर निर्णय किया गया कि यह आात्माका स्वरूप नहीं है वह ज्ञान 


पञ्चम भाग [२३ 


यथार्थ ज्ञान यथार्थ स्वरूप मूलभूत रवभाव न था। जब क्षयोपशमिक ज्ञान हट जाता 
है तो एक ऐसा निविकल्प ज्ञान बनता है जिसमे किसी भी पदार्थका विकल्प श्राकर 
नही रहत, । उस स्थितिमे हम लागोको ऐसा बोध होता है कि वह जानता हो वेंया 
है ? तो ऐसे ही भ्रनेक प्रकारोको निरखकर यह निर्णय कर डाला गया कि ज्ञान श्रात्मा 
का घर्म नही है किन्तु प्रकृतिका धर्म है। किन्तु, प्रकृतिका धर्म होता यह ज्ञान तो 
प्रकृति ही ज्ञाता, »कृति ही भोक्ता, प्रकृतिपर ही सारा भार होता। और, तब प्रकृति 
ही ससारी होता और प्रकृतिको ही म क्ष दिलाया जाता। ती भेद विज्ञानके इन 
शासत्रोड़ी क्या जरूरत थी ? इसमे ज्ञान आत्माका स्वरूप हैं और वह स्वपर व्यबसा 4 
है ऐसा स्वपर प्रकाशात्मक जञानमात्र भ्रपनेको निहारना चाहिए । यही स्वरूप है और 
सबसे न्‍्यारा है । इस अनुभवमे अपने आपमे वह ज्योति प्रकट होती है जिसके कारण 
भव-भवके कर्म भी भूस्त किए जा सकते है। 


स्वरूपको अन्यका धर्म बना देनेसे व्यवहारोच्छेद - आत्मा ज्ञानस्वभाव 
है और श्रपने द्रव्यत्व गुणके कारण प्रति समय ज्ञान विवर्तेर्मप्से वह परिणमता रहता 
है। फिर भी आत्मामे ज्ञान पर्याय बनानेके लिए भझ्रथवा समस्त लोकको जाननेकी व्य- 
वस्था बनानेके लिए ज्ञान प्रकृतिका धर्म है भर ज्ञानका सम्बन्ध आत्मासे होता है तब 
पदार्थके जाननेकी व्यवस्था बनती है ऐसी हठ किए जानेपर फिर तो किसी भी प्रकार 
का व्यवहार न वन सकेगा। एक प्रमाणसिद्ध अभ्रनुभवसिद्ध एकत्वमे भी भेद करके 
भ्रन्यका धर्म उसमे रखा जानेकी हठ बनायी जाय तो यो श्राप कुछ भी काम नटद्टी कर 
सकते । जो श्रनिष्ठ पदार्थ हैं --ज॑से सर्प है, कांटा है, बिच्छू है इनका तो आप परिहार 
करते हैं और जो इषप् चीज है जमे परिजनमे रहना आदि इश्न पदार्थोामिे जब परिणिति 
कर रहे हो वहाँ भी यह श्राशदू। झा जायगी कि कही यहाँ बिच्छू साप तो नही 
आधमक जाय । तो जिसकी हम प्रद्धत्ति कर रहे हैं उसमे प्रद्धत्ति भी न वन पायेगी । 
जो वात ज॑धी है उसे वैसा न माननेपर श्रन्यका धर्म आ्रात्मासे जुडता है ऐसा स्वीकार 
करनेपर किसी भी इशप्न विषयमे हम अपना प्रवर्तन कर रहे हो तो वहाँ अनिष्ठके भरा 
धमकने की आशा हो सकती है | जैसे चैतन्य स्वभावमात्र आ्रात्मामे परिणति आरा 
घमकनेकी बात्त घट गयी फिर तो क्रिसीमे भी परिणति न बन पायेगी श्रथवा किर्स!मे 
इन्द्रियाँ न बन पायेंगी । जब हम सर्प और बिच्छूसे हटमेकी कोशिश कर रहे हो और 
चहाँ यह बात भा घम्के कि इसमे स्त्री पुरुष भरा जाथ॑ तो निद्चत्ति ही क्‍या करेगे ? 
तो किसी विरोधी पदार्थके झा धमकनेसे श्रा सकनेसे न कही प्रदधत्ति वन सकेगी और 
न्त कही निछत्ति बन सकेगी | इस कारण यह मानना कि जिस पदार्थभे जिसका स्वरूप 
निर्वाघरूपसे प्रतीत हो रहा हो वह झन्य सब पदार्थेकि घ्मके परिहारपृर्वक ही होता 
है । आत्मामे यह ज्ञानस्वभाव ज्ञान व्यवहार अपने एकताके प्रतिभाससे प्रतिभासित हो 
रहा है, इसमे प्रकृतिका धर्म नहीं है, उसका परिहार है इस आत्मामे, यो एकत्वकी 
व्यवस्था मानना चाहिए । 


र४ | परीक्षामुखसूत्रप्रवचन 


प्रात्माकोीं चतन्यस्वरूप माननेपर चैतन्यविशेषको प्रकृति धर्म मान 
की व्यर्थेता - भौर फिर देखिय भैया | प्रनुभव सिद्ध जो यह बुद्धि चलती है 7 
करता हूँ में भोगता हूँ भ्रथवा सुख दु ख आनन्द जितने भी परिणमन चलते हैं भ्रयव 
जो कोई शुभ और शुद्ध परिणमन भी होते हैं उन सब पदार्थोंकी तरज्भोका इस ज्ञातमे 
एक व मानना चाहिए, अर्थात्‌ सब यह ज्ञानविनास है । कभी यह अशुद्ध बनता है ते 
अगुद्ध घिलास चलता है शुद्ध बनना है तो शुद्ध विलास हुआ करता है। तो आत्मावे 
इस ज्ञानस्वरूपमे कोई बाघा नहीं आती । कोई भ्रम भी नही है कि कोई'थो कह दे वि 
जैसे कभी कभी भ्राखसे दो चद्धमा पास पास दिखने लगते हैं इस तरहसे यहाँ भी कुछ 
मिव्यापन मजर आये तो नही कह सकते । वह तो स्वसम्वेदद सिद्ध है। में हैँ और 
फिर जब चैतन्य मान लिया आत्मामें तो ये सत चतन्यकी ही तो विश्येपताएँ हैं वि 
जाना और देखा । जाननेसे श्रतिरिक्त म्ौर चेतनकी वात क्या रह गयी ? केवल उप 
वेशमात्रसे श्रागमसे लिख दिया, शास्त्रमे वत्ता दिया कि पुरुषका धर्म है चेतन भोर 
प्रकृतिका धर्म है ज्ञान त। यो फिन्ही शास्रोमे खिख देने मात्रसे कही श्रन्यथा बाकी 
तो नहीं कल्पना की जाना चाहिए | वस्तुस्वहूपके विरुद्ध तो वात माननेकों न खलना 
चाहिए । अचेतन पदार्थ स्वय स्वपरप्रकाशक है फिर उसमे भ्रन्य कहीसे बुद्धि आये झोर 
उस वुद्धिका इस चैतन्यात्मक भात्मामे फिर सम्बन्ध बताना यह बात कैसे घटित 
होगी ? इससे क्‍या सिद्ध करना चाहा ? कौन सी नई बात लानेका यत्त किया ? 


चेतन्य और बुद्धिको पुरुष एवं प्रकृतिका धर्म माननेमे कल्याणकी 
खोज भैया ! अचेतन ज्ञानवादियोकी शोरसे सोचा जाय कि इससे उन्होंने कल्यास 
की वया धात निकाली कि पुरुष तो है चैतन्य स्वरूप और ज्ञान है प्रकृतिका धर्म तथा 
उसके सम्बन्धने यह ज्ञाता बनता है, इसमे उन्होंने कौनसा कल्याणका मार्ग निकाला 
जरा सोचो तो सहो उनकी ही बुद्धि लेकर | कल्याणका मार्ग यह निकाला ग्रया कि 
यह समझ आायगी जव सारे झनर्थकी जड ज्ञान है, न शान होते न कल्पना बने तो ने 
दु ख होते । फई ८ टा हो गया उसकी ख़बर मिली, उसका ज्ञान बना, लो दुख वन 
गया । कोई खबर न मालूम पडती, उमर विपयक ज्ञान न हो तो वह तो बड़े सुलमे 
था | तो सब विडम्वनाओकी विपत्तियोकी जड ज्ञान है ऐसा माना गया है| तो श्रव 
इसे मिटाना चादिए | यदि वह पुरुषका घर्मं मान लिया जाय तो मिठाये मिट मन 
सकेगा । वह स्वरूप बन गया, मैं पुरुष हूँ, में आत्मा हू, मेरा स्वभाव यदि ज्ञान बनेगा 
तो वह ज्ञान कभी मिट न सकेगा । जैसा कि जन शासनमे बताया है कि आत्माका 
स्वरुप राग नही है। भगर आत्माका स्वरूप राग वन जायगा तो वेया विडस्वना 
बनेगी ? राग कभी भिटेगा नही और मिटेगा नहीं तो कभी शान्ति भा नही सकती । 
तव जिसकी घारणामे शनि ही अनर्थका मुज वन गया झौर ज्ञानदी मात्र ने पुस्पका 
धर्म तब तो कभी गुक्ति हो ही नही सकती । और, मान दृट जाय आत्मासे वी उम्तका 


नाम * कि है। वयोकि ज्ञान है श्नर्थकी जड । ऐसा मान के रके यह पक्ष उन्होंव रखा 
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कि ज्ञान प्रकृतिक्रा धर्म है और प्रकृति पुरपक्रा जब विवेक किया जाय भेद डाला जाय 
कि मैं तो चेतन्य मात्र हैँ और ये सारे ज्ञान रागद्वेष विकल्प शरीर इन्द्रिया सब कुछ 
प्रकृतिके धर्म हैं। इनसे हमारा कुछ प्रयोजन नही । यो भेदविज्ञान बनानेके लिये और 
एक निर्विकल्प द्रप्लामात्र स्थितिमे पहुचनेकी धुद्धिसे ज्ञानकों प्रकृतिका धर्म माना है। 
यह है भ्रचेतन ज्ञानवादियोके भतव्यमे कल्याणका हल निकालनेका उपाय । 


कल्याक्तके उपा की जनशासनमे व्यवस्था - श्रब जैन सिद्धान्तके अनुसार 
कल्या शका उपाय देखिये । आत्मा चैतन्यस्वहूप है श्रौर जितने भी पदार्थ हैं वे सब 
सामान्यविशेषात्मक होते है । उनमे कोई सामान्यरूप है और कोई विजेषस्वरूप है । 
खूब हृष्टि पप्तारकर पदार्थोंको निरख लीजिये | सामान्यविज्येषात्मक हुए बिना पदार्थ 
की गत्ता नही रह सकती । इसका सीधा अर्य यह है कि पदार्थ है और किसी न किसी 
श्रवस्थामे है । जो अवस्या है वह है विशेष और जो साधारण अस्तित्व है व5 है 
सामान्य । जो आत्मा सामान्यविशेपात्मक है और श्रात्मा है चैतन्यस्वभाव | ती फलित 
अर्य यह हुआ कि पदार्थ भी सामान्यविशेषात्मक है| श्रब उस पदार्थमे जो सामान्य 
दृत्ति है वह तो है दर्शन भर जो विशेष द्वत्ति है वह है ज्ञान । भर्थात्‌ जो कुछ विश्वकी 
जा०कारी वन रहो है चह तो है चेतन पदार्थका विशेष विकास भ्रौर जो श्रपने आ्रापको 
चेतनेकी दत्ति बना रहे हैं वह है सामान्यचिलास । तो उस ज्ञानसे भ्रनर्थ नही होता, 
किन्तु उपाधिके सम्वन्धने जब रागद्वेष विकार उत्पन्न होते हैं तत्र उन विकारोसे 
भ्रापत्ति आती है भौर उस भ्रापत्तिके समय भ्रर्थात्‌ रागादिक विकार होनेके समय 
ज्ञान अपनी विशुद्ध बत्तिमे नही रह पाता प्रौर विकल्पोलप बन जाता है ! उन्ही विक- 
ट णेको लेकर अचेतनज्ञानव।दी यह मन्तव्य रख रहे हैं कि सब अनर्थ ज्ञानसे हैं। पर 
भनर्थ ज्ञानसे नहीं 3, अवर्थ है रागादिक विकारोसे | उन रागादिक विकारोसे छुट- 
कारा पानेका नाम मोक्ष है| 


ज्ञानको भ्रवेतन माननेपर अशेव्यवस्थाका अ्रभाव - यह निर्णय रखना 
कि आत्मा ज्ञानस्वभावात्मक है, ज्ञान चैतन्यस्वरूप है श्रचेतन नही है। और भी इस 
सम्बन्धमे सोचिये कि यदि ज्ञानको अचेतन मान लिया जाय तो व ह विशेषकी व्यवस्था 
कंसे बनाये ? यह पदार्थ अमुक है यह अमुक है ऐसा ज्ञानमे प्रमाणपना कैसे आयगा 
क्योकि वह अ्रचेतन है । यह चौकी अ्रचेतन है तो यह चौकी क्‍या यह व्यवस्था बना 
लेती हैं क्रि यह पुस्तक है यह कमण्डल है, यह चटाई है ? नही बनाता। अचेतन हे 
ऐसी व्यवस्था बनानेका यह कोई कारण नही है।ण यद यह कहो कि ज्ञान अचेतन 
तो जरूर है पर उसमे पदार्थका झ्राकार जो श्राता है उस भ्राका रसे व्यवस्था बन जायगी 
शाअ्मे अभिमुख स्थित पदार्थका आकार आयगा यह कनेगे कि यह ज्ञान रस पदार्थको 
जानता है जिसका भ्ाकार आया उसके जाननेकी बात कह दी जायगी। यह भी बात 
अयुक्त है बयोकि यदि अ्रदेतत झाकारवान होनेके कारण श्रर॑ंकी व्यवस्था करें तो प्रथम 
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त्ती यह सम्भव नही है। किसी भी भ्रचेतन पदार्थमे किन्ही पदार्थोक्रा श्राकार भाये 
श्रोर उससे व्यवस्था करे यह नही देखा जाता । एक दर्षणका ही हृष्टान्त ले लो, ग्रनेक 
पदार्थोका आकार श्ात्ता है, पर क्या दर्पण यह व्यवस्था कर सकता है कि पह अमुक 
चीज है यह अपुक चीज है ? तो अचेतन जो होगा उसमें भाकार भी भा जाय तो 
पदार्थेकी व्यवस्था न कर सकेगा । 


अन्त करणत्व और पुरुषोपभोगद्वेतुत्वसे भी भ्रवेतत ज्ञानमे व्यवस्था 

का अभाव --यदि यह कहोगे कि इस वुद्धिमे दो विशेषताएं हैं एक तो यह श्रन्त'करण 
है, भीतरका साधन है, आन्तरिक इन्द्रिय है भ्रोर दूसरे यह इस पुरुषको भ्रनुभव कराने 
की निकटता लानेका कारण है इस बुद्धिके प्रसादसे यह प्रात्मा किसी भी पदार्थके 
अनुभवमे भा लेता है तो आ्रात्माको अनुभव निकट ले जानेमे कारण बुद्धि है, इस 
कारणसे उस चुद्धिमे व्यवस्था वन जायगी जाननेकी । कहते हैं कि यह भी ठीक नहीं 
है क्योकि अन्त कररा तो मन भी है पर मत जाननेका काम नही करता | उनके 
सिद्धान्तमे जाननेका काम करने वाली है बुद्धि । मन जानता नही है मन रागद्वेपादिक 
उत्पन्न करनेमे कारण है । जैसे कि भ्राज भी पसिद्ध है कि दिल भौर दिमाग दो चीजें 
हैं---दिमाग जाननेका काम करता है श्रौर दिल रागद्ट ८ करनेका काम करता है । ती 

यो अन्त करणापना तो मनसे भी आ गया झोर आत्माकी किसी विपयके ग्रनुभव करा- 

नेके निकट ले जाये यह वात तो इखियमे भी है। तब फ़िर मत झौर इन्द्रिय भी ज्ञान 

वन जायेंगा । तो अन्त करणके कारण भी शुठ्धिका सम्बन्ध जाननेसे नही वन सकता । 


अन्त करणकी प्रत्यक्षता बिना अन्त करणतसे अथव्यवम्धाका श्रभाव -- 
शायद यह कहो कि अन्त ऋरणके बिना आत्मा पदार्थकों नही जानता तो फिर भन्त - 
करणाकी भी प्रत्यक्षता कैसे हो ” यह भन्त करख है यह जाने बिना । भनत्त करणमे 
जो आया है उसका ज्ञान नहीं हो सकता । भत्रा दरणके जाने बिता दर्पशामे जो चीज 
ग्रायी है उसका ज्ञान कैसे कर सके । दपणाकों शौवा घर दो दर्पण करदें श्राप लोगो 
के सामने और उसके पीछे हम बैठ जायें तो हम दर्रणमे प्रतिविम्वित हुए पदार्थको 
बता सकेंगे वया ? दरेशमे वेधा प्रतिविम्व धाया है वह तव समझा जा सकता है जब 
हम दर्षणको भी जान रहे हो । जैसे ज्ञानमें क्या चीज हुई है, शानने कया जाना है इस 
बातकी हम ठव जान सकते जब हम ज्ञानकों जान रहे हो। तो या यदि प्रत्त करण 
जानता है तो भन्त करणकी भी तो प्रत्यक्षता होनी चाहिए । उत्का ज्ञान बक्सि प्रकार 
होगा ? यदि दूसरे अन्द करखमसे प्रथम अन्त वरणका ज्ञान मानों तो उसका कसा 
फिर तीसरे अन्त करणसे । कहीं व्यवस्था न बनेगी | यदि कहें वि इस भन्ते करएय। 
हम जानते नही फिर भी झत्त करणका भतिविम्प प्रागे बिना भी इसका प्रत्यक्ष हो जाम 
वो पदार्थका अत्यक्ष सीधा बंयो नहीं मान लेते ? बुद्धि मारते फिर भ्रन्त करएवा ४ 
मानों फिर से सब प्रात्माकों सौंपें तब झात्मा जाते इस प्रकारसत व्यर्थ व्यायाम के 
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से क्या याभ ? सीधीसी बात है कि आत्मा ज्ञानरूप है। यह ज्ञान आत्माको जानता 
है और परको जानता है । 


विषयाकारघारितासे अर्थव्यवस्थाका अभाव - देखिये अपने झ्रौपको जाने 
बिना परका जानना बन नहीं सकता ! जैसे दारणके जाने बिता दणमे क्या क्रल्क है 
क्या प्रतिविम्ब श्राया है यह ज्ञान नही वन सकता । इस प्रकार ज्ञान चेतन है और 
वह स्वपरप्रकाद्क है । उसे स्वरूपसे स्वपर प्रकाशक यो माने विना बुद्धिकी कल्पना 
करनेपर बुद्धिमे विषयोका आकार भरा जाय यह वात बन हो नहीं सकती। क्या पदार्थ 
का आकार इस बुद्धिमे आ जाता है । विषयोका आकार बुद्धिमे नही ञ्रा सकता क्यो 
कि बुद्धि अमूर्त है और ये विषय भूत हैं। मूर्तका भ्रमुर्तमे प्रतिविम्ब नहीं बन सकता । 
जैसे दपंणमे अनेक पदार्थोक्रा प्रतिविम्ब बन गया, लो बन गया, दर्पण भी मूर्विक है 
चौर जिन पदार्थोका प्रतिबिम्व आया है वे पदार्थ भी सूर्तिक है। मूर्तेका मूर्तेमे प्रति- 
तिम्ब हो जायगा पर ज्ञान तो श्रमूर्त है उत्तमे पदायंका आकार प्रतिबिम्ब कैसे श्रा 
जायगा । बुद्धि विषयोके आकारको नही रख सकती क्योकि वह अमूर्त है। जसे 
श्राकाशके स्वरूपमे पदार्थोका श्राकार नही श्रा सकता क्योकि श्राकाश अमूर्तिक है। 
जो विषयोका भ्राकार धारण कर सके, पदार्थोंका प्रतिविम्ब ग्रहणा कर सके वे सब 
मूतिक हुआ करते हैं । जमे दपेण आदिक | 


ज्ञानको मूर्त माननेपर इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होनेका प्रसज्भ - देखिये 
सभी लौगोंने बुद्धिको अपूर्त माना है। यदि ज्ञांन अमूर्त न हो, मू्तिक हो तो इन 
इन्द्रियोंके द्वारा भी उसका परिज्ञान हो जाना चाहिए । जो) जो पदार्थ भतिक है वे 
इन्द्रियके द्वारा परिज्ञात हो सकते हैं जैसे दांण झ्ादिक । शांयद यह कहो (कि बुद्धि 
ती अत्यन्त सूक्ष्म है इस कारण वधुद्धिका प्रत्यक्ष नही हो सकता । तो बुद्धिका प्रत्यक्ष 
नही हो पाया तो बुद्धिमे आये हुए पदार्थंका भी प्रत्यक्ष नहीं हो सका । मूर्त पदार्थ तो 
इन्द्रिय द्वारा सम्बिदित हुआ करते हैं। ये सत्र पदार्थ ये सत अचेतन स्वरूप रखते 
हैं। यह मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्यर्वरूप रखता हूँ, ज्ञान चैतन्यस्वरूप है, अचेतन 
स्वरूप नही है 


पदार्थोकी प्रतिव्यक्तिगतता - लोकमे पदार्थोकी व्यवस्था पुरुष और प्रकृति 
के रूपमे नही है किन्तु ६ द्रव्य जातियोंके रूपमे हैं। जाति इस विधिसे बनती है कि 
ऐसा कोई धर्म निरखा जाय जिससे उस जातिका कोई पदार्थ छहूठे नहीं और शन्य 
पदार्थोका कोई पदार्थे आये नहीं उस पदा “से जातिकी व्यवस्था बनती है। श्स्तित्व 
की ह॒ृप्लिसे सर्व पदार्थ सतमात्र हैं लेकिन यहाँ तो हमे प्रत्यक्ष दिख रहा है कि सर्व 
पदार्थ एक सत्रूप नही है क्योकि सब यदि एक सत्‌रूप हो तो किसी भी पदार्थका जो 
भी परिणमन बने वही सवका बने । जो एक चीज होती है उसमे एक ही परिणमन 
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हीता है भिन्न भिन्न पा णमन नही । ये सम पदार्थ एक सतृरूप हो) हैं तो परिणशमन 
न्यारे न्यारे नही हो ॥ चाहिए, कितु तथ्य यह है कि श्रग्गु श्रणुमे प्र येक जीवमे श्रपने 
भ्रपने जुदे जुदे ग्नुमवन हैं, परिणमन है इस त्थायसे जितने परिणमन होंगे उतने ही 
पदार्थ होगे यहाँ भेद हृप्टिसि एक परदार्थमे भ्रनेक गुणोंके परिणमन नही दिखते किन्तु 
जैसे वस्तु श्रद्व त है ऐसे ही पर्याय भी श्रद्व त है । इसकी जो परिद्गति हो रही है वह 
एक हो रही है । श्रव दूसरे समयमे ५रिणाति हुई वह भी कोई एक है । यों प्रति समय 
में हमारी जो भी परिणति होती है वह एक हं ती है। हम उसे समभानेके लिये भेद 
करते हैं लां यह ज्ञन पर्याय है यह दर्थन पर्याय है यह चारित्र पर्याय है यह भ्रानन्दकी 
पर्याय है, यो भेद डालते हैं पर यहाँ जैसा यह मैं भात्मा एक हू, मेरा स्वभाव एक है, 
मेरी पर्याव भी एक है, पर्याय प्रति समयमे नई नई ह ती है यो जितनी परिणतिया 
होगी उतने पदार्थ हुए, उनमे कितनी जातिया हो सकती उन्हे भ्रव भ्राप समभिये । 


पदार्थोक्ी छह जातिया यो भननन्‍त तो जीव हुए क्योकि सवका अनुभव 
प्पनेमे जुदा जुदा है भननन्‍्त ग्रणु हुए और एक धर्म द्रव्य एक भ्रधर्म द्रव्य एक झाकाश 
द्रव्य और श्रसस्यात कान द्रव्य हुए । जीव भौर पुदुग नका स्त्ररूप स्पष्ठ है। जो चेतन 
हो सो जीव, जो मूत हो सो पुदूगल । जो जीव पुदुगलके गमतका कारण हो सी धर्म 
द्रव्य । जो जीव पुद्गलके ठहरतेका कारण हो वह अवबर्म द्रव्य | जो जीव प्रुदगल 
ग्रादिक सब पदार्थोक्ो स्वान देनेका कारण हो, सो श्राकाश है और सभी पदार्थोकि 
परिणमनका हेतु हो सो काल । अब इन लक्षणोंसे समग्र द्रव्य ६ जातिमे विभक्त हुए । 
उनमेसे जीव पुदूगलमे ही विपरीत पनिराति हो सकती है शेप द्रव्यमे नहीं। तो जीव 
की विभाव परिणतिमे, विपरीत परिएणमनमे पुदूगल उपाधि कारण पडता है, वही 
पुदूगल है 7कृति + प्रकृतिका सम्बन्ध होने मे भ्रात्मामे विकार उत्पन्न होते हैं ॥ उपाधि 
का सम्बन्ध हटे, विकार दूर हो फिर यह शुद्ध श्ञानहप रह जाता है । वही झात्माका 
निर्वाए है और यो ही सबसे न्यारा आनमात्र प्रपनेको निरखनेमे निर्वाशिका मार्ग 


मिलता है। 


ज्ञानकी अ्र्थाका रताका निराकरण-अचेतनज्ञानवादी श्र्थात्‌ जो जशञानको भ्रचे- 
तन मानते हैं श्ौर प्रकृतिका धर्म समझते हैं उनका यह एक झन्विमत के था कि ज्ञानमे 
झ्राकार झाता है। जैसे दर्पणमे परदार्थोका आकार भलकता है भौर 
झ्राकार कलकनेके कारणा पदार्थोंकी व्यवस्था बनती है कि इस ज्ञानने इस पदार्थको 
जाना श्र इस प्रकार जब ज्ञानद्वारा पएदार्थके जाननेकी व्यवस्था बन गयी तो ज्ञानकों 
प्रचेतन बनाये रहनेकी पुष्टि हो गयी ऐसा उनका अन्तिम तयों था । उसका भी विस्तार 
पूर्वक निराकरण किया । भ्रव उस ही निराकरणासे क्षशिकवादका यह सिद्धान्त भी 
निराकृत हो जाता है कि ज्ञानमे प्रमाणता पदार्थका झ्रौकार माननेसे हुआ करती है । 
इस सिद्धान्वको वौद्ध लोग मानते हैं। इसमे भी उनका सुल मन्तव्य यह होगा कि शत 


इन पदार्थोका 
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पदार्थोका आकार ज्ञानमे नही भाता, किन्तु यह ज्ञान इन इन पदार्थेकि श्राक्ारहममे 
बनता जाता है भ्ौर इन्हीमे स्यूल हृह्ि वाले यह भी कहते हैं कि जो पदार्थ है इनका 
शआ्राक र भानमे श्राता है । खैर, ये तीन बातें युक्तितर उतरती नहीं हैं इस बातका 
ब्रेन करंगे। 


ज्ञानकी अ्रर्वाकारताकी भ्रप्रतति -ज्ञानकी श्रर्थाकारताका प्रथम तो प्रत्यक्ष 
से ही विरोध है। जैसे ये पदार्थ दर्षणशमे प्रतिविम्वत होते हैं दर्पएमे एक गोल-मटाल 
चौकोर आकार श्रा जाता है इस तरह ज्ञानमे इन पदार्थोका गोल मटोल श्राकार आता 
नही है किन्तु ज्ञानमे शी ऐसी खूबी है कि उस पदार्थको जँसा कि वह आकार वाला है 
उस तरह जान लेते हैं ऐसा ज्ञानका स्वभाव है श्र यही ज्ञान शेय सम्बन्ध है | प्रत्येक 
पुरुष इस ही प्रकारसे घट श्रादिक पदार्थोंकों जानते हैं कि मैं खूब घटका जान रहा हूँ, 
पर घट श्रादिकका शभ्ञाकार ज्ञानमे श्राये औौर फिर भी यह उस झाकारको निरखे फिर 
उसे जाने इस तरहकी वात नही बनती । जैसे कि दर्षएणमे किसी पदार्थका श्राकार 
प्राता हूँ श्रौर फिर हम दर्पणको देखते हैं तो उसमे श्राकार जो होता है वह भी ज्ञात 
होता है । इस तरहका व्याथाम यहाँ नही किया जा रहा है किन्तु ज्ञानमे ऐसा ही 
स्वभाव है कि वह जो कुछ सत्‌ हो, समस्त सतूको जान ले अ्रपने स्वभावसे । 


ज्ञानको श्र्थाकार माननेपर दूर निकटादिव्यवहारका उच्छेद--दूसरा 
दोप यह झ्राता है अ्र्थाकार ज्ञानवादम कि यदि ज्ञान पदार्थोका आकार धारण करे 
श्रौर फिर जाने तो ज्ञान यह न समझ सकेगा कि यह पदार्थ निकट है और यह पदार्थ 
दूर है | जैसे यह चौकी पास है, यह मेरी भुजा मेरे निकट है भौर वें किवाड दूर है 
ऐसा ज्ञात फिर नही हो सकेगा। तो वह पदार्धका आकार ज्ञानमे श्राये श्रौर फिर 
एस पद्धतिसे जाने यह नही हो सकता । क्योकि सभी पर्दार्थोॉका आकार ज्ञानमे झ्राया 
भ्राया है वह सब झ्लाकार हमारे ज्ञानके ही समीप है फिर हम जान रहे हैं इस ही 
भाकारको जो कि हमारे ज्ञानमे ऋलकता है फिर कैसे हम यह बता सके कि यह चौकी 
निकट है भौर किवाड दूर है । जैसे दर्षणमे भी जितनी चीजोका श्राकार भ्रा जाता 
है उस भाकारमे हम दर्पशको देखकर यह न बता सकेंगे कि यह चीज दूरकी है और 
यहू चीज पासकी है । क्योकि दपणमे श्राकार श्रा गया और वह एक समतलपर झा 
गया । जितना दर्पण है उसमें ही तो झ्राया है। दर्पणमे आये हुए प्रतिविम्बकों देस- 
पर हम यह विभाग न कर सर्केगे कि जिसका यह प्रतिविम्व है वह तो बहुत दूर है 
भौर जिसयग यह प्रतिविम्त है गह निकट है अथवा झमुक्त चीज दूर है भ्रमुक चीज 
निफट है, ऐसे ही शानमे यदि पदार्धोषा श्राकार झा जाय और फिर यहाँ श्राकार 
भतकनेसे प्रतिधिम्ध होनेसे बसनेसे हम पदार्थोवरो जानें तो वतलावो कौनसी युक्ति है 
जिससे यह ममक सर्के दिः यह पदर्य निवट है भौर यह पदार्थ दूर है । जो प्रतिधिम्व 
हुआ है। नो झाकार धाया है वह तो क्षानके स्वरूपमे पश्राम्रा। ज्ञानने अ्रम्िम्त है । 
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जितते भी प्रतिविम्ब हुए हैं वे सब ज्ञानमैं ही भा गए हैं। ऐसा अपनेको भ्रप्मिन्न आका- 
रके या स्वस्पके श्रनुभव करनेपर, जाना जानेपर दूर और निक्टका व्यवहार नही वन 
संकता पर है तो नहीं दर और निकेटके व्यवहारका उच्छेद । हम जानते तो हैं कि यह 
पर्वत दूर है, यह अभ्रमुक चीज हूर है इस प्रकारका व्यवहार वरावर सवको विना बाघा 
के मालूम हो रहा है। तो दूर श्र निकटका व्यवहार भ्रन्यथा बन नही सकता था 
अतएव यह मानना चाहिए कि ज्ञान निराकार ही हीता है। - 


ज्ञानकी साफारताका मर्म - इस प्रसजभमे थोडी जैन सिद्धान्तकी भी एक 
बात समझ लीजिये ! ज॑नदर्शनमे शानकों साकार कहा है और दर्शनको निराकार 
कहा है। लेकिन थहाँ साका का भ्रर्थ॑ यह नहीं है कि जो पदार्थ हैं उनका गोल चौकोर 
श्राकार जानमे प्रतिविम्बित होता है। आकारका पर्य॑ है विकल्प और विकल्पका श्रर्थ 
है अथंग्रहणा । पदार्थका जो जानन होता है, पदार्थोके सम्वन्धमे जो जानकारी होतो 
है, रूपक बनता है उसका कोई नक्शा समझमे आता है वह है आकार । उस भाकार 
सहित ज्ञान है न कि ज्ञानमे इन पदार्थोोक्ा आकार श्राया करता हा । और, जहाँ 
दर्शंनको निराकार कहा है उसका भर्थ यह है कि दर्शनमे इन पदार्थोंत्ता जानन नही 
होता । इन पदार्थोका भ्राकार मुद्रा ये सब ज्ञात नही होते श्रौर वह दर्शन केवल अपने 
अभिन्न आधारभूत श्ञानवान अपनेको चेतता रहता है । 


दर्शन ज्ञानके उपयांगकी छुझ्मस्थोमे क्रमश वृत्ति- इस अ्ंकरणमे एक 
वात और समझ लीजिए कि प्रत्येक आत्मामे दर्शन ज्ञान, दर्शव ज्ञान इस तरह ऋमसे 
होता रहता है छम्मस्थ जीवोंमे और केवल ज्ञानियोमे दर्शन ज्ञान एक साथ होते हैं । 
अब यहाँ छद्नस्थ जीवोमे जो दर्शन ज्ञान क्रमपे होता है उसमे क्‍या मर्म है ? दर्शन 
ज्ञाप जव ये दोनो गुण हैं भौर प्रत्येक गुणका परिरशमन ४तिसमय रहना चाहिए तो 
शान गुराका परिणमन भी निरन्तर एक समय भी श्रन्तर डाले बिना बराबर होता 
रहता है भौर दर्शन ग्रुणका परिशमन भी निरन्तर एक समयका भी अन्तर किए 
बिना वराबर ह ता रहता है तो दर्शन भौर ज्ञान इन दोनोका परिणमन ससारी जीवो 
में भी निरन्तर होता है। पर इसका व्या भर्थ है कि सत्तारी जीवोमे दर्शनापयोग होता 
फिर ज्ञानोपयोग होता । उसका अ्र्यं उपयोगसे है। उपयोग हद उन परिणमनोको 
ग्रहएा करनेप्रे ऋमसे चलता है कि मोहीजन तो यह अनुमव भी नहीं कर पाते कि हम 
ग्रभी दर्शनकी दृत्तिमे भ्राये थे श्रव॒ शानहांत्तमे चल रहे हैं यह क्रिया हमारी इतनी 


जल्दी हो जाती है श्रौर फिर समभमे नही आाती है। 
मोह वश वाह्य अर्थंकी धुनिमे दशेनवृत्तिकी श्रविदितता--दर्शन दृत्ति 


की श्रविदित्॒तापर एक ह्र्टान्त तुनिये - किसी पुरुष रो यह कहा गया कि अमुक पहाड 
मे एक पारस पत्थर है वह मिल जाये तो जितना चाहे लोहेका सोना वना लो। तो 
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उसने सोचा कि प्रन्य व्याप। रोम क्यों दिमाग श्र/मत फरें। उस पारस पत्थरको हम 
ढूंढ निकालें | तो १०-२० गाडी पत्थर एक समुद्रके निकट रख लिये और एक लोहे 
का मोटा डडा गाड लिया अब वह उत्त ढेरमेसे एक पत्यर निकाले उठाये और उत्त 
लोहेपर मारे और देखे कि यह सोना हुआ्ना कि नही हुआ तो उसे समुद्रमे डाल विया। 
अ्रव समभिये कि बडे ढेरमे एक नो था पायाण प।रसका | अब वह क्रम क्रमसे पत्थर 
उठाता जाय लोहेपर मारता जाय, देखता जाये कि सोना हुआ कि नही, यदि नही 
हुआ सोना तो वह उस पत्थरको फेंक दे। इस घुनमे वह ऐसा लग गया कि भझट पत्थर 
उठाये मारे फेंके । इसी बीचमे वह पारस पत्थर भी हाथमे आया, उठाया मारा और 
फेंका । तो जैसे एक घुन लग गयी उस घुतमे पारस फ्त्थरको भी उठाया मारा और 
फेंका ऐसे ही मोहमे इन बाह्य पदार्थोमे रति होनेसे इस ही इस मायाको जाननेकी 
घुन लग गयी है ! इस घुनमे हम यद्यपि जितना ज्ञान करते हैं उतनी ही बार हममे 
दर्शन उत्पन्न होते हैं दर्शनोपयोग बनता है छेकिन घुन तो लगी हमारी बाहरमे । उस 
बाहरके ज्ञान करनेकी घुनमें रहनेसे दर्तापयोग होता रहता है फिर भी हम उसे 
पकड नही पाते । तो वह दर्शन निराकार है श्र ज्ञान साकार है । इस साकारतासे 
इस पृर्वपक्षमे कही हुई साकारता श्त्यन्त भिन्न है। 


आकारवत्तासे ज्ञानकी अप्रमाणता- यहाँपर दोष दिया जा रहा है कि 
यदि ज्ञानमे इन पदार्थोका आकार आता है और फिर ज्ञान उसे जानता है तो फिर 
वहाँ यह दुर है यह निकट है ऐसा व्यवहार न बन सकेगा क्योकि दर्षणमे, काँचिमे 
इतने अनेक फोटो श्रात्ती रहती हैं, प्रतिविम्ब होता रहता है, मगर उनको रिरखकर 
हम नही समभ पाते तो यह चीज दूरकोी है और यह चीज पासकी है इस कारण ज्ञान 
पदार्थका आकार ग्रहश नही करता । पदार्थोके श्राकार ग्रहण करनेसे ज्ञानमे प्रमाणता 
नही भ्राती, किन्तु यह ज्ञान अपने ही स्वभावसे, भ्रपनी ही कलासे प्रमाणभूत है । 


श्राकारवान्‌ साननेसे ज्ञानमे जडताका प्रसद्भ -अब और भी दोप 
सुनिये ! यदि ज्ञान इन पदार्थोका आकार अपनेमे भलकाये, अ्रहरणा करे तो क्‍या दोप 
होते है ? प्रथम तो अपने आपमे यह निश्चय कर लीजिए, घूंकि रूढिसि और जल्दी 
समभनेके लिए यह बात वहुत प्रसिद्ध हो रही है कि ये सब पदार्थ ज्ञागमे भ८लकते हैं, 
उस भमलकनेका भ्रर्थ जानना मात्र हो तो आपत्ति नही है किन्तु यह झ्राकार उस ज्ञान 
मे श्राया करता है, दर्पशमे जैसे पदार्थ कलकता है, प्रतिविम्बित होता है । इस तरह 
यह प्रतिविम्बित हो तो इसकी भ्रापत्ति दी जायगी | सुनियेगा ! देखो पदार्थसे उत्पन्न 
होने वाला ज्ञान जिस पदार्थसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है उस पदार्थका आकार ग्रहण करता 
है। ऐसा है क्षरिशकवादियोका सिद्धान्त । इस सिद्धान्तमे उन्होंने दो बाते मानी है कि 
ज्ञान उत्पन्न भी पदार्थस्ते होता है और उस पदार्यका श्राकार भी शानसे श्रता है । तो 
पदार्थसे उत्पन्न हुआ यह ज्ञान होनेमे पदार्थका नीले रूपका आकार बना है, इस तरह 
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पदार्थजी जडताका आकार बनता है या नही ? ज्ञानने यह जाना कि यह चौकी है तो 
इस शानमे चोहीका आकार आया है तो यह तो बतावो कि जेंता चौक्ीका आकार 
जानमे आया है तो चौकीमे जैसा आकार है वैसे ही जडपना भी है। तो नीलादि रूप 
का आकार ही आया या जडरूपताकां आकार आया ? यह पूछा जा रहा है वयोकि 
पदार्भ तो रूप भी है, जड भी है । तो जैसे पदायंका रूप रज्ध आकार ज्ञानमे आया 
है क्या उसी प्रकार इन पदार्थोका जो अ्रत्रेतनपना है जडपना है वह भी ज्ञानमे भाया 
कि नही झ्ाथा झाकाररूपसे ? यदि कहोगे कि हाँ, जबताका भी अवुकरण श्ञानने 
किया । जैंत नील रूपका या गोलपनेका झनुकरण श्ानने किया इसी प्रकार ज्ञानने 
जडताका भी अनुकररणा किया । इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञान भी जड हो गया । तब 
पदार्थोकी जडताका ज्ञान किया याने अ्रनुकरण किया, जडतौको आत्मसात्‌ किया और 
झाकार हो जाता है तन्मय तो इसका अर्थ है कि ज्ञान भी जड वन गया । 


जडताके अननुक रणमे नील रूपताका भी अननुकरण--यदि कहो कि 
नहीं । जडताका अनुकरण शञानने नहीं किया । जडताका भ्राकार शानने नहीं लिया 
तो जडताका ग्रहण कैसे होगा ? फिर जडताका ज्ञान कैसे होगा कि यह पदार्थ जड 
है । जैसे यह पदार्थ नीला है यह शान जब उत्पन्न होता है तब बोल नीलका झाकार 
बना ज्ञानमे । इसी तरह जडल्‍्पका आकार ज्ञानमे बना नही । फिर यह पदार्थ जड है 
इसके निर्णय होतेका कारण व्या है ? यदि जडताका भ्रहरा नही हो रहा है तो 
नीलाकारका भी ग्रहरा नही हो रहा है क्योकि वह वील झादिकरूप भ्रौर जडता, भ्यारी 
न्‍्यारी जगह ता नही हैं। वह पदार्थ ही ऐसा है कि वही जड है वही नीली है यही 
ऋऔर ढग वाला है इस च,कीकी जडताका यदि हमे ज्ञान नहीं हो रहा है तो इसका 
अर्थ है कि हमे कुछ भी ज्ञान नही हुआ जो बात चौकीमें हैं तो एक भी ज्ञानमे नहीं 
शा सका क्मोफि ये न्‍्यारे न्‍्यारे तो है नहीं । यदि हठ करोगे कि हम चौकीके वारेमे 
उडताका तो शान नही करते, उसका तो श्रनुक रण नही करते झौर नीलर्पका आकार 
बनता हैं ऐसा तो फिर जडतामे झौर नील रूपतामे भेद हो जायगा, भ्रथवा हमे प्रने- 
कान्त मानना होगा कि इन पदार्थोकों जानने पर भी हम इनकी जडताको नही जानते 
मील रुपताकों जानते श्रर्थात्‌ जडताके ग्रहरा करने याने ग्रहणमे भरानेका स्वभाव 
नही है भर नील रूपताका ग्रहणमे श्रानिका स्वभाव है। एक दोप हुआ ! इससे यह 
जानना कि पदार्थका आकार शानमे नही कलकता | ज्ञान ही स्वय पदार्थकों जानता 


र्दा है। 

जडताके श्रग्रहणमे जडताकी झग्रतीतिका प्रसग- भौर मान लो ऐसा 
कि इस चौकीमेसे नील रूपताका तो इसने ग्रह कर लिया झ्रौर जडतावा ग्रहण नही 
कया ती फिर हम यह कैसे कहेंगे कि यह जडता इस चौकी है यह जडता इन 
दीलोकी है वंयोकि जडता शानमे आगी नहीं है भ्रौर यदि जडताके ज्ञानम ने झआारपर 
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भी अर्थात्‌ नील रूपताका तो ग्रहण हो यह नीला है ऐसा तो ज्ञानमें आये और यह 
जड है यड़ ज्ञानमे न झाये तो जडता तो हुई अ्ग्रहीत, वह क्ञानमे न अं सकेगी और 
नीलरुपता हो गई ग्रहीत, तो अग्ृहीत यदि बन जाय जडता इस भृहीतमे तो फिर 
भी श्रन्य चीज कुछ भी ग्रहरामे श्रा सकेगी क्सी भी गरहीतमे भ्रग़ृहीत कुछ भी एकदम 
ज्ञानमे आरा जाय, पर ऐसा होता है क्‍या ? 


ज्ञानकी स्वपरव्यवसायितामे निरापदता - भैया ! सीधी सी तो वात 
थी कि आत्मा ज्ञानस्वरूप है और ज्ञानका स्वभाव जानना है, पर वर्तमान परिस्थिति 
में इस ज्ञानपर कुछ आवरण है जिस आवररणाकी वजहसे सबको नहीं जानता | जब 
सबको नही जान पाता तो इसकी जितनी योग्यता वन सकी उस योग्यताके अनुसार 
पदार्थकों जानता है श्रौर वह ज्ञान श्रपने श्रापका प्रकाशक है और परका प्रकाशक है। 
यह जितना छेडछाड चल रहा है वह इस बातपर चल रहा, है कि प्रमाण॒के लक्षणुमे 
ज्ञानको स्वव्यवसायी कहा है | ज्ञान स्वपरप्रकाशञात्मक है, जैसे दर्षए) स्वपरप्रकाशक है 
ओर परपदा्थको भी प्रकाशित करता हे इसी तरह यह ज्ञान भी अपने आपका निर्णय 
करता है श्रौर पर पदार्थोका भो निश्चय करता है । 


,  प्रकृतिवाद और क्षणवादमे साकार ज्ञानका मुलरूप ज्ञानकी स्वपर- 
व्यवसायिताके विरुद्ध प्रकृतिवादी सह कह रहे थे कि नही, ज्ञान स्वप्रकाशक नही होता 
वह तो अचेतन प्रकृतिका धर्म है उस प्ररुद्धी बात चलते-चलते यहाँ तक कहना 

डा अचेतन ज्ञानवादियोको कि इस ज्ञानमे पदार्थंका आकार श्राया करता है उसमे 
यह ज्ञान पदार्थोकी व्यवस्था बनाता है कि यह अ्रमुक चीज है, यह असुक चीज है। 
इसका निराकरण किया जानेपर ही एकदम क्षर्िकवादी बोल उठे कि नशष्टी नही, यह 
वात बिल्कुल ठीक है कि ज्ञानमे पदार्थका आकार भ्राया करता है। ज्ञान आकारवान 
है साकार है अतएवं यह ज्ञान प्रमाण हुआ करता है । उपीके निराकरणमे बात यहाँ 
तक कही गई कि यदि यह ज्ञान पदार्थोक्रा आकार सिया करता हतता तो जैसे नीले 
पीले रूपका आकार लेता है इसी प्रकार ये जड हैं, पदार्थ है उनका भी श्राकार ले ले 
और जडताका भ्राकार ग्रहण कर लेनेसे यह ज्ञान जड बन जायगा। देखिये ज्ञान 
जड बन जायगा। इत तरहकी यहू आपत्ति उते अचेवा ज्ञानवादियोंणों नही 
दी गई क्योकि वे तो कानते ही हैं कि ज्ञान जड है लेकिन ये क्षणिकवार्द ज्ञानको 
जड नही मानते । श्रात्मा है और वह आझ्रात्मा केवल ज्ञान क्षणमात्र है। आत्मा कुछ 
चीज नही है। ये निरात्म वादी हैं अर्थात्‌ समय समयके होने वाले ज्ञाननो ही आत्मा 
मानते है आत्मा उससे न पहिले था न भागे होगा,जो ज्ञानकी भाकी हो बस इतना ही 
भर आत्मा है वह झाकी मिट जाती है फिर दूसरा ज्ञान वनता है तो ये सब नये नये 
आत्मा बनते जाते हैं | आरात्मा शाइवत कुछ चीज नही है | 


क्षणिकवादमे निरश श्रशका माध्यम - क्षशिकवादमे द्रव्यका अ्विभागी 
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खण्ड तत्वका माना गया है, क्षेत्रका भ्विभागी खण्ड, कालका अ्धिभागी खण्ड और 
भावका भ्रविभागी खण्ड तत्त्व माना गया। खण्ड किये गये, पर वह भौतिक टुकड़ा 
जिसका दूसरा विभाग न हो सके, उसे तत्त्व माना है। देखो खण्ड दो प्रकारके होते 
है - एक तो व्यापक खण्ड-जैसे श्राकाश कितना बडा अखण्ड है। झौर दूसरा ऐसा 
खण्ड जेसे मान लो यह चौकी है, इस चोकीके दो टुकदे हो सकते हैं ना । फिर उन 
ढुकडोंके और टुकंडे बन सकते हैं, पर अन्तमे कोई ऐसा टुकडा बने कि जिसका दूसरा 
टुकडा न हो सके तो वनावो वह द्वकडा अ्रश्नण्ड है कि नही ? वह भी श्रखण्ड है । तो 
ऐसा खण्डरूप भ्रव्वण्डको मानत्ते हैं क्षशिकवादी | तो आत्मामे एक कौनसा खण्ड है ? 
ग्रात्मा है ज्ञानमात्र । उस खण्डके खण्ड कर दीजिये एक पौन घटे तक ज्ञानको जाने 
वह जानन है भ्रोर भ्राध घण्टे तक जो जाने वह भी एक जानन है और पर्द्रह मिनट 
तक जाने वह भी एक जानने है, एक समयमे जो जानना है वह भी जानने है। तो 
इस ज्ञानभावकी ०्यायमे टुकडे करते जाइये, जो एक समयका जानन है वह खण्डरूप 
जानन ही जिसका भ्रश्नण्ड तत्त्व है श्रौर ऐसा खण्डरूप जानन ही जिसका पूरा आत्मा 
है वे क्षणिकवादी यहाँ अपना सिद्धान्त ख रहे हैं कि वह ज्ञान पदार्थका झ्राकार 
ग्रहएा करता है भौर इसी कारण ज्ञान प्रमाण हुआ करता है। जिस पदार्थसे उत्पन्न 
हुआ उस ही पदार्थका भश्राकार लिया और उस ही पदार्थकों श्ञानने जाना । इस तरह 


वे ज्ञानकी व्यवस्था बनाते हैं । 


स्वधर्मकी वेसुधपर खेद - देखो भैया ! कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ 
में कोई चीज लिए हैं फिर भी उसे बाहरमे दूढते फिरते हैं। जैसे दाहिने हाथमें कोई 
स्वर्णका टुकडा लिए हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसे भूल जानेसे उसे 
बाहरमे हूढते फिरते हैं, उस समय सन्दुक खोलकर दूढना है तव भी वह वायें हाथसे 
खोलकर दूढता है । कहाँ तो पहिले बायें हाथर्स खोलकर दूढा करता था। तो इसी 
प्रकारसे समझ लो हम आप अपने शानको भूल गए हैं जिसके कारण वाहरमे जश्ञानकी 
ठेर मचाई जा रही है तिद्धान्त वना बनाकर, पर यह एक विडम्बना की वात है| जो 
हम हैं उस ही की चर्चा है फिर भी हम इस त्तरह दौड दौडकर भ्रपनेको खोजते फ़िर 
रहे हैं । यदि यह आत्मा परके विकल्प तोडकर पूर्ण विश्वाससे अ्रपने भापमे रह ले तो 
ये सारे रहस्य उसे अपने भ्राप विदित हो जाते हैं। शान स्वपर व्यवसायी है भौर 
ज्ञानमे पदार्थका श्राकार नही झाता किन्तु शान अपनी पद्धतिसे पदार्थोको जानता 


रहता है । 
गृहीत नीलाकारमे भ्रयृहीत जडताका ज्ञान माननेपर एकत्वकी व्यवे- 
स्‍्थाका श्रभाव तथ्य तो यह है कि शान पदार्थका आकार ग्रहण किए बिना झपनी 


ही सामथ्यँसे प्रदाथंको जानता है किन्तु क्षशिकवादी यहाँ यह सिद्धान्त रख रहे हैं कि 
पदार्थसे ही तो ज्ञान उत्तन्न होता है और पद/थेके झ्राकारको वह घारण करता है तो 
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कान 


यह दोष दिया गया इसपर कि यदि ज्ञान पदा »के श्राकारको धारण करे तो जेसे इन 
नील आदिक पदार्थोंको जाना त्तो उन पदार्थोमि जडता भी है तो नील भ्रादिकको जाना 
इपी भाँति क्या जडताका भी श्राकार लेते या नही ? यदि जडनाका आकार लें तो 
ज्ञान जड हो जायगा और जडताका आकार न ले और जडतांका ज्ञान कर लें तो 
आकार उसने लिया, ग्रहण किया और कुछ विता ग्रहरा किए को भी जाना। तो यो 
हम कुछ भी जान लें उसमे स।रा तीन लोक जाननेमे आ पडेगा, कोई व्यवस्था न रहे 
श्र फिर एक पदार्थंका ज्ञान कुछ नही रहा | पदार्थके एकत्वका साधन तो एक ज्ञान 
करना है। एकका ज्ञान हुआ तो जान लिया कि पदार्थका इतना स्वरूप है, मगर यहाँ 
तो श्रग्रहीत भी ज्ञानमे श्राने लगा । जैसे जडता सारी अग्रहीत होकर भी ज्ञानमे श्रा 
बेठी ऐसे ही सारा अग्नहीत पिण्ड ज्ञानमे श्रा धमकेगा। इस कारण सीधा मान लो, 
ज्ञान है। जातनेका काम रखता है सो भ्रपनी योग्यतासे उसने पदार्थको जान लिया | 


एकत्र भ्रतदाकारताकी स्वीकृृतिमे सर्वत्र ग्रतदाकारताका औचित्य--- 
यदि यह कहो कि भाई जैसे नीलाकारको ज्ञानने जाना ऐसे ही ज्ञानमे जडताको भी 
जाना पर जडताको अ्तदाकार ज्ञानसे जाना । नील आदिक पदार्थोको तो तदाकार 
ज्ञानसे जाना जैसा पदार्थ है वैसा आकार ज्ञानमे आ गया पर जडताको अतदाकार 
ज्ञानसे जाना । भ्र्थात्‌ ज्ञान जडताका रूपक नही रखता और जान जाता है तव फिर 
तो जैसे जडताको भ्रतदाकार ज्ञानसे जान लिया ऐसे ही नील झादिक पदार्थोंको भी 
अतदाकार ज्ञानसे जान नवें क्योकि जो पदार्थ जिससे श्रर्थान्तरभूत है वह तदात्मक 
स्पसे ग्रहएामे नही आता । जैसे जानसे नील आदिक पर्दार्थोकी जडता न्यारी चीज है 
ना इसलिये ज्ञानने जडतांका झ्राकार ग्रहणा नही किया इसी प्रकार नीलादिक पदार्थ 
भी भिन्न है सो इसका भी झ्ाकार ज्ञान ग्रहरा न करे | 


क्षणिकवादमे दृश्य पदार्थोका रूपक इस प्रसगम ओडी एक विजेप बात 
भौर जान लीजिये। क्षरिकवादमे ये पदार्थ कुछ नहीं है चौकी तर्त, चटाई ये कोई 
पदार्थ नही है किन्तु क्या है । नीला पीला बस ये पदार्थ है। क्षरिकवादमे एकको 
कुतर कुतरकर जो कोई ख ड हूं जाय, जिसका कोई और खण्ड न किया जा सके 
वह ही तत्त्व माना गथ है। यह पदार्थ कुछ चीज नही है, पिण्ड नही माना गया है 
क्षशिकवादमे किन्तु जैसे कालको अ्रपेक्षा एक समयकी बात मानी है ऐसे ही भावकी 
श्रपेक्षा चेतनमे तो ज्ञान क्षणमात्र है श्र यह पुदूगल पदाथमे नील पीतादि मात्र रूप 
माने गए हैं और कुछ ऐसा लगेग। कि इन पदार्थोकी श्रगर खोज करें, कुटकर कुतर 
कर इसको रगडकर तो सिवाय इसके भ्रौर कुछ मिलता ही नहीं है। इन पदार्थमरि 
कितना ही हम घिसकर छीलकर जानें तो रूप रूपके सिवाय कुछ नही मिलता है 
अतएव इन पदार्थॉकों उन्होने रूपमात्र समझा । जैसे चैतन्यमान्रका वेवल ज्ञान क्षण 
सात्र समझा झोर वह भी ज्ञान क्षणमात्र पूर्वापर्से विविक्त । 


३६ | परीक्षामुखसूत्रप्रवचन 


नीलाकारके अनुकरण व जडताके अनुकरणकी अ्रभेक विकल्पोसे 
श्रयुक्ता--इस सिद्धान्तमे शान नील आदिक श्राकाररूप बनता है । इस कथनपर 
यह आपत्ति दी जा रही है कि जैसे नीलाकार जाना वैसे ही पदार्थोकी जडता भी 
जानी । तो नी वाकार ज्ञान बन गया तो जडाकार भी वन जायगा । तो यह वात भी 
नही बन सकती कि चलो जडता तो भ्रतदाकार ज्ञानसे जान लिया उसका भझाकार 
बनाये बिना ही जान लें भौ ९ नीत श्रादिकका श्राकार बनाकर जानें । यह बात भी 
नही बनती और फिर यह भी वतलावो कि कि कित्ती पद्ार्थकों जाने तो नील भादिक 
आकार बन गया ज्ञानका तो नीलाकार जो ज्ञान है क्‍या वह ही ज्ञान जठताकों जानता 
है या दूसरा ज्ञान जानता है ? किसी पदार्थकों निरवकर जो उसके रूपका आकार 
बना तो रूपाकार जो ज्ञान है कया वही ज्ञान जडताको जान लेगा ? या अन्य ज्ञान 
प्रदार्थोकी जडवाकों जानेगा ? यदि कहो कि नीलाकार ज्ञान जडताकों भी जान लेगा 
तो यह तो एक भ्रद्ध॑जरतीय न्याय हो यया, खिचडी जैसा । वया कि एक पदार्थको 
ज्ञानने जाना तो नील झादिक तत्त्वकों तो स्वात्मभूत बनाकर जाना, उस झाकाररूप 
परिणमकर जाना और जडत?कों अतदाकारसे, उप्त रूप परिशमे विता भी जाना | 
तो यह तो ज्ञानकी द्विविवा वन गयी । यदि कहा। कि श्रन्य शञानस जडता जान गया तो 
वह शान भी यदि अभ्रतददाकार बनकर जडताकों जानता है तो उसी प्रकार अतदाकार 
बनकर नीलाकारको जान लेगा ) 

ज्ञानस्वरूपमे व्यवहार शऔर तथ्यविचार - देखिये ! एक साधारणरूपते 
हम इन पदार्थोको जानते हैं तो जाननेके ही साथ ऐसा लगता है भप्रपने आपके चित्तमें, 
जानमें कि जो आकार यह है वही आकार यहाँ वन गयाऐ सा सीधासा लगता है 
क्योकि जानता इस ढगका होता है भौर उसमें कल्पनायें बहुत लगायी जा सकती है ! 
कोई यदि शक्ता करे वि बतलावों कि इतना बडा मकान उसका श्राकार इस जरा से 
देहमे । रहने वाले शानमे कैसे श्रा गया। तो उत्तर दिया जी सकता है कि पेडका 
बडा रूप एक चार झगुलके दर्पणमे कैसे भरा गया । अर्थात्‌ लगतासा है ऐसा कि जो 
कुछ ये पदार्थ शानमे भ्राते है ये सब इसमें श्राकार बनते हैं फिर ज्ञात होता है ऐसा 
धुकि एक जातन बन रहा है ना सो लगता हैं किन्तु बात यह यो नही है कि शान ता 
भ्रमूर्त तत्त्व है और ये पदार्थ मूर्त हैं वो भूर्तपदार्थक। ५रतिविम्ब अमृर्तमे कैसे जुडेगा । 
दर्पण मूर्तिक है भौर उसमे जो पदार्थ भलकते है वे भी मू्तिक हैं भौर उसके दर्पएमे' 
इस तरहकी योग्यता हैं कि वे झलक जाते है पर भमूर्त श्राकाशमे जैसे परदार्थोंके 
आकार प्रतिविम्बित नहीं हो सकते हैं इसी प्रकार भ्रमूर्त ज्ञानमे भी पदार्धेकि भ्राकार 
प्रतिविम्बित नही हो सकते । ज्ञान है, स्वरुप है, कोई पदार्थ किसी जातिका है, सो 
उसका अर्थ क्रिया उसका काम इस ही ढगका है कि वह चेता करे, जाना करे यह 
उसका स्वाभाविक काम है । पदार्थका आकार ज्ञानमे जाये तब ज्ञान जाने ऐसी 


अपेक्षामे ज्ञानमे नही है | 
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भिन्न-भिन्न ज्ञानोसे नील व जडताके ज्ञानमे नीलकी जडताके श्रवगम 
का अनवकाश -- ज्ञान यदि पदार्थाकार बन+र जानता होता तो जडताका भी भ्राका र 
प्रहा कर लेता और इस प्रकारकी जडता ज्ञानमे बन जाती । तथा यह कहना कि 
तानान्‍्तरने जडताको जाना तो बतलावो कि श्रन्य ज्ञानने केवल जडताको ही जाना या 
जडताकी तरह नील श्रादिकको भी जाना ? यदि कहो कि उस दूसरे ज्ञानने इन नील 
प्रादिक पदार्थोंकी जडता ही जानी तो जब केवल जडता ही जानी तो हम यह ज्ञान 
तही कर सकते कि यह जडता नीलादिको है, क्योकि नीलाकार ज्ञानने तो नील पदार्थ 
पदार्थकों जाना और श्रन्य ज्ञानने जडताकों जाना । तो दो विपय भिन्न भिन्न ज्ञान 
द्वारा हो गए। हम यह कैसे जानें कि धन नील पदार्थोकी यह जडता है, इस चौक़ीकी 
बह जडता है ? चौकी जान गए श्रन्य ज्ञानसे तो फिर यह हम कंसे सम्बन्ध लगाये कि 
यह जडता इसकी है। 


एक वस्नुके अवगममे तदाकारता व अ्रतदाकारता माननेपर श्रद्ध 
जरतीयता --यदि कहो कि उस श्रन्य ज्ञानने जडताको भी जान लिया व उसी प्रकार 
नीलाकारकों भी जान लिया तो वही श्रद्धंजरतीय न्याय हो गया । एकको श्राकार ले 
कर जाना और :.क को बिना आकार लिए जाना। तो केवल जडताके जाननेमे यह 
सम्बन्ध हम न बना पायेंगे कि यह जडता अ्रचेतनता इस पदार्थकी है । यह जडता 
इसकी है, क्या यह प्रतीति हम श्राद्य ज्ञानसे करे या द्वितीय ज्ञानसे । आद्य ज्ञानमे 
केवल नीलकारको जाना भर स्ितीय ज्ञानने केवल जडताकों जाना । तो यह इसकी 
जडता है इसका कोई ज्ञान नही बना । यदि कहो कि एक कोई ज्ञान और बन बंठेगा 
जो दोनोको जान लेगा तो वहाँ भी यह विकल्प झ्लायगा कि एक को अभ्राका रसे जाना 
एकको निराकार होकर जाना तो वही श्रद्धंजरतीय ज्ञान बना । कोई व्यवस्थाकी बात 
नही रही । इससे यह मानें कि आकार ग्रहण किए विना हो ज्ञान जानता है, यह सब 
ज्ञान स्वव्यवसायी है इस सिद्धान्तकी पुप्ठचिमे कहा जा रहा है ज्ञानको स्वव्यवसायात्मक 
न तो ये क्षणिकवादी मान रहे है और न पहिले निरूपित ये अचेतनवादी सारय मानते 
थे, किन्तु जेन दर्शन परिभापामे ही यह स्पन्न कर देता है कि ज्ञानवादी है जो स्व श्र 
अपूर्व श्र्थका निदंचय कराये और जो ऐसा ज्ञान है वह निराकार ही होता है। जानन 


सप श्राकार तो है। क्‍या जाना, उसका रूपक तौ बना है, पर ज्ञानमे पदार्थोका 
ग्राकार नही झ्राता। 


ज्ञानकी निराकारतामे शका समाधान--अब ज्ञानकी अतदाकारताके 
विरोधम शकाकार अपना मतव्य रख रहे है कि देखो यदि ज्ञानको निराकार मान 
लोगे तय फिर यह निर,कार ज्ञान सारे विश्वका जाननहार वन जायगा, हमारे यहाँ 
तो यह व्यवस्था रहती है कि जिस पदार्थके आकारसरूप ज्ञान बना वह ज्ञान उस पदार्थ 
को ही जानेगा, सवको न जानेगा पर तुम मिराकार ज्ञान मानते हो पदार्थका ज्ञान 
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भ्ाका में श्राता नही है तो फिर ऐसा ज्ञान सारे विववका ज।ननहार वन जायगा और 
फिर जब सव एक साथ जाननमे आया भ्रौर निराकारने जाता तो यह निकटका वदार्थ 
है यह दूरका पदार्थ है, यह भूतकालका है यह वर्तमानका है यह सब कोई निशय न 
रहेगा निराकार ज्ञान माननेपर ”? यह शकाकारने अपनी शक्रा रखी | उत्तरमे भ्राचार्य 
देव कहते हैं कि भाई ज्ञान तो निराकार है पदार्थका श्राकार ग्रहण नहीं करता, लेकिन 
प्रतिनियत सामग्रीका सामथ्यंसे ज्ञान निराकार हेँ|कर भी प्रतिनियत श्रर्थकी व्यवस्था 
बनाता है इस बातको झ्ागे विशेषतया खुलासा कहेंगे। भाव यह है कि जैसा साधन 
मिला हो, उस सब साधनके अनुकूल यह ज्ञान प्रतिनियत शअर्थको जान लेता है । 


ज्ञानमे प्रतिनियत अ्रर्थके अ्रवगमकी विशेषता प्रतिनियत भ्र्थके ज्ञानके 
बावत यो भी समझो कि ज्ञानका कार्ग तो समस्त सत॒को जाननेका है, पर ज्ञानपर 
झावरणा पडा है कर्मोका जिसका नाम है ज्ञ'्नावरणकर्म । तो ज्ञानावरगग कर्मके जेसे 
४ भेद किये- मतिभानावरण, श्रुत ज्ञानावरणादि उसमे मतिज्ञानके श्रावरग़॒को 
लो तो जितने मतिज्ञान हो सकते हैं उनमेंगे यदि कुछ मतिज्ञान प्रकढ है तो 
वाकी मतिज्ञानझा श्रावरण है और उसरे समस्त भ्र्थंकि नामपर आप 
लगा मरते हैं । 37 जावावरप पट ज्ञातावरणा। जितने भी पदार्थ हैजो मूर्त 
हैं, जिसे इन्द्रियसे जान सकते हैं उत सबके नाम लगते जायें उतने ज्ञानावरण होते है, 
जितनेका निषेध है और इच्द्रियके साधनकी सामर्थ्य है उतने प्रतिनियत भ्र्थको ज्ञान 
जान लेता है। इसमें कोई भ्रव्यवस्था नही होती श्रौर, जब झापसे भी यह पूछा जायगा 
आचार्य कह रहे हैं शद्भाकारके प्रति कि यदि आ्राकारको ग्रहण करके ज्ञान जानता है 
तो नीताकारका जिस ज्ञानने भ्रनुकरणा किया वह स्वय नीला बन गया तो यो जडा- 
कार अथवा इरिद्रय भादिक आकार यह भी ज्ञान वन जायगा फिर न कारणका भेद 
रहा भौर न दूर निकटका भेद रहा यह दोप तुम्हारे भी तो आायगा। जो बात तुम 
निराकार कहकर दोप देना चाहते हो वह दोष साकारमे भी भ्रवश्य है उसका वेंया 
निराकरण होगा । जैसे कुछ लोग यहाँ बैठे हैं और कुछ पदार्थंको मानों जान रहे 
कुछ को नहीं तो यह क्यो हुआ । जैसे तुम क ते हो कि ज्ञान तिराकार बनेगा तो 
सव एक साथ ज्ञानमे आयगा तो यह वात झ्ाकारमे भी है सवका आकार क्‍या नही 
वन बैठता ज्ञानमे । भ्राकारको करता जाता ज्ञान फिर यह तो बतावो कि सब पदायों 
का झाकार ज्ञानमे क्यो नहीं झा जाता । तो वहाँ भी तुम योग्यता ही मानोगे योग्यता 
ही फिर तुम्हारे लिए शरण है। वही योग्यता यहाँ है तिराकार ज्ञान होनेपर भी उसी 


तरहक योग्यता है। 
पृवपक्षकार द्वारा ज्ञानमे प्रतिनियत भ्र्थका प्रहण करनेका समर्थन व 


प्रत्युत्तर देखिये शकाक्षार भी अपनी इुक्तियोमे बहुत कुछ बज रखता है, इनका 
कह । है हि जैतै माता,पित्मका व्यवहार एक भ्राकार भी एकसा है उनसे जो पुत्र उत्पन्न 
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हो। है वह पुत्र या तो माँ की सकलरर होगा या पिताकी सकनक्ा होगा । तो जेमे 
भ्राहर काल आदिक समान होनेपर भी माता श्र पिता इन दो गमेसे किसी भी एक 
के भ्राकारका पुत्र ग्रहण करता है दूसरेका नही | इसी प्रकार इन पदार्थोफ़े 4बक 
जानूमे ये चक्षु आदिक कारण है इनकी विश्वेषता नही है मगर इन पदार्थोमेत यह 
ज्ञान प्रतिनियत मीलका श्राकार तो ग्रहण कर लेता है श्रन्य पदार्थोका नही करता। 
जैसे पुत्र किसी एकका आकार ले लेता है, दूसरेका नही इसी तरह यह ज्ञान भी प्रति- 
नियत पदार्थोका श्राकार रूपमुद्रा इसका तो आकार ले लेता है और अन्य नही | पद 4 
पचासो हैं, उनमेसे किसी पदार्थंका झाकार ले लिया श्रोर अन्यका आकार नही लिया 
यह भाव है श्रथ त्‌ साकार ज्ञानमे सभी पदार्थोक्रा श्राकार क्यों नही भ्रा जाता भौर 
सभी पदार्थोको एक साथ ज्ञान क्यो नही हो जाता । इस प्रश्नर उत्तर दे रहे हैं शका- 
कार कि जैसे पत्र ग्राता पिताप्से किसो एकका ही भ्राकार ल़ेत) है इसी तरह इतने 
पदार्थ होनेप र भी यह ज्ञान किसीका आकार लेता है | तो यह बात तो निराकार 
ज्ञानमे भी बन सकती है । ज्ञान निराकार होकर भी किसीको जानता है सबको नही । 
यहाँ तो प्रतिनियत सामग्री कारण है। ज्ञानावरणका क्षयोपशम कारण है। तो जैसी 
योग्यता है, जितना भ्रावरण हटा है | जितना सामर्थ्य पडा है उस सामथ्यंके अनुसार 
यह ज्ञान पदार्थोको जानता है और जब समस्त शावरण दूर हो जाते है तो यह ज्ञात 
समस्त पदार्थोकोीं भी जान लेता है । 


ज्ञानका विशुद्ध काम जाननेके साथ-साथ जो यह सोचता है कि यह पदार्थ 
दूर हैं यह निकट है, यह पदार्थ गुजर गया यह पदार्थ इस समय है यह विकल्प ज्ञान 
का काम नही है, यह कल्पनाका और पग्ृूत श्ञानकां काम है । ज्ञानका तो विशद्ध काम 
है प्रतिभासमात्र है जो पदार्थ जेसे है उन पदार्थोंको वैसा प्रतिभास लेना ज्ञानका तो 
यह विशुद्ध काम है फिर उनमे जो हम छोटी बडी नाप तौल आदिककी कल्पना बनाते 
है हम अपने तक और अपने रागभावके अनुकुल बनाते हैं। अपनी व्यवहार भाषामे 
बनाते है | यह ज्ञानका विशुद्ध काम तो प्रतिभासमात्र है। 


शआ्रात्माके विशुद्धस्वरूपके शभ्रवगमकी एक योजना--भ्रपने झ्रात्माका 
विशुद्ध स्वरूप क्या है ? इस समय भी यद्यपि आत्मा मलिन है भौर अपने उस विशुद्ध 
स्वरूपके विशुद्ध विकासमे रह नही रहा है। विकल्प तक विचार रागहेष आदिक 
विकारोसे तो विडम्बित हो रहा है तिसपर भी हम समभना चाहे कि मेरे ज्ञानका 
भ्रथवा मेरा विशुद्ध स्वरूप क्या है। तो उसकी तो एक युक्ति है, कसौटी है । वह यक्ति 
यह है कि ऐसा विचार करनेमे लग जाइए कि यह मैं जो कुछ भी हूँ | केवल मात्र यह 
में होऊ भ्ौर हु भी स्व॒रसत हमेशा तो केवल सात्र रहनेपर इस मुझमे क्या स्वरूप 
वनता है किन्‍्ही पदार्थोका सम्बन्ध बननेपर किन्हीमे राग विरोध पहुँचनेपर तो इसके 
नानारूप बनते हैं। सयोग समागम राग्रादिक विरोध कोई भी विकार न जगे, कोई 
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भी उपाधि न झाये ता यह मैं प्रात्मा श्रपने झ्पमे किस प्रकार रहता हुआ रहूगा 
ऐसी कल्पनाके श्राघारपर हम यह समझ पायेगे कि यह मैं श्राप्मा केवल विशुद्ध प्रति- 
भास मात्र हूँ। ता जो प्रतिभास है तावनूमात्र तो मैं हैँ और उसके प्रतिरिक्त जितने 
विव्ार है, कल्पनाजाल है वे सत्र मैं नही हैं, वे सब श्रौपाधिक भाव है । 


भ्रपने सत्त्वके लिये परकी ग्रनपेक्षा---रत्टेक पदार्थ श्रपने स्वरूपसे हो 
रहा करता है। कोई पदार्थ भ्रपती सत्ताका किसी श्रन्य पदार्थकी कृपासे नहीं वनात्ता 
या अपने झापके परिणमत्र स्वभावसे किसीकी शभ्रपेक्षा रखकर नहीं वनाता। ५ त्येक 
पदाथ सत्‌ है ओर वह स्वत्तत्र रूपसे भ्रयने आरापकी ही भोरते अभ्रयने आपके ही कारण 
सत्‌ है। तो यो भ्रपने झ्रापमे अपने स्वरूपको निरखिये वह्‌ु रवरूप एक चेतन्यमात्र 
मालुम होगा श्रौर उस चतन्यमें जो सामान्य चैतन्य है वह तो स्वभावरूप है भौर जो 
चैतन्य विद्येप है वह ज्ञानहप है, वह विश्येप भी तर्क विकल्प विचारात्मक नही है, 
किन्तु एक पदार्थ जैसा द्रव्य, गुरा, पर्याय रूप है उस प्रकारका जानने बन गया इतना 
ही वह चेतन विशेष है | इस तरह झात्मा दर्शनात्मक है | ज्ञानात्मक है श्ौर वह सब 
ज्ञान स्रब्यवसायी है और परव्यव्सायी भी है इस तरह वही ज्ञान प्रभाण हो सकता है 
जो ज्ञान अपने आपका भी निर्णय रखता है और शअपूर्व अयका भी निर्णय रखता है। 


प्रतिनियत अर्थके ज्ञानकी व्यवस्थाकी चर्चा-साकार ज्ञानवादियोंने यह 
वोप उपस्थित किया था कि यदि ज्ञान निराकार है तो उसमे सभी पदार्थोका एक 
साथ ज्ञान क्यों नहीं होता ? इसके उत्तरमे प्रतिशद्भधा की गई थी कि जब बान 
साकार है तो सभी पदार्थोका श्राकार ज्ञानमें क्यो नहीं आ जाता ? उसके उत्तरमे 
साकार ज्ञानवादियोंने यह कहा था कि जैसे माता पिताका समान आाहारादिक है तो 
भी पुत्र उत्पन्न होता हैं तो उन दो मेसे किसी एकका आकार रखता है, ऐसे ही पदार्थ 
बहुत है उपस्थित पर उन सबमे किसी एकका आकार ज्ञान ग्रहण करता सबका नहीं 
तो फ्र्युत्तरमे कहा यया यही बात तो निराकार ज्ञानमे है। जानका कार्य यद्यपि सर्वत्र 
है एक है पर जिस सर्वभावपरे योग्यतासे ज्ञात वीलका अनुकरणा करता है उसी स्व- 
भावसे, उस ही योग्यतासे यद्यपि ज्ञान सर्वत्र झनाकार है तो भी किसी पदार्थंकों जानता 
है सबको नही जानता । इससे जितने भी दोप दिये जा सकेगे प्रत्योन्याश्रय श्रादिक वें 
सब साकार शानमे भी लग सकेंगे । और, दूप्तरी वात यह तो हुई ज्ञानकी श्रोरसे बात- 


अव पदार्थोकी श्रोरसे सुनिये । 


ज्ञानकी अर्थरूपताके मन्तव्यमे सर्वेकवेदनका अ्रसंग--ये पदार्थ यदि 
अपने आकार ज्ञानकों सौंपा करते है तो जिध् किसी प्रतिनिमत पदार्थने जशञानकों अपना 
आ्राकार सौपा याने जिस ज्ञानसे घढा जाना जा रहा है तो वहाँ हैं तो सभी पदार्थ के पर 
घडेने ही अपना आकार श्ञानको क्यो सौंप दिया है तो दरससी प्रकार सभी वस्तु वेयोवि 
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ज्ञानके कारण तो सभी हैं वे अपना आकार क्यो नही सौप देते | शायद यह कहो कि 
वस्तुका ऐसा ही सामर्थ्य है कि कोई ही किसी ज्ञानका कारण बनता है सब सबके 
ज्ञानका कराश नही हेता | तो इसी तरह यहाँ भी मान ल' कोई किसीका ग्राह्म है 
ग्राहक है, सत्र नही हैं सबके । प्रयोजन यह है कि ज्ञानऐे योग्यता माने बिना कोम नही 
चल सवता । उपादानभ्रत तत्त्वकी शक्तिक्री प्रमु उतासे ही विवाद निपट सकता है । 
ज्ञान श्र्थाकार नही होता श्रर्थात्‌ ज्ञान्मे अर्थका :रतिविम्व नही है। अर्थके सःबन्धमे 
ज जानन हा रहा, विकल्प हो रहा इस ही का नाम साकारता है । दर्पणकी तरह 
पदार्थ प्रतिविम्बित हो ज्ञानमे भौर इस कारणसे जाने ऐसा नही है । 


प्रमाणमे अथरूपताकी ग्स भवता एक शभ्रन्य बात यह है कि ज्ञान एमारा 
है । जो प्रमाण होता है उसमे श्रर्थाका रका अनुकरण नही होता । जिस जिसमे श्रर्था- 
कारका अनुकरण हो, प्रतिविम्ब हे, भलके वे सब प्रमेय वन सकते है। यदि यहाँ भी 
अर्थका 7तिविम्ब झा जाय तो यह भी प्रमाण न रहेगा परन्तु ऐसा नही है अ्रथत्रा यह 
भी नही है कि श्रर्थका प्रतिविम्व भ्रा जाय शौर वह प्रमाण भी रहे क्योकि प्रमाण 
श्रोर प्रमेय ये दोनो जुदी जुदी पद्धतिसे प्रतिभासमे झाते है । 9मेय तो बहिमु ख आकार 
से प्रतिभासमे झ्राता है, यह है घडी । यह है चौकी और ज्ञानप्रमाण श्रन्तमु ख श्राकार 
मे प्रतिभासमे आता है, अत प्रमाण और प्रमेयमे एक रूपता नहीं हो सकती | ज्ञान 
प्रमाण है इस कारण ज्ञानमे श्रथंका प्रतिविम्ब नहीं आता । 


प्रत्यक्षसे ज्ञानकी ज्ञानरू्पताकी प्रतीति- श्रव इस प्रसगमे ये ज्ञानाईत 

वादी क्षणिकवादी ज्ञानकों श्रर्थाकार मानने वाले यह बात रख रहे है कि भाई प्रत्यक्ष 
से तो ज्ञानसे भ्रथंके आकार अ्रनुभवम आते हैं, बाह्य पदार्थ श्रध्यक्षसे प्रतिभास नही 
होते । इस सिद्धान्तके कहनेका यह प्रयोजन है कि यह साकार ज्ञानवादी समस्त विश्व 
को केवल ज्ञानरूप मानता है श्र वह समस्त विश्व जिस जिस झ्राकारमे है उस उमर 
रूपसे ज्ञान है । विश्व श्रलग कुछ नही है । वाह्म पदार्थ प्रथऋ्‌ कुछ नही हैं। जैसे स्व- 
प्नमे अनेक चीजे दिखती है पर वहाँ चीजे कुछ नही है केवल एक अ्रयना ज्ञान उस 
तरहका बन रहा है इसी तरह जाग्रृत श्रवस्थामे भी जब कि इन्द्रियोको ऐसा लगा रहे 
है यह भी एक स्वप्न भ्रवस्थाकी तरह है | मोह नशा है यह कुछ भी नही है। सिर्फ 
ज्ञानकी ही इस प्रकारकी तरग उठती है और भिन्न भित्त स्पमे ये बाह्य पदार्थ विदित 
होते हैँ । उस आ्राश्यको लेकर शद्भाकार यह कह रहा है कि प्रत्यक्षसे तो श्रर्थाकार 
ज्ञान ही श्रतुभवमे आता, बाह्य पदार्थ कुछ है ही नही, अनुभवमे नही श्राते प्रत्यक्षमे । 
यो व्यवहा रस, कल्पनासे वाह्य पदार्थ ज्ञात होते हैं तो कही वे परमार्थ बन जायेंगे । 
आचायदेव उत्तर देते है कि यह बात नही कह सकते | प्रत्यक्ष तो ज्ञानकी ही ज्ञान- 
रुपता प्रतिभासमे आती है पदायकी ज्ञानरू्पना नहीं आती। ज्ञान ज्ञानत्पसे जाना 
जा रहा है । 
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ज्ञानकी ज्ञानरुपताका स्पष्टीकरण देखये । जिम श्राशवका शद्ूयकार 
टोता है वह मान सके उस ही रूससे उत्तर दिया जाता चाहिए । इस उत्तसमे भी यह 
भाव भरा है कि जितने भी ज्ञात होते हैं वे सब अपने श्रापका निर्णाय रखते हैं वाह्म 
पदार्थका कोई ज्ञान निम्न; नही करता श्रर्यात्‌ वाद्य पदार्थमे ज्ञान प्रवेश नहीं करता । 
प्रत्येक ज्ञाव अपने आपमे ठहर करके अपने झापमे निश्चय बनाता रहता है | यो 
प्रत्यक्षकी श्रोरसे ज्ञानकी ही ज्ञानरूपता निश्च +में श्रायी | वाह्य पदार्थ ज्ञा ,रूप हैं यह 
प्रत्यक्षम नहीं भराता | और, देखिये ! यहाँ दो की बात चल रही है श्ञानने जाना 
पदार्थकों जाना । प्रतिमासमे ज्ञान भी आया झौर पदार्थ भी आया, पर एक तो मैं 
जानता हूँ इस प्रकार भ्रह प्रतीतिके रूपसे प्रतिभाममे श्राया और एक्रकर्म रूपसे इसको 
जानता हूँ इस हपसे प्रतिभासमे श्राया तो जैसे जान अप्रतिभासमे झाया तो उसमे मैं 
हैं, ऐसा विशेषण फबता है, पर जो बाहरी चीज चौकी घट आदिक ज्ञानमे श्राये उनमे 
में घट हूँ ऐसा तो कोई नहीं समझता । अहकार अह शब्द जिसमे न जुड़ सके उस 
रूपसे तो अर्यका प्रतिभास होता और भह जिसमे विशेषण लगे सकता उस रूपसे 
जञानका प्रतिभास हुआ प्रत्यक्षता तो अह वाले न्ञानकी ही है | 


श्रह और अनह शलीमे हुए प्रतिभ सकी एकरूपताका अभा प्रव दा 
ढज्जुके हुए प्रतिमास | तो ज्ञानरूपता तो उत्त प)ै्रतिभासको ही दी जा सकेगी जिसके 
साथ अह की वात उठती है, मैं चौकीकों जानत। हूँ ऐसा समभझनेमे अ्रह का भी बोध 
हुआ चौकीका भी बोध हुआ, पर मैंका तो हुआ अ्रह रूपसे और चौकीका हुआ भनहम्‌ 
रूपसे । तो जो भ्रह रूपसे बोध हो वह तो ज्ञानहूप बन जायग्रा पर जिम्तका भ्रह रुपसे 
बोध रही है वह शानरूप मही वन सकता क्गोकि भ्रगर पदार्थका भी प्रतिमास अह 
रूपसे माना जाने लगे तो फिर ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि मैं घडा है, मे चोको हैं, 
समगभ ज्ञानोमे इस प्रकारके वोव जमता चाद्दिए, क्न्नु प्रतीति तो हो रही हो और 
किस्मकी और व्यवस्था और ढड़ूसे करे यह बात नहीं बन सकती । प्रतीति होती है 
अहमें ही ज्ञानरुपसे और व्यवस्था करे कि यह मैं इत पदार्थोरूप हू तो अन्य प्रकारकी 
प्रतीतिमे अन्य प्रकारकी व्यवस्था नहीं बन सकती, श्रन्यथा हम जानें तो नील आदिक 
पदार्थोको और पीला है, काला है ऐसी अनेक व्यवस्था कर डाले इससे ज्ञान भ्थका 
प्रतिबिम्व नही लेता | वह तो जानता है, ग्रहरा करता है । ज्ञान स्व व्यवसायी है 
अपना भी निश्चय करता और पर पदार्थेका भी निश्चय करता है। 


ग्रपने अपरिचयका आश्चये व खेद देखिये ! हम ज्ञान ही तो हैं भौर 
निरन्तर हमारा काम चलता रसता है ऐसा भी नही कि ज्ञानका काम बन्द हो जाय, 
कपायोका तो प्रवर्ततन हवाता रहता है। श्रव क्रोध है, भव नही है, श्रव मान है कई 
नी कपाय, कैसी भी दत्ति चल रही हो, किन्तु शान सर्वत्र रहता है । तो मैं आधा! 
है और मेरा काम भी मिरन्तर चल रहा है तिसपर भी मैं क्या हूँ, कैसा काम है वि्त 
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स्पसे चल रहा है इसका बोध नही हो रहा है । इसीको ही अज्ञान कहते है। भपने 
आ्रापके निकटकी बात भ्रपनेको विदित न हो, जिस घरमे रहते है उस घरकी बात 
अपनेको विदित न हा ता जैसे यह एक श्राश्र्व और खेदकी वात मानी जायगी इत्ती 
प्रकार यह मैं ज्ञानर्प हूँ श्रौर इस ज्ञानके द्वारा मैं सारी 5 वस्था बनाता हूँ वनसम्पदा 
की व्यवम्था, समाजकी व्यवस्था, अनेक व्यवस्थाएँ इस ज्ञानके द्वारा ही तो बनाता हु 
श्र इस ज्ञानका ही हमे पता नहीं कि यह क्या है ? व्यवस्था करने वाला कोन है, 
जानने वाला कौन है, क्रिस स्वछपका है ? नही जान पाते हैं यह भी आश्चर्य न झेदकी 
बात है। है बात, पर बीत तो ऐसी ही रही है । अपने सर्वेस्वको - ही जान रहे है । 


श्रात्म परिचयसे आ्रात्मबोधकी अनेकश सुगमता जब तक अपने परि- 
चयकी बात बीत रही तब तक अज्ञान है श्लौर जिस कालमे अपने हो इस ज्ञान स्वरूप 
का परिचय होगा जो अरते है, केवल ज्योतिमात्र है, जाननहार है और जिसके प्रदेश 
जरूर है । आधार अवध्य है जहाँ यह सब कार्य हो रहा है उसका परिचय होनेपर 
फिर तो सुगमतासे अ्रल्प ही प्रयाससे उसका बोध ह ता रहता है| जैसे कई छपे हुए 
से कार्ड आते है कि जिनमे पेडके चित्र बने होते हैं और कुछ नही होता पर वे इस 
ढगमसे बना दिये जाते क्रि उनमे कही गधाकी सकल, कही खरगोशकी सकल हो जाती 
है | किसीसे पूछे कि बतावो इसमे कोई जानवर है क्या । तो उसे देखकर प्राय कोई 
नही बता सकता । उसे ॥इतो लिखा ही लिखा नजर आयगा । कई पेड जैसा दिखेगा 
लेकिन जब उसे समझा दिया जाय क्रि देखो ये कान है, यह पूछ है, यह मुख है, ये 
पर है देखो यह गधा है ना, फिर उसे कोई कार्ड दिखाये को देखते ही वह मठ कह 
देगा कि यह गधा है | पहिले बहुत श्रम कर रहा था तिस्पर भी नही बता सकता 
था, अव देखते ही जरा सी निगाहमे बता देगा, ऐसी ही इस आत्मतत्व की बात है । 
जब तक इसका परिचय नही है तब तक कोई अनेक प्रयास क' के भी समभझाये पर 
वह नही समझ पाता, उसको वुद्धि थक जारी है, श्रौर एक बार भी अ्रनुभव हो जाय, 
इन बाह्य पदार्थोका विकल्‍प न करे । जगतमे सब माया अ्रसमार है, भिन्न है प्रतएव 
इसमे अपने उपयोगको फतसानेमे लाभ नहीं हैं ऐसी भावनासे जब हम परकी उपेक्षा कर 
दे और अ्रपने आपमे अपूर्व विश्वामसे स्थित हो जाये उस कालमे एक सहजरूपमे ही 
अपने आपके सहज स्वरूपका अनुभव होता है भौर उमर ज्ञानानुभूतिमे जो विलक्षण 
अनुपम आनन्द प्रकट होता है उस आनन्दके अनुभवके कारण फिर यह श्रात्मा श्रवि- 
स्मरणीय हो जाता है | जरासी दृष्टि दी इसका तुरन्त स्मरण हो जाता है, और तुर- 
न्‍्त यो लगता कि यह हूँ मैं आत्मा, यह है वह ज्ञान जिसकी चर्चा की जा रही है । 


अर्थरूपतासे प्रतिनियत अेज्ञानकी व्यवस्थाका पुन पक्ष-- यह ज्ञान 
अमूर्त है, पदार्थके प्रतिविम्बसे रहित है, किन्तु ज्ञान अपने स्वभावसे, योग्यतासे इन 
पदार्थोका प्रहण करता है, जानता है, इस सिद्धान्त पर आपत्ति देते हुए साकार ज्ञान- 
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वादी यह बात रख रहे है कि भाई ज्ञानमें श्रर्थाक्ारता न श्राग्रे तो ज्ञानकों पदाथके 
भाथ घटित नहीं किया जा सकता कि यह नीलका बंध है पीतका वोध है, यह इस 
पदार्थका ज्ञान है यह सम्बन्ध नहीं जोडा जा सकता जब कि पदार्थका श्राकार ज्ञानपे 
न भ्राता हो, वेयाकि पदार्थका आकार न शाये, ज्ञान निराकार रहे ता निराकार ज्ञान 
का किसी पदायसे न तो निकटठताका सम्बन्ध रहा ने इसीका सम्बन्ध रहा फिर तो 
सभी भ्रर्थ इसके ज्ञानमें घटित हो जाना चाहिए और फिर सभी पढाथें एक रूपमे 
विदित होना चाहिए । भ्रलग अभ्रलग भी क्यो विदित होता है कि यह चौकी है यह घडी 
है यह अपुक है ( वह वो सब कुछ ऐक वेदन बन जायगा, तव फिर यह जुदी जुर्दा 
व्यवस्था न बन सकेगी कि पटज्ञानका विपय पट है, घट ज्ञानका विपय घट है यह इन 
सव व्यवम्थावोका उपाय है कि ज्ञानको पदार्थके आकार मात लिया जाय। जो ज्ञान 
जिस पदार्थके आकार बना है चह शान उस पदार्थका ग्राहक है। ज्ञाता है यह व्यवस्था 
वन जायगी । श्रर्थ रूपताको छोडकर और कोई व्यवस्था ऐसी नही है कि जो ज्ञानकों 
पदार्थंत्ते सम्विदित करा सके ऐसा अतता पक्ष साकार शानवादियोने रखा । 


ज्ञानकी अर्थ हपताके निराकरणमे घटयतिके भाव विकल्प ज्ञानकी 
प्रथस्पतासे व्यवस्था बनानेके सम्बन्पमे दाशनिक पद्धतिसे उत्तर दे रहे हैं कि तुम्हारा 
जो यह कहना है कि श्र्भत्पता ज्ञानको पद्मार्यसे घटित करा देत्ती है तो घटित करा 
देती है इसका अर्थ क्या है ? वंया विवज्ञित ज्ञानकों घटसे सम्बप्वित करा देती है 
याने यह अर्थाकारता इस ज्ञानका एदार्थंसे सम्बन्ध करा देती है या भ्रठुक पदार्थेंस 
सम्बद्ध यह ज्ञान है ऐसा निष्चय करा देती है । इन दो मेसे आपका घटयतिका झ्र्थ 
क्‍या हे? 

अर्थरूपता द्वारा ज्ञानका भर्थसे सम्बन्ध करा देनेके विकल्पकी मीमासा 
यदि पहिली बात क्रहे कि घटित ऋरनेके मायने यह है कि यह भ्र्य यह भीतर उठा 
हुआ प्रतिविम्व झानका उस पदाधके साथ सम्बन्ध करा देता है तो ज्ञानका सम्वस्ध 
जानकी अर्थरूपताके द्वारा नही किया जाता किन्तु अपने अपने जो कारण हैं इन्द्रिय हैं 
उनसे ही यह ज्ञान प्रग॑से सम्बद्ध होता हुआ उत्पन्न होता है । पदार्थका ज्ञानमे प्रतिवि- 
शव आया और चह प्रतिधिम्व इस जानका उस पदार्थसे सम्बन्ध कराये ऐसा नहीं हैं 
किन्तु उस उस कारणरूप इन्द्रियके द्वारा वह ज्ञात उत्तन्न होता है तो श्रर्थ सम्बन्धी 
ही ज्ञान उत्पन्न होता है अर्थात्‌ भ्रमुक पदार्थ है यह इस प्रकारका अपनेसे श्राकार बता 
कर, ज्ञान बनाकर ज्ञान उत्पन्न हुआ करता है | ऐसा तो नहीं है कि वह भर्व रूपता 
पहिले ज्ञानक्ों उसन्न करे थौर पीछे उस श्रर्थसे जुडे कि यह ज्ञान इसे पदाप॑का है 
ेसा तो नही होवा । मैया | सीधी सी वात यह है कि वह जो अर्थ प्रतिविभ्वित द्वाता 
3 ज्ञानमे बह प्रतिविम्ब भानका अयके साथ सम्बत्ब कराये इसका कीरश नहीं वन 
सकता क्योकि फिर तो तादात्म्यका अमाव हो जायगा। भर्च रुपता भौर जानमें फिर 
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प्रयुक्त होती हैं श्रौर उसका भी निकट कारण यह है कि जिस चमकीली ज्योति वाले 
पदार्थमे पदार्थकी छाया भ्रा जाती है इसी प्रकार कुछ एसा प्रतीत होता है कि इस 
ज्योतिमे भी दस ज्ञानमे भी पदार्थका ग्राकार भ्राता है । भौर लोग कहते भी हैं. क्यों 
जी तुम ध्यानसे क्यो नही सुनते ? तुम्हारे चित्तमे ज्ञान्मे हमरा। उपदेश वयों नही 
समाता ? झजी वया करें। ज्ञानमे तो घर समाया है। उपदेश वया चित्तमे 
त्माये ? तो ज्ञानमे भी कुछ समानेकी बात कहनेका व्यवहार है । तो यह सब एक 
प्रोपचारिक बात है। वस्तुत ज्ञान निराकार है और अपने ही भ्राधारमे रहकर सारी 


'यवस्था बनाना है । 


ज्ञानकी प्रतिनियतकर्म व्यवस्थाका कारण ज्ञान श्ञानरूप है, उसमे 
दार्थका प्रतिविम्ब नही श्राता ) फिर भी इनच्द्रियका ऐसा हीं व्यापार है कि वे सामने 
रहेने वाले श्रभिमुख और प्रति+यत अर्थमे ही ज्ञानके उत्पादनमें कारण है इस कारण 
परत भ्र्थोकोी एक साथ अटपट रूपसे जान लेनेका प्सद्भ नही शभ्राता । कोई यद्दि 
[पे कि किस कारणसे नरिद्वियका यह नियम बना है कि बह सामने रहने वाले और 
3निनियत श्रर्थकों ही जाते। जंसे रसना इन्द्रिय रसक' ही जाने ध्राणा ६ द्रियः. गधका 
न जाने, चक्षु इन्द्रियकें कारण स्पके ही ज्ञावका वियम वने कण इच्द्रियके द्वारा शब्द 
के ज्ञानका ही उत्पादन बने ऐसे भिन्न भिन्न प्रकारके विज्योका विज्ञन और सामने 
एहने बाड़े पदार्थोका ज्ञान इन इच्द्रियके द्वारा हे ता है ऐसा नियम क्यो बना ? उत्तर 
यह है कि वस्तुके स्वभावमे प्र इन नही चला करता | यहाँ तक तो जैसे कहा जा सकता 
है कि अग्तिका सम्बन्ध होनेपर पाथी गर्म हो जाता है ऐसा ही कारण है। अब कोई 
इसमे भी पूछ बैठे कि अग्निका ऐसा सम्बन्ध बना कि उसके सम्बन्धसे पानी गरम हो 
जाय ? तो इसमे और क्या उत्तर दिया जायगा ? कारण की वात बता दी अब फिर 
पूछे कि यह श्रायगा कि वस्तुका स्वभाव है, श्रग्तिका स्वभाव है गरम रहना, जलका 
स्वमाव है कि श्रितका सम्बन्ध पाकर गरम हो जाना भ्रव इसमे सी काई काररा पूछे 
दो यो बहुत रगरणोक्री जो खोज करता है, बहुत क्यो चलाता है उसमे फिर वजन 
नटी रहता | हर वातमे वयोकी वात लगाना एक कुतर्क है । रु 


मौच्यता माननेकी सर्वत्र अनिवार्यता--देखिये ! कारण कार्यकी उत्पत्ति 
में मियम ह ता है, उनका प्रति+ियम होता है, उसमे प्रश्न नहीं हुआ करते । वहाँ प्रदत 
वेकार हैं श्रौर फिर को ज्ञा को साकार मानता है, पदार्थका झाकार बन जाता है 
ऐसा मानने वाले से भी पूछा जा रहा है कि अ्र्थाकार होकर भी ज्ञान सन्निहित, सामने 
पड़े हुए सीन भ्रादिकको ही क्‍यों जानता है, सबको क्यों नहीं जानता ? वहाँ तो यह 
कहा जायगा कि उस साकार ज्ञानकी इसी तरहसे उत्पत्ति होती और साकार ज्ञानके 
द्वारा वे पुरोवर्ती पदार्थ ही जाने जाते हैं | तो यही माना निराकार मे । ज्ञानमै जिस 
तरहकी योग्यता है और जिस पदवीम ज्ञान जिन इदद्रिय भादिवका निमित पाकर 
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जानता डे वहाँ उत तरीकैपे जानता है, तब पदार्थकी व्यवस्था बनती है कि इस ज्ञान 
ने भ्रमुफ पदाधको जाना | 


आनके उत्रादकका आकार ग्रहण करनेका भ्रनियम --दूसरी वात यह 
पूठी जा रही हू साकारवादियोमे कि जिप्त पदार्थसे जो ज्ञनन उत्पन्न होता है वह ज्ञान 
उस पदार्यका आकार रख लेता है। तो जैया ज्ञान इस पदार्थमे हुआ वक्िक पदार्यसे 
ज्ञान उ पन्न हुमा यह वात कप प्रतीतिमे आती है और इन्द्रियसे ज्ञान उत्पन्न हुआ यह 
बात श्रधिक प्रतीतिम आतो है। हमने भ्राखोसे देया, नाकमे सूघा, कानोंसे सुना ऐसा 
स््रह्ठ ब।प आा रहा है। तो जिससे ज्ञान उत्पस्त होगा है उसका आकार रखता है ज्ञान 
तो इन्द्रियसे उत्सन्त होनेके कारण ज्ञान इन्द्रियका झ्राकार क्यो नही रख लेता ? यदि 
करीगे कि वस्तुका स्वभाव ही ऐसा है कि ज्ञान पदार्थका आकार तो प्रहणा करता है 
ओर इन्द्रियका आकार नही ग्रहण करता तो वस्तुस्वरूप मानना पडा ना, ऐसी ही 
निराकरण ज्ञानकी बात है, उसमे ऐसा ही स्वभाव है, ऐसी ही योग्यता है कि वह 
कूछ पदार्थक्ों जानता है और प्रतिनियत श्रर्थको जानना है | 


ज्ञानकी अर्याकारताके निएवयका अनिर्णय एक श्रन्य बात और पूछी 
जा रही है साकारजश्ञानवादियोसे कि ज्ञानकों तुम साकार मानते हो भ्र्थात्‌ जिस पदार्थ 
को ज्ञान जानता है उप्त पदार्थका प्रतिविभ्व ज्ञानमे श्रा गया और वह ज्ञान उस्त पदार्थ 
रुप वन गया हूँ तव वह पदा को जानता है, तो यह तो बतावों कि ज्ञानमे यह्‌ 
आकार आ॥राया है यह बात श्र्थात्‌ ज्ञानकी साकारता किसी साकार ज्ञानमे जानी जाती 
है या निराफार ज्ञानसे जानी जाती है, इस ज्ञनिमे पदार्थका श्राकार आया है ऐसा 
नान जिम ज्ञानसे जाना जाग्रगा वह ज्ञांन साकार है था निराकार ? यदि कहो कि 
साकार जानसे ही ज्ञानकी साकारता जानी गयी तो उस ज्ञानका आकार किसी तुतीय 
शानसे जाना जायगा फिर उसको किसी चतुर्थ ज्ञानने जाना जायगा। यो अनवस्था 
रोप बने जायगा। यदि कहो कि निराकारसे ही ज्ञामकी साकारता जान ली जाती हे 
यर्वात्‌ झानमें पदार्थका आकार आया है इसका निश्चय किसी निराकार ज्ञानसे हो 
जाता है तो निशकार ज्ञानसे एफदम सौधा ही वाह्म भ्रवोका परिज्ञान मान लेनेमे 
नृम्टें वधों द्वेप हो गया है ? 
जानकी निराकारता व स्वव्यवसायितासे व्यवस्था - ज्ञान है वह श्रमूने 
है, आकादावस्‌ निलेंग है, स्यतन्त्र है प्रौर उसका विलास है जानते रहना । यह जानने 
विनाम ज्ञानफा फभी सभी समाप्त नहीं होता है । भुद्ध हो जानेपर अनन्त पदायोंकी 
पह शान जानता रहता है, अनन्तफाल तक जानता रहेगा । ज्ञानकी तो खूबी ही यह 
ऐ, उसमें क्रिसी एरझी प्रपेज्ञा लगाता कि यदार्थका इसमे अतिविस्व गाया उससे कि 
ए भाव बाम करता हैं, पमाण बनता है यह वस्तुके स्पभावकों परतन्ध बना देने 
बापी बात है कौर रमी स्थवायन बस्तर गन परतन्त बन जाय तो जगत धन्य हो जायगा, 
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कोई चीज ही ते रहेगी क्थोकि स्वयं सहज सत्ता नहीं रही किम्ती की । तो इपसे यह 
जिसय रखो कि ज्ञान निराकार है और स्व्रश्यवतायी है और इस ही कारण वह पर 
पंदार्वोका भी दिशयिक होता हैं । 


आकार ग्रहणसे सन्निव पके प्रामाण्यकी प्रशक्ति अ्रव एक पअन्‍्य वात 
झौर पूछी जा रही है साकारजानत्वादियोके सिद्धान्तमे कि जब मह माना कि प्रदाधसे 
मानका सम्दन्ध बने तब शानमे प्माणता शभ्राती है भ्रयवा वह ज्ञान जानता है तो श्स 
का खुलासा श्र्थ यह हुआ कि सन्निकर्ष प्रमाण है पर क्षशिकवादी सन्निकर्षको प्रमाण 
मानते नही लेकिन पदाथके साथ ज्ञानकी घटना घटानेसे, स्म्बन्ध बनानेसे सन्निकर्ष 
प्रमाण बनेग। और पदार्थका अवगरम हो यह उसका फल स्हेगा, क्योंकि ऐसा किए 
बिता प्रतिनियत अ्र्थमे जानका सम्बन्ध नहीं वन सकता सो सप्निकर्षकी प्रभाणता 
क्षशिकवादर्म भ्निष्र है । 


आकार ग्रहणसे ज्ञान हारा अ्रथज्ञाप्तिकी ग्रमभवता यहाँ रपप्ठ दोष 
ते यह है ऊि ज्ञान यदि पदार्थका आकार लेकर जाने तो ज्ञानके लिग्रे तो मारे पदार्थ 
एक ममान है। सभी पदार्थोका आकार ज्ञानमे झा जाना चाहिए भौर फिर अ्रनियत 
प्रबके साथ मानका सम्बन्ध जुट बैठेगा । तव सभी श्र्थोमि एक ही ज्ञान रहना चाहिए 
यह #द क्यों ज्ञान हो रहा है ? यह चौकी है यह चब्मा है, यह कमण्डल है ऐसे भक्‍िन्र 
भिन्न ज्ञान क्यों धन रहे है। आकार जब झाता है पदार्थका तब फिर सभी का बन 
जायगा | ऐसा होनेपर फिर न कोई पदार्थ निकट है ऐसा ज्ञात होगा शोर न कोई 
पदार्थ दूर है ऐसा ज्ञान होगा, फिर इस ज्ञानकी कोई व्यवस्था ही न रहेगी | 


साकारज्ञानवादमे इत्टियकी अ्रनियामक्रत्ाके कारणपर प्रश्न - भव 
अन्य दोष भी सुनिये ! साकार ज्ञान माननेपर साकारज्ञानवादीने यह मन्तव्य रखा 
८ कि घुकि ज्ञान पदार्पसे उत्पन्त होता है सो जिस पदार्यसे जो उत्पन्न हुआ है ज्ञान 
८ ह उस पदार्यकों जानने लगता है । तो जिससे उत्पन हुआ उसको जाने ऐसा सिद्धान्त 
दना लेनेपर इच्द्रियके साथ व्यभिचार हो जायगा श्रर्यान्‌ इन्द्रियसे ज्ञान उत्पन्न हुआ, 
विन्‍्तु यह ज्ञान इन्द्रियक। निय मक नहीं दे, जानने वाजा नही है, कोई चीज अपनी 
आँखोसे जानी तो इन अपनी अँखोको हम देख सकते है कया ? लेकिन इन्द्रियसे ही तो 
ज्ञान बना सके भौर ज्ञान भ्रॉलोको यह ज्ञान जानता नही, किन्तु यह नियम माननेपर 
कि जिसमे ज्ञान उत्पन्न होता है उसे ज्ञान जानता है तब फिर इनच्द्रियको भी जान लेना 
चाहिए । पदार्भक्री ही जानता है, ज्ञान, इन्द्रियको नही जानता , यह नियम बसे बनेगा 
जो ज्ञान जिस इन्द्रियसे उत्पन्न हों उस शानकी उस इग्द्रियके लिये वात कह रहे हैं । 


तदृत्पत्ति श्रौर ताइप्यसे ज्ञानकी नियामकंता वनाकेर दोप भमिराक- 
रुण का प्रयास यदि कहो कि बात तो द॑ नो होना चारिए तब ज्ञानका नियम बनेगा 
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वे दो बाते वया ? कि पदार्थसे जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है भौर उस ही पदार्थके 
श्राकार ज्ञान बनता है ते; वह ज्ञान उस पदार्थका जानने वाला है यह केहा जाता है, 
इन्द्रियमे यह वात तो नही है। वही शकाकार कहे जा रहा है कि यह ज्ञान इब्द्रियसे 
उत्पन्न तो हुआ पर ज्ञान इन्द्रियके आकार तो नही बना | जैसे ज्ञान चौकीके आकार 
बन जाता है ऐसा मालूम किया जा रहा है, कुछ ऐसा यह तो नही मालूम होता कि 
यह ज्ञान इन्द्रियके आकार भी वन रहा है । तो जब दोनो बाते ज्ञानमे भरा जायें जिस 
से उत्पन्न हुआ और उमीके आकाररूप बने तो ज्ञान उसे जाने । तो यह इन्द्रियजन्य 
ज्ञान इन्द्रियसे तो उत्नल्त होता पर इन्द्रियका आक्रार ग्रहण किया, श्रत इन्द्रियको 
नही जानता । पर पदार्थसे तो उत्पन्त होता है झौर पदार्थके ही आकार वना है इस 
कारण ज्ञान पदार्थको जानता है ऐसा शद्भाकारने झ्पनी वात रखी । 


तद॒त्पत्ति व ताद्र प्यससे ज्ञानकी नियामकताका समातार्थसमनन्तर 
प्रत्ययमे व्यभिचार द्विरूपतावादके उत्तरभे श्राचार्यदेव कहते है कि देखो, उस 
इन्द्रिय जन्य ज्ञानमे ताद्रप्य न सही, लेकिन उप ही पदार्थमे उस ही ज्ञानके बाद उस 
ही पदार्थका जो एक द्वितीय ज्ञान उ पन्‍न हुआ है उस द्वितीय ज्ञानमे प्रथम ज्ञानका 
भ्राकार भी आया और प्रथम ज्ञानरे उत्पन्न भी हुआ तो वह समनन्‍्तर ज्ञान श्रर्थात्‌ 
द्वितीय ज्ञान फिर प्रथम ज्ञानको वंयो नहीं जानने लगता क्योकि उस द्वितीय ज्ञान 
में तो प्रथम ज्ञानका आकार भी आया और वह प्रथम ज्ञानसे उत्पन्न हुआ । दोनो बाते 
मिल गई फिर क्यो नही पूर्वज्ञानका प्रमाण कर लेता है यह दूसरा ज्ञान । इस कारण 
यह भी नहीं ठीक बनता है कि जिससे ज्ञान उत्पन्न हो और जिसके आकार ज्ञान बने 
वह ज्ञान उसे जानता है। यह तो दलीन तुम्हारी थीथी ही है इस कारण ज्ञान साकार 
नही कहा जा सकता । इस सम्बन्धभे वारबार समझाया गया है और यह दोप दिया 
गया है कि ज्ञान यदि श्राकार ग्रहण करता है जिससे उत्पन्न हुआ उस पदार्थका जेसे 
भाकार ग्रहएा करता है इस तरह इन्द्रियका आकार वयो नही ग्रहएा करता ? आखिर 
ज्ञान इन्द्रियसे ही तो उत्पन्न हुआ है जैसे तुम पदार्थसे उत्पन्न हुआ मानते हो । 


प्रालम्बन और उपादानमेसे आलम्वनके ही आ्रांकारके ग्रहण करनेकी 
ग्रसगतता देखिग्रे उत्पत्तिकी सशानता होनेपर यह ज्ञान पदा्थसे उत्पन्न हुआ और 
इन्द्रियसे उत्पन्न हुआ दोनोंसे उत्पन्न हुआ है तिसपर भी इन्द्रियका आकार तो छोड 
देना और पदार्णके श्राकारका ग्रहण करना बताते हो और दृपान्त देते हो पुश्र॒का कि 
जैसे पुत्र है तो माता और पिता इन दोनोमे ही किसे एकका आकार रखता है इसी 
तरह उत्पत्तिकी यह विशेषता है शञानमे । झर्थका तो आकार ले लेता है और इन्द्रिय 
का भ्राकार नहीं लेता यह वात तुम्हारी असगत है क्योंकि श्रव तो यहाँ तीन बातें 
आयी है केवल पदार्ण और इन्द्रियकी ही वात नही है। जैसे के ई ज्ञान पदार्थसे उत्पन्न 
हुआ भौर इन्द्रियसे उत्पन्न हुआ भ्रौर उस ज्ञानके बाद फिर अन्य ज्ञान हन्ना तो जह 
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द्वितीय ज्ञान तो प्रथम जानपे हुआ ना । तो प्रथम ज्ञान उपादान हुआ ? उप्त डपादाव 
का श्राकार क्यो नहीं ले लेता । दो बातें हो गयी ना । एक तो यह पदार्थ अँत्ता ज्ञान 
जान रहा है यह तो निमित्तभूत है श्रौर प्रथम ज्ञान जिसके सिलसिनमे द्वितीय ज्ञान 
बना है उसका उपादान है ज्ञान | तो उपादान श्रौर निमित्त इन दोनोंसे हो तो काय 
बताया जा रहा है । कोई ज्ञान उत्पन्न हुमा है तो जैसे वह पदार्थके भावम्वनसे होता 
है इसी प्रकार अपने ज्ञानके सिलप्िलेसे भी तो होता है। तो ज्ञानका उपादान है पृव 
ज्ञान और ज्ञानका भालम्बन है वाह्म श्र्थ । फिर वाह्म प्र्थका तो झाकार ले ते भौर 
उपादानसे न ले | यद्दि कहो कि दोनासे ले लेगा । विपय तो प्रालम्वन रूप कारण हूं 
झ्रौर उसका उपादान समननन्‍्तर प्रत्यग्ररूप है प्र्थात्‌ ज्ञान। ही घिलसिलेमे शान उत्पन्न 
टोता है। दोनोका सम्बन्ध रहा ज्ञानसे इस कारण दोनोका भझ्ाकार ग्रह कर लेगा 
क्‍या हर्ज है । नो उत्तर दे रहे हैं भाचार्म कि हज यह है, तव फिर जैसे पदार्थका ज्ञान 
हा जाता है, पदार्थ विषय बन जाता है इसी प्रकार उपादान भी विपय व जायगा। 
प्र्थात्‌ जैसे हम पद्मार्थकों शानसे सीया जान लेते हैं इस तरह उपादानको भी सब लोग 
रह । 

पूर्वपक्षकार द्वारा अध्यवसायका त्तीसरा सुझाव श्रव इस प्रसगमे एक 
श्रन्य बात पूर्व पक्षकार का रहे हैं थिः भाई ज्ानमे दो वाततें भ्रभी वत्ायी हैं कि मह 
जान जिसरे उत्पन्न हो और जिसके झाकार रूप बने उसे जानता है तो ये दो बातें जैसे 
पदार्थके लिये वन गई ऐसे ही समननन्‍्तर ज्ञानके लिये भी वन गईं । ह्वितीय जञानमें भी 
ये दोरो बाते हैं, वह पूर्व शानसे उत्पन्न हुआ और पूर्वे शानका धाकार भी रख रहा 
लेकिन अध्यवसायका नियम नही है श्र्यात्‌ ज्ञानका नियामक नही है, शान ज्ञानकों नही 
जातता । ज्ञान तो पदार्थोकों जानता है, जैत्ते कि लौकिक जन उसके बारेमे ऐसा ही 
झ्रपना भाव वनलाये है । तो भअ्रध्यवसायका नियम भ्र्थात्‌ निश्चय करनेका नियम केवल 
पदार्थके साथ है इस कारण शान अर्थका ही नियामक है । तो उत्तर दिया आ रहो 
है कि उपादानका निःचय क्यो नही करा बेठते ? अन्यथा दोनोका ही विश्चय न रही 
त तो पदार्थका ज्ञान बने और न अपने उपादानका ज्ञान बने | 


तदुत्पत्ति, ताूप्य व अध्यवसायसे भी व्यभिचारका अनिवारण - पह- 
त्पत्ति ताह्ृप्य व अरध्यवसाय तीनो बातें माननेपर भी एक दोप यह है। वे तीन वि 
क्या मानी है इन साकार ज्ञानवादियोत्रे कि यह ज्ञान पदार्थतरि तो उत्तन्न हुआ हा 
पदार्थका ही श्राक र रख रहा और फिर उस हीका निईचय कर रहा इसलिये 
उस प्रतिनियत पदार्थके जाननेका नियम बना है। तो देखी जिस पुरुषकी कामला कह 
है जिसकी चजहमे प्रत्येक चीज पीली पीली दिखती है पीलीया रोग होता ऐः पक 
चल आहत हो । गए हैं वह तो सफेद शद्धे को देखेगा तो उसे पीछा पर 
शद्धमे पीता कारका ज्ञान हुआ तो यह प्रमाण क्यो नहीं वन तट ४५3 
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साकार ज्ञान माननेपर विज्ञान अपने स्वरूपमे प्रमाण है यह बात भी बनती नही है। 


ज्ञानका साकार स्वरूप और उससे अ्रथ॑व्यवस्था--ज्ञान होता है पदार्थों' 
को जानता है, पदाथोकी झुद्रा, पदार्थोका श्राकार अ्रपने जाननेमे लेता है वस यही है 
ज्ञानकी साकारता | इससे और झोगे न बढिये । किसी भी बातमे श्रपनी बात बढानेसे 
कोई सीमाका उललघन कर दिया ज्यय तो वह बात बँटती नही है चलती नही है। 
जैन लोगोने भी ज्ञानको साकार माना है पर वह श्राकार है पदार्थवेः जानन रूप विक- 
ल्पका, किन्तु मैं इससे मी अधिक साकारवादी वन जाऊ' तो मेरी कुछ भौर पोजीशन 
बढ़ेगी दशन क्षेत्रम, सोचकर ऐसा झ्ाकार मान ले कि जैसे पदार्थका आकार दर्पणमे 
भनलकता, दर्ष णसे छाया पडती इस तरह पदार्थोका श्राकार ज्ञाममे ऋलकता । ज्ञानमे 
प्रतिविम्ब श्रा जानेकी बात लगती है ऐसी कि जिस पदार्थको जाना उस पदार्थकी 
मुझमे फोटो भ्रा गयी है किन्तु ऐसा होता नही है। फोटो तो वहाँ झाये जहाँ कुछ 
भौतिकपना हो | झूतंमे मृतक फोटो झाता है| यह श्रप्ट्त पदार्थका फोटो कैसे आा 
सकता है । ज्ञान ऐसा प्रतिविम्ब वाला नहीं है। वह तो एक ज्योति है ऐसा परम 
चैतन्य स्वरूप आत्मा है कि जो समथ्त वि वकी व्यवस्था बनाता है फिर उसे किसी 
भी पदार्थके आकार रूप नही बनाता | समध््त विश्वको जानकर भी समस्त चिश्वसे 
निराला ही यह ज्ञान रहता है और तभी यह ज्ञान पज्य है, प्रशसनीय है। तो जान 
कर भी पदार्शसे अ्पनेको निराला बनाये रहे ऐसी वात प्रभुग तो स्प३ है, पर ज्ञानी 
पुरुषोमे भी भ्रतीतिबलसे यह बात बनती है | ज्ञान समस्त अर्थको भी जाने तब भी 
किसी भी भअर्थके श्राकार रूप नहीं बनता है। वह निराकार रहकर भी पदार्थोके 
आकारको जानन रूपसे ग्रहरा करता रहता है। 


साकार ज्ञानवादमे नीलाकार व क्षणिकतामे भेद-अभेदके विकल्प--- 
ये क्षणिकवादी दार्जनिक ज्ञानको सांकार पिद्ध कर रटे है। उनका मन्दव्य है कि जैसे 
दर्पणमे पदार्थोका फोटो भ्रा जाता है इसी तरह ज्ञानमे इन पदार्थोका भ्ररस आ जाता 
है भ्ौर फिर उस ज्ञानसे जानता है कि यह श्रमुक चीज है । लेकिन सिद्धान्त यह है 
कि ज्ञानमे इन पदार्थोका फोटो नही आता, किन्तु ज्ञानके जामनेकी शैली ही ऐसी है 
कि जो जेसा पदार्थ है उस रूपसे यह जानता है और उस जान में ऐसा लगता हैं 
जसा कि मेरेमे इस पदार्थका फोटो झा गया हो । तो इसपर उनसे पूछा जा रहा है 
कि ज्ञानमे आया कोई पदार्थ और पदार्थ भी नही, क्षरि।कवादियोके यहाँ ज्ञानमें गुण- 
पर्ययपिण्ड पदार्थ आते नही, क्योकि पदार्थ कोई चीज नही वे, ये तीला पील आदिक 
जो रज् हैं ये पदार्थ हैं । जैसे आ्रात्मा कोई पदार्थ नही है किन्तु आत्मामे जो प्रति 
समय जानकारी बनती है वह ज्ञान क्षण तत्त्व है, श्रात्मा तत्त्व नही है। इसी प्रकार 
ये पुदूगल भी कोई पदार्श नही हैं किन्तु नीला पीला जो आकार हैं, रज् है यह ही 
तत्त्व है। तो उनसे पूछा जा रहा है कि जब शानमे ये नौले पीले आदिक पदार्थ आये 


ग्रे |] प्रीक्षामुखसूत्रप्रवचन 


तो ये पदार्थ जो तुम्हारे श्ञानमे श्राये यह नीला है तो पदार्थक्रों क्षरिक भी तो मानते 
हो । तो उस पदार्थमे जो यह क्षरणिकपना है यह पदार्थसे भिन्न है या भ्रभिन्न है ? 
आनमे जो चीज आयी जैसे ज्ञानमे चौकी आयी तो यह नील है यह तो प्रायगा ज्ञान 
में पर यह चौकी क्षरि[क है, विनाशीक है, नप्ठ हो जायगी, हो गयी, इस प्रकार जो 
उसमें क्षणिकपना है उसका श्राकार इन पदार्थो्से न्‍्यारा है या एकमेक है ? नील 
आदिक रूप और विनाशीकता ये दोनो जुदी-जुदी चीज हैं या श्रमिम्न हैं ? यह 


पूछा जा रहा है ! 


नीलाका रसे क्षणिकताका भेद या अ्रभेद माननेपर आपत्ति यदि 
नीलाकार झलग है भौर क्षशिकत्व आदिकका झाकार भलग हैं तो इसका प्र्थ है कि 
नीलाकार क्षरिक नही रहा । तव नीलाकार अलग है याने यह पदार्थ न्‍्यारा है भोर 
पदार्थमें जो क्षण-क्षणमे नप्ठ होनेका धर्म है वह है न्यारा । तो इसका भ्रर्थ यह हुझा 
कि यह नीलाकार पदार्थ नित्य हो गया प्रौर नित्य कोई चीज मानी नही गयी क्षणि- 
कवादमे । यदि कहो कि नही वह क्षरिकपता भौर ये सीले पीले रूप एकमेक है। तो 
ये नील आदिक पदार्थ भौर यह क्षण-श्णमे नम्ठ ह ने वाला धर्म जब दोनों एक हो 
गए तो जिस ज्ञानसे हमने नीले पीले पदार्थोको जाना उपी ज्ञानसे क्षरिक भी जानने 
में आ जायगा, क्योकि दोनो एक है। यह रूप भर यह क्षशिकपना ये दोनो एक हैं 
तो जब हमने नील पील भ्रादिक पदार्थ जाना तो यह क्षणिक भी ज्ञानमे भझां जावगा 
फिर उसके लिए पनुमान क्यों बना ? बौद्ध जन ऐसा प्रनुमान वनाते है. कि जगतके 
सब पदार्थ क्षशिक हैं सतत होनेसे । जो क्षरिक्र नही है वह पदार्थ ही नहीं है ऐसा 
श्रनुमान बनाकर पदार्य॑कों क्षण-श्षशमे नप्म हं.ने वाल। सिद्ध करनेका श्रयात्त वैंपी 
क्रते ? जिस ज्ञानसे नीले पदार्थ जान लिए गए उप्त ही ज्ञानसे क्षशिकपना जीनि 
लिया जायगा । क्योंकि नौल झ्ादिक पदाथ भौर पदारयमे रहने वाला क्षणिकपना ये 


दोनो अभिन्न हो गये । 


नीलाकारसे क्षणिकत'का श्रभेद माननेपर अनेक युक्तियोसे भी दीपका 
प्रनिवारण - यदि कहो कि नहीं नीलादिक श्रौर क्षसिकत्व श्रभिश्न होते तो हैं, पर 
क्षशिकत्वको प्रत्यक्ष नही जानता इसलिये क्षरिकत्वका अनुमान बताना पडता है । 
तो भ्रभिन्‍न होनेपर भी क्षणिक नही जाना गया तो नील प्रादिक पदार्थ भी न जाने 
जाये । जब वह भिन्‍न है एक है तो एक न जाना गया तो दूसरा भी अन्नात रहा | 
आयद यह कहो कि पदार्थमे प्रनेक स्वभाव हैं, अनेक स्वभावका पदार्थ उसका श्राकार 
तो भरा गया पर ज्ञानकी जितने श्रणमे कुशलता है, सस्कार है, उसका त्तो ४ निम्बय 
बनता है औरका नही वनता अति क्षर्तिकपना और ये नील ग्रादिक रूप ये दीता 
यद्यपि एक हैं और ये सबके सब ज्ञानमे झा गए तिसपर भी जिस चीजका भ्रम्यात्त 
पडा हा उसका तो निम्वय होता है प्रत्यक्ष भौर जिसका अ्रम्यात्त नही होता उ्वा 
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निश्चय नही होता । उस नील आदिक पदार्थका तो अम्यास है इसलिए उसका तो 
निश्चय बन जाता है कि यह नीला पदार्थ है पर क्षरिीकपनेका निश्चय नहीं बनता कि 
यह क्षणिक है । तो इसपर पूछ रह हैं कि यह जो निशचयपना है यह भी साकार है 
या निराकार ? उसका भी कुछ श्राकार आया या नही ” अगर श्राकार झ्राया तो 
चहाँ भी प्रश्न करेंगे कि उस श्राकारसे भी क्षरिग्कपत्रा भिन्‍न है या श्रभिन्‍न ? तो 
उसमे भी दोप श्रा जायगा । 


अमूर्त ज्ञानमे मूर्त पदा्थंकी छाया आदिक--जरा कुछ विचार कीजिये 
इसमे क्या आपत्ति श्राती है यदि यों परख लिया जाय कि में ज्ञान स्वरूप हू । ज्ञान 
मेरा स्वमाव है । जानना मेरा काम है। < अपने कामको जानता रहता हूँ। इसमे 
पदार्थ प्रतिविम्बित हो तव ही जाने ऐसा नही है क्योकि पदार्थकी छाया, पदार्थका 
प्रतिविम्ब मूतिकमे पडेगा अ्रमृर्तमे नही चूंकि ज्ञान अधूर्ते है। ज्ञानमे रूप रस कुछ भी 
नही है, उसमे फोटो क्‍या पडेगा ? दर्पण हो, चिकनी भीट हो या कुछ भी चमकदार 
चीज हो उसमे पदार्थका फोटो आ गया तो वह पदार्थ भी मू्तिक है पिण्ड है, रूप, 
रस वाला है और दर्पण भी पिण्ड हैं, रूप, रस वाला है। तो मूर्तिकका मू्तिकमे ता 
प्रतिविम्बत आ जायगा पर अमूर्तिकमे प्रतिविम्ब नही आता । जैसे श्राकाशमे भी क्‍या 
फोटो अआराता है ? इतने पदार्थ पडे हैं इनका श्राकाशमे फोटो तो नही झाता क्योकि 
आकाश अमूर्त है। तो आकाश की ही भाति हम आप सब जीवोका स्वरूप श्रमूतं है । 
जेंसे आकाश छेदसे छिदता नही, भेदसे भिदता नही, पकडनेसे पकडा जाता नही ऐसे 
ही यह आत्मा और ज्ञान छेदेसे छिदता नही, पकडेसे पकड़ा जातौो नहीं | कभी कोई 
वस्त्र चला दे तो शस्र चलानेसे आत्मा नही छिदता । यह जो पोद्गलिक शरीर है इस 
के टुकड़े हो गए, पर आत्माका ठुकडा नही हो सकता । क्योकि बह एक श्रमूर्त, स्वततन्न 
परियूर्ण पदार्थ है हाँ उसका प्रवर्तेनमात्र आधार विगाड देनेसे आत्मा यहाँसे निकल 
जायगा, कह्टी पहुचेगा पर झात्मा भेदसे भिदता नही । 


तद्भवम रणमे कष्ट होनेका कारण --आ्रात्माको मरण समयमे कप्त क्‍यों 
होता है ? कप्ठ यो होता कि इसने श्रापका निर्णय नहीं बनाया कि मैं इस देहसे भी 
न्‍्यारा हु और यह समागम मिलता है उस समागमोसे भी मैं न्‍्यारा हूँ। जो भी घन 
वैभव मकान इज्जत कुटुम्ब श्रादिक हैं इन सबसे न्यारा हूँ । यहांसे निकल जानेके बाद 
मुझे! कोई टोटा पडनेका नहीं । ऐसा निर्णय नही है आत्माको इस कारण सरण समय 
मे क्लेश होता है, भर वहाँ देखो तो क्या टोटा है । यहाँ ये सब पदां्थ हैं और चले 
गए यहाँसे छोडकर तो उससे मेरा कया विगांड ? जिन लोगोसे परिचय है। जिनमे 
कुछ नाम है, इज्जत है वे तो सव माया रूप हैं। यहाँसे चले गए तो आखिर थे तो 
सब मायामय असार, अपने कर्मोके पूरे जन्म-मरणके भारमे २हने वाले। यहाँसे हट 
गए तो उससे मेरा विगाड क्या ? भौर ऐसा विचारने वाले जो लोग होगे वे मरण 
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परवये, गहाँस हटकर जायेगे ही ८ सये थी झरह। समापम उन्‍हें मिलेगा । जौ ऐसे जानी 
भोर वराग्य भित्तके पुप्प हो उनया बिगाउ वेया ? बिगाड़ तो उनसवा है जिन्होंने 
ऐसा दुर्लभ मनुय्य जन्म पाया, श्ेत्त जाति छू बर्ग पाया भौर विर भी इसका लाभ न 
उठा गये | प्रपने प्रात्मावा क्षय न फर सके श्रीर यरप्रि धृटकर श्रव जाने जगे ता 
उनके वियाड ऐ। जो क्षानी है, विरक्त हे प्रात्म स्परप्मे परियय है उनका मरण 
से भी विगठता कुछ नहीं है । 


ज्ञानफी उदारता यह ज्ञान श्रमूर्त है। शादगात्र मैंआत्मा हैं। यह ज्ञान 
ग्यय विराबुल है, उदार हैं और धीर है। धान बानी घारारों ही पैदा करता रहता 
है गतएय बद़ धीर है, अपने मार्यसा विचलित नहीं ह ता। क्षी*म नहीं भ्ाता और 
उदार हैं | गए शान जानता तो रहता है मगर विसी विभुतिवी नहीं अपनाना है न 
घर करता है। गह विलिदी दइडी उदारता है कि पदाठका वह विमाड नहीं वर रहा 
किसी पदावमसे हमे घुरपा ;गी सो हम उसका विगाए पयरेगे। विनाद्य करेंगे। तोड़ 
फोष्ठट करने, ओर जो चीज प्रिय होगी उसका २म ध्समे भी उयादा सोड फ्ेड करने | 
भोजन तन धगय्ू है तो लागे उसका कितना तोट फंड कर शनते हैं। जब खाते हैं 
तो “में चरनाशुर बर देत हैँ। जब गलेके नीचे उतरता ६ तो उस समय भीजनकी 
जो व्यिति होती # वह घणास्पद हसी है । तो जो प्यारा है, इप्च टै, उस इप्चका हम 
बठुत ताए फोड फरने है । बोई साल ठेड सातवा धोटा बच्चा हो, उत्तत्ते यदि भ्रापका 
ज्यादा प्रेम हो जाय तो उत्त बच्चेती भाफपत झा जायगी । शाप उसे वही ऊपर उच- 
पायेंगे फही उसके हाथ पर टिलायेंगे। उसके ऊपर तो श्राफ्त सी भरा जायगी | तो 
जा दट्ट पदाध है उसका विगाठ कर दिया जाग है । तो श्ञाव इतना उदार है कि इन 
पदार्योकी जाना परतवा क्योकि ने क्छीका इठउ मानता और ने झ्रनिष्ठ । यदि किसी 
बंध ६ माने तो उसके ऊपर भाफ्त झा जायतगी। ज्ञान तो उर्दार रहता है वेंपोंकि 
मात्र वह जाननहार है । ऐसा धीर उदार गम्भीर निराऊुल जान वह अपने स्वदूपमे 
गाया प्रटश नहीं हतता विसी चीजका, इतना भी क्षोभ इस ज्ञानमे नेही आया 
करता ! यह तो झपने स्पत्पसे पूरा सुरक्षित ज्योका त्पो रहता हुआ पदार्थका विज्ञान 


दरता रहता है । 


रवरूपसे ज्ञान द्वारा व्यवस्था और श्र्थकारसे ज्ञानकी भ्रव्यवस्था--- 
मुग्य बात तो यह है कि शानका बहिरज्भ भौर अन्तर धह्व कारखसे जो योग्यता बनी है 
उन योगताके भथुनार ज्ञान पद। बैंको जानता रहता है । शानमें इतनी योग्यता है कि 
वह समत विश्वक्षो ल काजोकको एक साथ स्पप्ठ जानता रहे, लेकिन जब यह जीव 
विपथ कपायोगे अपना उपयोग फसाता है तो विषय कप ये विकार विभावक कारण 
झानपर झावरण आ जाता है। निर्मित्त दृट्टिसि तो कमका शावरण है और आन्तरिक 
टफ्निसे विफ़ारका आवरण है रागड्रेष में हके विकार भ्रानेसे आत्मामे शानका विकास 
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झुक गया है। भव उस परिस्थितिमे ज्ञानावरण प्रकृतिकी कमी हो, क्षयं'पशम हो 
उतनी इस ज्ञागमे योग्यता श्राती है और उस योग्थताके श्रनुसार यह पदार्थोको जानता 
है। साकार ज्ञान माननेपर यह आपत्ति आती है कि ज्ञान जब इन पदार्थोक्रा श्राकार 
ग्रहण करता है तो सारे पदार्थोका श्राकार क्यो नही ग्रहण करता | यह पदार्थ यदि 
यदि अपना आकार ज्ञानका सौपा करता है तो सारे पदार्थ अपना भ्राकार ज्ञानको क्यों 
नही सौंप देते ” फिर तो जब सब पदार्योका फोटो झा गया तो यह निर्णय भी न बन 
सकेगा कि यह भ्मुक चीज है यह अ्रमुक सभी पदार्थोंका प्रतिविम्ब ज्ञानमे झा गया | 
तो वहाँ प्रतिनियत पदार्थकी व्यवस्था नहों बन सकती | कि यह अ्रमुक है शौर ऐसा 
निश्चय करने वाले शानकों अपनेसे दोष वचानेके लिये। निराकार मानोगे तो फिर 
उसमे भी नियम नहीं वन सकता । निराकार होनेपर भी योग्यताके काररण प्रतिनियत 
पदार्थके ज्ञानक्ी व्यवस्था बना करती है। आऊार प्रतिविम्बित होता है ज्ञानमे शोर 
फिर ज्ञान जानता है इतनी कल्पनाका श्रम करनेकी श्रावइयकता नही है। ज्ञान है, 
निराकार है ज्ञौर वह पदार्थोको जानता रहता है । 


ज्ञानकी साकारताका दिग्दर्शन - जैनदर्शनमे ज्ञानको जो साकार कहा है 
उसका यह अर्थ नही है कि पदार्थंकरा प्रतिविम्ब ग्राता है। कहा जरूर है कि ज्ञान तो 
साकार होता और दर्शन निराकार होता । निराकार उपयोगका नाम दशंत है और 
साकार उपयोगका नाम ज्ञान है, पर वहाँ साकारताका श्रर्थ ज्ञानमे पदार्थोकी फोटो 
आ जाय यह नहीं है, किन्तु ज्ञानके कामकी शैली यह है कि वह पदा्थका श्राकार 
जाने, पदार्थोकी विशेषता समझे, इस प्रकारसे उनके श्राकार मुद्रा, विशेषताके जानने 
का ही नाम श्राकार है। ज्ञानका कोई ढद्भ बन्ता है, नातारूपसे ५रतिभात होता है 
इसका नाम है आकार । ऐसी साकारंता तो ज्ञानमे है परन्तु ज्ञानमे पद्रार्थक्ा फोटो 
आये ऐसी वात नही है । 


स्वपरव्यवसायी ज्ञानमे प्रमाणताकी सिद्धि - यह सब प्रकरण इस बात 

पर चल रहा है कि प्रमाण॒ताका लक्षण आचायंदेवने यह कहा था कि जो स्व और 
अपूर्व श्रथंका निग्चय कराये वह ज्ञान प्रमाण होता है। तो इसके विशेषणमे विलोम 
पद्धतिसे प्रत्येक णब्दका सार्थक्य बताया है| ज्ञान प्रमाण है किन्तु जो श्रचेतन है, 
अज्ञान है वह प्रमाण नहीं बनता | फिर बताया कि झर्थका निश्चय प्रमाण है, फिर 
बताया अपूर्व अर्थका निशचय प्रमाण है । श्रव उसी सिलसिलेसे यह बताया जा रहा 
कि स्वका व्यवसायी ज्ञान प्रमाण है और जो स्वका निष्चय न करे वह ज्ञान पर 
पदार्थोका भी निर्णय नही बना सकता । तो स्वका निरचय करने वांला ज्ञान हुआ 
करना है | इसके विरोधमे श्वेतनवादियोंने ,यह कहा कि धुंकि ज्ञान श्रचेतन है, 
प्रकृतिका धर्म है, आत्माका स्वभाव नही है श्रतएवं ज्ञान खुदका निश्चय नही करता | 
उसके बाद साकारज्ानवादियोने यह कहा कि ज्ञानमें पदार्थका आकार आता! है इससे 
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हिलीय ज्ञान को ३7म श्ययीे रज या । सी प्रेम ज्ञान ठादान हुआ ? उस इपादान 
फा ब्रावार पा लही ने वेधा । दा थाने हो गयी ना । एक तो यह सदार्य सा मान 
जान रहा है गए सो उिगिलाबाय है और प्रबस जप जिस सिलशिलेम टितीय आन 
पसा है उसता उपादान है शांत । सो छवादान कौर निमित्त दम दानसि ही तो बाय 
उत्ताया जा रहा है। पाई शाय उलम्न हप्ता द तो जैगे बह पदार्शने शाउग्बनस हंला 
४ इसी प्रकार भ्रापने शानके सिलमियेस भी वो होता है। तो श्वसठा ठप्रादात है एव 
शान और शत झाउस्यन है बाग प्र्र । फिर बार भर्यपा तो आतार से ले भीर 
उपादान्स ने ले । यदि उटो हि दोचाग ने लेगा । विपप्र ना प्राजाबन रूप बारश हू 
और उमा उपरद्धान समयरार प्रत्यवस्य है अप ज्ञागवर ही विससिते जान उम्न्न 
शोसा है। गोवोता सम्बन्ध रश झातगे इस वारण दानी। प्रारार प्रहण कर लेगा 
क्या हज 2 वा उतर दे रह है थायाये हि हज यह है, सच फिर जैसे पदा्मका ज्ञात 
2 जाता है, पदार्स मिपये बन जाता है हठी प्रकार उदादान नी विधय बन जायगा । 
प्रथाति जय हम वदार्थयों झानमें सीथा जान जेते हैं इस तरह उपादानकों भी सत्र लोग 
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पूवपक्षफ़ार द्वारा अध्यकयायका तीसरा सुझाव प्व इस प्रमगमे एक 
प्राय बात पूथ पक्षार के रह ३ रि भा मारगे दो बाते प्रमी बतायी हैं कि पहं 
जान जिससे उन्तक्ष हो और जिसके झायार शप बने उसे जानता है ताये दो बानें जैसे 
पदार्थ लिये उन गई से ही समान्तर ज्ञात सिग्रे भी बन गई | द्वितीय घशानमे भी 
थे दोतों बाते हैं 27 पूव झातसे उत्प्त हुप्रा और पूर्व आनका श्रावार भी रत रहा 
सकिन अध्यवमायवा नियम नहीं है श्रयत झानवा नियामक नही हैं, शान शानको नहीं 
जानता । जान तो बदाभो री जानता है, जैमे वि लौकियः जन उसके बारेमे ऐसा द्दी 
अपना भाव यनाये हैं। तो प्रध्यवसामका निमम प्रथात्‌ निश्चय के रनेदा नियम केवल 
पदार्थके साथ है इस कारण शान प्र्थका ही नियामक है। तो उत्तर दिया जा रहा 
है कि उपादानवंग निध्चय क्यों नहीं करा देते ? प्रन्यथा दोनोंका ही निश्चय व रहा 
तन तो पदार्थका ज्ञात बने भौर न श्रपनें उपादानका शान बने । 
शभिचारका अनिवा रण - तई- 


दोष यह है। वे तीन बाते 
त्यश्न हुआ भार 


तदुत्पत्ति, तादूप्य व अध्यवसायसे भी ढ 
त्पत्ति तादुप्य व श्रध्यवसाय तीनों बातें माननेपर भी एक 
क्या मानी है इन साकार शानवादियोने कि यह ज्ञान पदार्थसे तो 5 | 
पदार्थका ही श्राक र रश्ल रहा श्रौर फिर उस ढीका निश्चय कर रहा ६ सलिये शान 
उस प्रतिमियत पदार्शके जाननेका नियम बना है । तो देखों जिस परुएुषकों कामला रॉ 
है जिसकी वजहमे प्रप्येक चीज पीली पीली दिखती है पीलीया रोग होता है, उत्तर 
चक्षु आहत हो । गए हैं बह तो सफेद शह्डू फो देखेगा तो उसे पीला वतावेगा ! से 
घद्धमें पीता कारका ज्ञान हुआ तो यह प्रमाण क्यो तही वन बैठा पूर्वशञानके निर्णय 
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रुक गया है। भव उमर परिस्थितिमे ज्ञानावरण प्रकृतिकी कमी हो, क्षययपशम ही 
उतनी इस ज्ञानमे योग्यता श्राती है और उस योग्थताके श्रचुसार यह पदार्थोंकी जानता 
है | साकार ज्ञान माननेपर यह आपत्ति शती है कि ज्ञान जब इन पदार्थोका आकार 
ग्रहण करता है तो सारे पदार्थोका श्राकार क्यो नही ग्रहण करता | यह पदार्थ यदि 
यदि अपना आकार ज्ञानका सौंपा करता है तो सारे पदार्थ अपना आकार ज्ञानको क्ये 
नही सौप देते ? फिर तो जब सब पदार्योका फोटो आ गया तो यह निर्णय भी न बन 
सकेगा कि यह अश्रमुक चीज है यह अश्रमुक सभी पदार्थोंका प्रतिविम्ब ज्ञानमे झा गया ' 
तो वहाँ प्रतिनियत पदार्थकी व्यवस्था नही वन सकती । कि यह अम्ुक है और ऐसा 
निदचय करने वाले ज्ञानकों अपनेसे दोप बचानेके लिये । निराकार मानोगे तो फिर 
उसमे भी नियम नहीं बन सकता । निराकार होनेपर भी योग्यताके का रण प्रतिनियत 
पदार्यके ज्ञानक्षी व्यवस्था बना करती है । आऊार प्रतिविम्बित होता है ज्ञानमे और 
फिर ज्ञान जानता है इतनी कल्पनाका श्रम करनेकी अझ्रावश्यकता नही है। ज्ञान है 
निराकार है ज्ञौर वह पदार्योकी जानता रहता है । 


ज्ञानकी साकारताका दिग्दर्शन - जैनददंनमे ज्ञानको जो साकार कहा हैं 
उसका यह अर्थ नही है कि पदार्थका प्रतिविम्व आता है। कहा जरूर है कि ज्ञान ते 
साकार होता और दर्शंत निराकार होता । निराकार उपयोगका नाम दर्शन है और 
साकार उपयोगका नाम ज्ञान है, पर वहाँ साकारताका श्र ज्ञानमे पदार्थोंकी फो्ट 
आ जाय यह नही है, किन्‍नु ज्ञानके कामकी शैली यह है कि वह पदार्थोका आकाः 
जाने, पदार्थोंकी विशेषता समझे, इस प्रकारसे उनके आकार मुद्रा, विशेषताके जानरे 
का ही नाम भ्राकार है। ज्ञानका कोई ढद्भ वन्ता है, नानारूपसे प॥तिभात होता हैँ 
इसका नाम है आकार । ऐसी साकारंता तो ज्ञानमे है परन्तु ज्ञानमे पदार्थका फोर्ट 
आये ऐसी वात नही है । 


स्वपरव्यवसायी ज्ञानमे प्रमाणताकी सिद्धि -- यह सब प्रकरण इस बात 
पर चल रहा है कि प्रमाशुताका लक्षण आाचायंदेवने यहु कहा था किजो स्व शः 
अपूर्वत श्र्थका निरचय कराये वह ज्ञान प्रमाण होता है। तो इसके विज्ेषणमे विलोम 
पद्धतिसे प्रत्येक गब्दका साथक्‍्य बताया है। ज्ञान प्रमाण है किन्तु जो अचेतन है 
अज्ञान है वह प्रमाण नहीं वनता | फिर बताया कि अर्थका निश्चय प्रमाण है, फिः 
बताया अपूर्वे अ्र्षेका निशुचचय प्रमाण है। अब उसी सिलसिलेमे यह बताया जा रह 
कि स्वका व्यवसायी ज्ञान प्रमाण है और जो स्वका निरचय न करे वह ज्ञान पः 
पदार्थोका भी निर्णय नहीं बना सकता । तो स्वका निश्चय करने वाला ज्ञान हुश्र 
करता है | इसके विरोधमे अचेतनवादियोने यह कहा कि 'ुूंकि ज्ञान अचेतन है 
प्रकृतिका धर्म है, आत्माकों स्वभाव नही है अतएव ज्ञान खुदका निश्चय नही करता 
उसके बाद साकारज्ञानवादियोने यह कहा कि ज्ञानमे पदार्थंका आकार आता है इसर 
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जान जानता है । ज्ञान स्वव्यवत्तायी नही है । जिस पदार्थका प्रावपर आया करे बह 
अपना क्या निश्चय करेगा ? जैसे दर्पण झादिक । तो इन दोनो मन्तव्योका निरा- 
करण करते हुए यह बताया कि ज्ञान प्रमाण है और पदार्थोका श्रावार जानता 
रहता है। भपने आपको भी उन प्रदार्थोके श्राकार रप बना ले, पदार्थर् प बनाले ऐसा 
नही हुआ करता । इस प्रकार स्व और परका निरंय करने वाला ज्ञान प्रमारा 


होता है । 


भोतिकवाद और उसकी अयुक्तता - ज्ञानकी इन विशेषताझोको सुनकर 
भ्रव एक नास्तिक-सिद्धान्त जो श्रात्माको भी और ज्ञानको भी तत्त्व नही मानते भौर 
मानते यह हैं कि केवल जो दिख रहा है यही तत्त्त है और जो यह शरीर है सो सब 
कुछ है । यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वादुसे उत्पन्न होता है और इन चार चीजोंके 
मिलनेसे ऐसी कोई अ्दृभुत बिजली सी उत्पन्न होती है जिसके कारण यह जानता 
रहता है शोर सारी व्यवस्था बनाता है | यह विशान अश्रपने आपका स्वसम्वेदन नहीं 
कर सकता क्योकि वह पृथ्वी, जल, अ्रग्ति, वायु इन चार भूतोका परिणसन है जैसे 
कि दर्पषा ! दर्षण एथ्वी, जल श्रष्नि वायुका एक विपरिशमन विशेष है, तो दर्षण 
खुदका भी निश्चय नहो कस्ता । यह सिद्धान्त चारुवाक लोगोने रखा । उत्तरमे भाचा- 
य॑देव कहते हैं कि तुम्हारा हेतु सिद्ध नहीं है तुम्द्ारा हेतु है कि यह भूतका परिणमन 
विशेष है भूतका अर्थ है पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु । भूतका परिशमन है ज्ञान 
यह बात झायत असगत है क्योंकि यदि यह ज्ञान पृथ्वी आदिकका 4रिणमन होता तो 
वाह्म इन्द्रियसे इसका ज्ञान होना चाहिए था। जेंसे शरीर प्रध्वी आदिक भूतोका परि- 
णमन है तो श-र ग्रांसो दिखता । इसमें रूप, रस, गघ, स्पर्श भी पाया जाता है। 
तो जैसे यह शरीर मृत विषयोसे उत्पन्न होता है अतएवं वाह्य इन्द्रियका विषय है। 
यो ही ज्ञान यदि पृथ्वी आदिकसे उत्पन्न होता है तो इन्द्रियके द्वारा ज्ञानका स्वरूप 
जान लिया जाना चाहिए था पर इन्द्रियके द्वारा ज्ञानका स्वरुप ज्ञात नही होता अत- 
एवं इतना तो निर्णय है कि ज्ञानप्रुतका परिरणामन विशेष नहों है । 


सूक्ष्म भूत परिणसनका तके- थदि कहों कि नहीं, ये झारीर श्र दिक 
तो +६५तश्त घम हैं और ज्ञान सूक्ष्म्यूत परिणमन है इस कारण वाहर। ह्न्द्रियो 
के द्वारा ज्ञान नहीं जाना जावा। प्रो इसपर आचार्य पूछते हैं कि वह जो सूक्ष्मभुत्त 
विशेष परिशामन है ) वह सूक्ष्म परिशमन विः प क्या चैतन्यसे सजातीय होकर ज्ञान 
के उ.पन्न करनेका कारए बना ? या चैतनसे विजातीय बनकर विपरीत वनकर ज्ञान 
के उत्पन्न करनेका कारण बना । यदि कहो कि चेतन उस जाति वाला बन कर बह 
सृक्ष्मशत परिणाम ज्ञानकों उत्पन्न करता है तो चला नाम में ही तो फर्क रहा | वात 
तो वही हुई जो दथ्यकी है भ्ौर किर भूतका अर्थ भ्रगर बदल दें तो विल्कृल् सीधा 
छिद्धान्त बन जायगा। भूत मायने एथिवी आदि है और प्राणी भी है यहाँ भूतका अथ 
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प्राणी करिये तो प्राशीका वह परिणाम है ज्ञान जो ज्ञान चेतन्‍्यका सजातीय हैं, अगर 
कहो कि विजातीय है तो विजातीयसे विजातीयकी उन्पत्ति नही होती । तो ज्ञान उत्पन्न 
ही न हं,गा । यो ज्ञान स्वतत्र है और वह रवपर प्रकाशक है। वह श्रपने झापको भी 
जानता और परको भी जानता यह निर्णय रखना चाहिए । 


चेतन्यस्वजातीय सूक्ष्म भूतपरिणमनका भाव--भौतिक्वादमे आत्माका 
नास्तित्व सिद्ध किया जा रहा था जिसमे उन्होने यह ?क्ति दी कि है तो यह चेतन्य 
भौतिक, पर घट-पट आदिक की तरह दिखनेमे इस कारण नही श्राता कि वह सूक्ष्म 
भृतका परणाम है। ये सब दिखनेमे जो आ रहे हैं यह तो है स्थुल परिणमनतर, पर 
यह चैतन्य है इस पृथिव्यादिक भूतका सूद्षम परिणमन | इस कारण चेतन्य हृध्टिमे 
नही आता, फिन्तु है कुछ नही । इसपर याने प्रथिवी, जल, अग्नि, वायुके सम्रुदायके 
कारण यह एक चेतना जग गयी है । इसके उत्तरमे पूछा जा रहा है कि वह जो 
तुम्हारा सूद्षम भूतपरिणमन है जो कि चैतन्पको उत्पन्न करने वाला माना जा रहा है 
वह चैतन्यक्री जातिका है या चैतन्यसे विध्द्ध जातिका है ” यदि चैतन्य जातिका है 
तो यही बात तो तत्त्वश्री है। है कोई ऐसा सूक्ष्म प्राणविज्येष जो अचेतन द्रव्यसे अलग 
है ” जिसमे रूप रस, गन्ध, रु नही है, ज, इन बाहरी इन्द्रियोके द्वारा जाननेमे 
नही आता केवल स्वप्तम्वेदन प्रत्यक्षते ही जाना जा सकता है ऐसा चैतन्य विशेष 
अचेतनसे अलग है और उसका लोक प्रलोक है इस भवभे है सो सब जानते है, पर 
मरकर उसका परलोक भी होता है। उस परलोकके स्वामीपनेसे चह अनुमेय है, 
उसका दूसरा नाम है आत्मा । वही ज्ञानका उपादान कारण है यह माना जाना 
चाट्यिे क्योकि भ्रव चारुवाकोंने भी उस विज्ञानकों चैतन्यकी जातिका बताया है । 


ज्ञानको चतन्यविजातीय परिणमन माननेपर आपत्ति - यदि यह ज्ञान 
च तन्‍्यसे विजातीय है तो जो चारुवाक लोग पुथिवी, जल, अग्नि, वायुके सम्बन्धसे 
जीवको उत्पाद मानते हैं । जीवस्वरूप अ्रन्य कुछ नही है । न पहिले था न श्रागे रहेगा 
पृथिवी वगैरह मिल गए से। जीव दन गया, र सा मानते हैं चार्वाक लोग | तो वह जो 
ज्ञान बन गया वह चेतना जातिसे यदि विल्क्षण है, तो विलक्षण उपादान दही वना 
व्ये कि विजातीय पदाथसे विजातोयकी उत्पत्ति नही हुआ करती । जैसे श्राग्से जल 
उत्पन्न तो नहीं होता ऐसा भौतिक वादियोने माना है । उनके ये चार तत्त्व हैं, प्रथिवी 
जेल, अरिन और वायु । इनके अ्रतिरिक्त ओर कुछ पदार्थ नही मानते भौतिकवादी 
लोग । जो इन्द्रियसे जाननेभे श्राये वल वह ही सब कुछ है, इससे अतिरिक्त और कुछ 
भी सूक्ष्म चैतन्य या अन्य कुछ नहीं है। तो तुमने भी यह माना कि आगसे जल 
नही बनता । क्योकि आगकी जाति न्‍्यारी है जलकी जाति न्यारी है तो इस तरह 
अचेतनसे चेतन भी नही वन सकता फ्योकि अचेतनकी जाति न्यारी है चेतनकी जाति 
न्यारी हैं। अचेतन है जड गैर समझ भौर ज्ञान है समझ वाला तो अचेसनसे अ्रगर 
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झ्या अपने अपने पक्षसे कर रखी है| जो हम्भरे धर्मको न माने सो नास्तिक जो हमारे 
धर्म शांस्रको न माने सो नास्त्कि। ज वेदकी निन्‍्दा करे सो नास्तिक | यो व्याख्या 
वना रखी है पर शब्दसे यह भ्रथे नही निकलता । शब्दसे अर्थ यह निकलता कि जो 
अ्रस्ति है उसे न माने सो नास्तिक श्रव तो अ्रतन्तानत्त जीव नास्तिक हा तो है भ्ररे 
जिनई मन नही है वे प्रस्तिको मान ही क्या सकते है। जिनके मन है समभ है ऐस 
पुरुष भी इन्द्रिय द्वारा जो कुछ ज्ञात हं,ता है उसे ही मानते हैं पर जो मना करे 
श्रात्माको ऐसा मना करने वाली है जो कुछ इस शरीरसे भी त्रिलक्षण चीज है, लो 
उसका ही नाम श्रात्मा है| 


आत्माकी भ्ृतचतुष्टयसे विलक्षणताका विवरण-तो यह चैतन्य इन 
पृथ्वी आदिक तत्त्वोसे विभिन्न जातिका तत्त्व है। चेतनका स्वरूप है ज्ञान दर्शनोपयोग 
जो कुछ अपने अन्तर ड़मे भी प्रतिभास आ रहा है और जो समस्त वाह्म तत्त्वोका भी 
प्रतिभास क्या करता है ऐसा ही उपयोग रचम्प यह चेतन्य है | तो आत्माका तो 
चैतन्य स्वरूप है भ्ौर प्रथ्वी,ञल, करिन वाउुका ओर और कुछ स्वरूप है । जैसे प्थिवी 
का स्वरूप है घारण | किसी वस्तुको अपने पर घर लेना | जिसपर कुछ चीज रखी 
जो सके वह है प्रथिवी । जिसपर चलते वह है पृथ्वी | ये काठ, चौकी दरी वर्गरह जो 
कुछ है ये सब एथिवी हैं । वनस्पति तत्त्व नही माना चारुवाकोने | जो पिण्डात्मक हो, 
घन हो वह पृथिवी है। फल-फूल काठ पत्थर जो भी घनरूप है वह प्ृथिवी है, उस 
का काम है घरना । किसी भी पदार्थकों अपनेपर घर लेना | जलका काम वे ईरण, 
जो नीचेकी श्रोर चलना जो बह स ", ढल सके वह सब जलतत्त्व है। और, अग्निका 
काम है उष्णता और हवांका काम है बहता चलना । तो ये लक्षण है भूतोके और 
श्रात्माका लक्षरा है ज्ञान दशंन | इन दोनोको एक वयो किये जा रहे हो ” आत्मा 
इस पृथिवी झरादिक पिण्डसे जुदी वस्तु है पृथिवी आदिकमे | ज्ञान दर्शन उपयोग नही 
नही है क्योकि ये बाह्य इन्द्रियोके द्वारा इनमेसे श्रनेक पुरुषोके द्वारा जाननेमे भा रहे 
हैं। जिससे ज्ञान दशत उपयोग हं ता है वाह्य इन्द्रियसे नही जाना जा सकता | इन 
बाह्य इन्द्रियोसे तो ये ही पदार्थ जाने जा रहे है जो पुदूगल है। रूपी हैं, पिण्डशूत है 
जो ज्ञान दर्शन उपयं,ग वाला है वह साधारण ज॑से अनेक जिस चाहे पुरुसके द्वारा 
नही जाना जा सकता। जिनकी साधना हो, भ्रन्त तत्त्कज्ञान हो ऐसे ही पुष्ष उस 
ग्रात्माक समझ सकते है । वह आत्मा इस शरीरसे न्यारा है ज्ञान स्वरूप है श्रौर वह 
ज्ञान अपने झापका भी निर्णाय रखता है और पर पदा्थोंका भी निर्णय रखता है । 


नास्तिकतामे शान्तिसे मुजारेका अभाव--भैया बाह्य दृषप्ति साघारण 
दृष्टि रखकरफे तो जो कुछ कोई वर्णन करता है वह वर्णन बडा प्रिय लगता है! क्‍या 
है जीव कुछ नही है, जब तक शरीर है तब तक हम है तो जब तक जिन्दा है तव तक 
वयो व्यथंमे कप उठापे | खूब खात्रे, पियें । तौजसे रहे, सयमका भूत क्यों शिरपर 
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लांदना । ब्रत तपम्धरखके कप्ठ सहना ? इससे कुछ ॥ लाभ नही है । पृथिवी भादिक 
मिल गईं तो एक विजली सी रन गई। दर ?मे बन्य कुछ नहीं है, क्यों कप्न करें बह 
वात्त कितनी भधिय और भअ्रच्छी लगती है। क्योंकि भवादिकातसे विपम वपायकी 
वासना लगी हुई है झौर उप्तके अनुकूल ही ये तब बाते हैंतो प्रिय तो लगेगी हो | 
लेकिन इतना भी तो नही है कि तुम्हारा चित्त जितको चाहता है परश्चेद्धियके विएयो 
की लौकिक इज्जतकों पोजीशनको धससे लगे हुए भी शान्ति मिले इतना भी तो नही है । 


अद्यान्तिकी विधिसे शाम्तिकी श्रशवयता गोडी दैरको गान लो ने सही 
आत्मा अनग । जी दरीर है, एथिवी आदिकका प्िण्ड है उस हीमे ज्ञान है। माव भी 
लो नही है कुछ, ज्ञानका उपादानभूत श्रात्मा भौर, ऐसा मानकर यह तो भ्रच्छी वात 
है ना कि हमारे सुखमे कमी न भागे । मौजसे खा्ें पिये, न्‍्थय भ्रन्याय कुछ नहीं, 
जिसमे विषथो पेके साधन जुट बह काम करें और अपनेको किसी वात हैरान तो भत्र 
करे | इसी वातके लिए ऐसा! माना जात! है कि प्रात्मा क्रुद्ध नही है, लेकिन इंसगर 
भी तो और इस रास्तेमे चलमेपर भी तो शान्ति नहीं है, नहीं है लो झात्मा। छू 
लगे रहे विययोके साधनोमे जो चाहै न्याय श्रत्याय करे, जुँसा चाहे रहे, लो मोज 
लूब, पर मौज कहाँ मिलती है * प्रनुभवम तो खूब भा रहा कि मौज किसीको कही 
नहीं मिल रही ! सभी विषयोकी होडमे लग रहे हैं। बढाते जायो सम्हदा | और भाव 
करके यह सम्भव है कि खूब वढाते जावो सम्पदा | एक दित बह झा जायगा कि यह 
घोषणा हो जायगी कि जिंतवा जो कुछ है वह सब राष्ट्रकी सम्पदा है| किसीका बुद्ध 
नही है | ऐसे दिन आनेमे देर नहीं मालूम हो रही। ऐसा वातावरण ही भ्रव चर 
रहा है | तो विषयोके साधनोकि सचयमे भी तो कोई शान्ति नहीं वजर भरा रही है | 
तो यहाँ भी तो कुछ न्यायसे रहित, रहनेमे कुठ लाभ नही मिल पाता है, उतल्दी अणा- 
न्ति रहती है । 


शान्तिकी विधिसे ही सर्वत्र शान्तिकी सम्भवता - उत्त स्थितिकी बात 

फ्र रहे हैं कि जब कोई मह मान रही हो कि झात्मा कुछ नहीं है, जो इुछ है सो 
शरीर है । इसीमें चेतन्न है, इसीमे शान है जीव कुछ नही है । श्रच्छा नहीं है ने सही 
भ्रव करेंगे क्या ? मनमानी प्रदृत्ति करेंगे, हिंस।, भू चोरी, कुशील, घूढ्मार, थे फोम 
? विदाई और होगी । तो ग्रुग यहाँ भी 


यदि किए जायेंगे तो सुख मिल जावेगा कया | 
नही । आत्मा न भी माने फिर भी संदाचारसे रहनेमे ही सुख है। और मान लात 


पृथिवी श्रादिकके मिलनेसे एक विजली बन गयी उतनी देशकों सही चेतर्य, मगर 
दतन्यपर जो गुजरता है, जैंसा जो कुछ बनता है, वात नो उस तरह बनेगी | पं 
इतना ही तो क्या कि गह चैतन्य पहिले न या भ्ौर दतन्य झागे भी मे रहेगा, धरोर 


विखरा भर चैतन्य समाप्त ! इतनी ही वो माननेकी बीत ग्रायगी, हर उब ता यह 
वैतन्य है तब तक तो जी इसके | 


के हिंसावने बात होगी £ वह ही हीगी। जैसे सु 


परञ”्समभाग [ ६१ 


चुनन्य ऐ माने पहिदे और बादत ततर भी वर्तमान भ्रानस्दके लिये जो करना चाहिए 
मो ही ता करता होता है, वही टसे भी करना चाहिए । चाहिए तो यहू चैंतन्‍्य जो 
विजनी भी हुमा हों बह अपने आपके स्वरूपको चेतने लगे | श्रागे पीछे है या नहों, 
यह थाने ता आागेंती हैं पर वर्तमानका श्रानन्द लेना है तो अपने स्वस्यहों चेतस्य 
चाहिए झौर तव यह स्वय विदित करने लगेगा कि चैतन्यस्वरूप कोई पदार्थ स्वतन्त् 
ग्यारा है । विजानीयमे विजातीयकी उत्पत्ति नहीं होतीं। प्थिव्री आदि अचेतन है, 
ध्ेतन पदार्थों खत्तनकी उत्पत्ति नही होती । 


चावकिका श्राथय - इस प्रसद्भम भौतिकवादी श्रपना फिर मन्तव्य रख रहे 
है कि देखिये  ज्ञावदर्शय उपयोग विश्वे के श्रलावा फोई ज्ञान दणन वाला पदार्थ है, 
प्रात्मा है यह तो प्रकरणसे रामकमे नही भरा रहा । हाँ, ज्ञान दर्शन उपयोग समममे 
भ्रा रहा है मो उसे हम वब सना फरते है। ज्ञान दर्शन है, पर वह पंदा होता है 
पृथषिवी, जब, अग्नि, वायुके सम्बन्धसे | ज्ञान स्त्रभाव वाला कोई पदार्थ न है, न था, 
ने होगा | यह तो सव चरीरसे बात बन रही है, घद्धाकार कह रहा है, इसलिए 
पुम्हारा जो यह कहना था कि प्ृणथियवी भादिकसे विभिन्न विश्विप्न लक्षण बाला कोई 
ग्रात्मा है सो तो है ही नहीं क्योंकि वह गात्मा प्रत्यक्षते तो किसीको दिखता नहीं है। 
अमे एम इन सथ प्रादिकवान पदार्थिका निर्णय रखते हैं, यह चोकी है, रूप, रस, गध, 
स्यश बाली है, दप तरह प्रात्माऊे स्वरूपका कोई विवरण नही है, कोई निर्णय नही 
४ ध्रौर ने प्रनुमानसे प्रात्माकी प्रतीनि है, अनुमान तो प्रमाण ही नही होता । यह तो 
ग्याल हो रपराल है, कुछ भी प्रनुमान कर लो, प्रमाण तो केवल प्रत्यज्ञ है सो प्रत्यक्ष 
न धात्गा बुझ नजर नही मथ्रा रहा । झात्मा नामदी फोई चीज नहीं और आत्माकों 
मिदर करने वाला को॥ह अनुमान भी नहों, भ्रताव आत्माका धोखा मत वर%*े। क्यो 
स्पर्थंमे अपनेशो कप्प्त डालते मौजसे रहो, यर बाल चाण्याक लोग कह रहे है । 


ग्रान्माकी अष्प्रत्ययवेद्यता - घारवाद जनोकी अविचारितरम्य थिक्षा 
गुननेये त्रन्त तो घक्तती लगती है पर इसपर विचार बारे तो यह ठीक संगत नहीं 
55 मबगा, बयोहि भात्माकी प्रतोति तो भटह प्रत्ययत हो हो रही है । प्रत्येः जीव 
भार प्रापमे झगुनद धर भी दे मे गुथी हूँ, में दू ली हैं, में ऐसी पोजीशनफा हैं, यो 
विमभे श्र प्रत्यय घन “रा है उही क्त भात्मा है झौर गशेसा धरह भ्रह फा अनुभव 
शयता धाणीम रे रहा | । मे यो ऐोजेँ में ऐसा न होऊ, मैं दु सी टोऊेया, भें धर्गः 
हग, थे शिसमें भी-मे मी करापान प्रग्दर्मभे उठ रही है ? हाथमे हि पँन्‍म फ़ि 
विरस 7 जितने झह् ध्रायय हो रहा है यही सो चारमा है घौर ग्रा दाने शिवश्या है 
की पेश फो« याधा एसे था शी | छाने-प्पनेस सव होग 'घह-पहु' पर अन्‍ु- 
नी हिए ध्य है ।77 परत प्राशय हिम छापारसे पद्ा, इसरा उपादाद कया । ? 
"ग सती प्ात्मी है? पट घह बाप परीरदे गरयसे नटी सता दशादि प्रहन्‍ा आए- 


६२ ] परीक्षामुखसूत्रप्रवचन 


भव इन्द्रियके व्यापार बिना हो रहा है | शरीर तो ई[ द्रयके व्यापारसे जान लिया 
जाता है। इन्द्रियके व्यापार बिना शरीरका बोध तो नही होता । 


आत्माकी विश्युद्ध प्रत्यक्षमम्पत्ता प्रत्येक प्राणीमें जो श्रनुपचरित रूपसे, 
सही रूपसे अह प्रत्ययका बोध वन रहा है उसका जो विषयभृत है वही भत्मा है भौर 
श्रह प्रत्ययका बोध भत्यक्षसे हो रहा है । प्रत्यक्षका सही भ्रय॑ तो यह है कि अ्रक्ष मायने 
प्रात्मा और उसका ही सहारा ले कर जो ज्ञान हो उसका नाम है प्रत्यक्ष । इन 
इन्द्रियमे कुछ जानते हैं श्री उसमे प्रत्यक्ष कह बठते हैं यह तो उपचार कथन है, यह 
प्रत्यक्ष नही है, इसमे तो इन्द्रियकी श्राधीनता है। ह_ीद्रियकी आधीनता लिए बिना 
केवल ग्रात्माका ही जां बोष हो उसे कहते हैं प्र यक्ष । तो मैं हूँ, मैं हैँ इस प्रकारका 
जो वोप हो रहा है प्रत्यक्ष तो वह है । तो श्रह॒ प्रत्ययका जो विपयभूत है वह मैं 
भ्रात्मा हूँ, ऐसा प्रत्पेक पुरुषमे श्रात्माका अनुभव हा रहा है। शरीरका निरक्षकर यह 
मैं ह ऐसा बोध करे तो वह जीव मिथ्याहट्टि है। सथी जीवोका श्रह॒ प्रत्ययका अचुभव 
प्रन आश्रयसे होता है, शरीरके श्राश्रयसे नही हे ता । अह प्र ययके अतुभववी शैली 
ही ऐसी है कि कोई भ्रन्त तत्त्व है, उसका ध्राश्रय लेकर ही भ्रह अहका अनुभव हुझा 
करता है । तो जो अह प्रत्ययका विषयभूत है वह मैं श्रात्मा हूँ। पृथ्वी आदिक भौतिक 
पदार्थोंये यह ज्ञान नहीं बनता । निन्‍्तु आत्मासे ज्ञान बनता और वह ज्ञान अपने 
झ्ापका भी निश्चय रखता शौर परका भी निश्चय रखता है । 


आत्माके प्रत्यक्षमम्यकी पुष्टि चारुवाक सिद्धान्त वाले आत्माके भध्तित्त्व 
का निषेव कर रहे हैं। आत्मा प्रत्यक्ष द्वारा द्वाममे नहीं आता, अनुमान भ्रन्य कोई 
प्रमाणोने प्रमाण नही अ्रतएव आत्मा नही है किन्तु ज कुछ चेतना चल रही है, क्रिया 
चलती है, बोलचाल चल रहा है वह सब इस भ्रृूतपिण्डसे एक नवीन चेतना धक्ति 
उप्पन्न हुई है । पृथ्वी, जल, अग्नि वायुका सम्बन्ध होनेसे । प्सपर उत्तर दिया जा 
रहा है कि भा माका तो मान प्रत्यक्षसे हो रहा है। मैं सुखी हूं, दूसी हू, ६च्छावान 
हैँ, 3घस ५कार जो सही यथार्थ अद्ुपचरित अह पत्पय हो रहा है वही तः झात्माका 
प्रत्यक्ष कर रहा है। यह अनुभव श्रात्माके श्राधारसे नहीं हो रहा । शधरीरके ये रूप, 
रस गध रपशके पर्णिमन शरीरके झाधारमे हैं. पर वाब्छा होना मैं सुर्ख| हु, ढुखी 
हैँ या कुछ भी मैं के सम्बन्ध अनुभव होना यह सब प्रात्माके आधारंमें है ।भ्रह पत्यय 
के द्वारा शरीर नही जाना जाता । भर्थाद शरीरमे श्रह भप्रत्ययका बोव नही होता 
बयोकि शरीर बाह्य इच्द्रियका दिपय है । वह अह प्रत्यवका विपय नही वन सकता । 


$-रीरकी अ्रवस्थावोमे श्रह प्रत्ययकी श्रौपचारिकता- शायद यह 
कहो कि जब लोग यो बोलते हैकिमैं मटा हैँ, मैं दुबला हैँ तो इस अभ्रहका 
प्रभ्निन्न भ्राधार शोर ही दो हुआ | देखनेसे पो शरीर ही है ना, पह 


पञ्चम भाग | फुद 


कमजोर है, मोटा है, स्थूल है, दुर्वंल है ऐसा तो वोध होता है । तो शरीरके झाधारसे 
ही तो अश्रहका बोध हुआ । समाघानमे कहते हैं कि यह बोध श्रनुपचरित नहीं है 
उपचरित है। जैसे कोई अन्य उपकारी हो मित्र हो या कर्मचारी तो उसके प्रति यह 
कहते कि जो यह है सो मैं हैँ । तो क्या वह मैं बन गया । जो श्रधिक उपक़ारी है 
अधिक सन्निकट है उसमे भ्रह | व्यवहार हो जातापर वह उपचारसे होता यथार्थ नही 
कोई नौकर बहुत ईमानदार है श्रौर बडा हितेषी है तो उत्तके प्रति भी मालिक कहता 
है कि यह ही मैं हैँ तो क्या ऐसा है। यह कहवा उपचारसे है इसी प्रकार मैं स्यूल हूँ, 
मैं सूक्ष्म हु श्रादिक जो अह होते हैं वे सब उपचरित हैं। मदि कहो कि नौकर झादिक 
में श्रह कहना यह तो उपचरित यो है कि सीधा भेद नजर आ रहा । नौकर अलग 
वंठा, दोनोके भिन्न-भिन्न कार्य हैं फिर उपकारकी वजहसे ऐसा सभी बोल देते हैं कि 
यह मैं हूँ ॥ तो यह जुदा जुदा मालुम पड रहा है उसमे मैं की वात लगाना उपचरित 
है, यथार्थ नही है । तो यही वात तो शरीरभे है। शरीर और आत्मामे ही स्पपू फेद 
है और फि? शरीरमे अ्रह लगाना मैं वलिप्ठ हूँ,दुर्बल ह,स्थुल हैँ, यह सब उपचरित है। 


ह रूपसे शरीरकी अप्रतीतिकी एक घटना -भैया जरा अब्र यह भी 
अनुभव करिये | बहुत गहन अधकार है जिसमे कुछ नजर नही भ्राता इतने गहन 
अधकारमे पडा हुआ कोई पुरुष है और जब वह अ्रह भ्रहका श्रनुभव करता है त्तो उस 
अहके अनुभवमे तो शरीर उसे नजर ही नही है। स्थूल होना, दुर्वंल होना यह कुछ 
उसे नजर ही नही है जैसे कोई मोठा पुरुष है और उजेलेमें उसे शरीर दिखता है और 
उस शरीरमे उसे मोटेपनका रुूयाल भी रहता है पर गहन भ्रधकारमे पडा हुआ पुरुष 
अरह प्रत्ययके द्वारा शरीरका मोटापा नही देख पाता, नही अनुभव कर पाता । भले ही 
वह हाथसे छुवे भ्रौर जाने कि मे मं,टा हूँ वह बात अलग हें मगर पडे रहे शरीर जहाँ 
का तहाँ तो उसे श्रह श्रहकी भावनामे शरीरके मोटापाकर कुछ पता नही रहता | इस 
से दरीरमे कोई भ्रहकी बात लगाना मैं मोटा हु, दुर्बल हूँ कमजोर हूँ वलिप्ठ ह यह 
सब उपचार कथन है और उपचार निमित्तके बिना हुआ नही करते । कोई चीज तो 
मुख्य हो तब उपचार होता । तो वह सुरुय आत्मा ही है । 


शरीरमे अह प्रत्ययकी मान्यताकी भ्रव्यवहारिकता--भैया ! यहाँ यह 
तो कह सकते कि मेरा शरीर है पर मैं शरीर हूँ यह अनुभव नही होता है। जैसे यह 
मेरा नौकर है, यह मेरा मित्र है, मेरा भ्रमुक है ऐसा मेरापन लेते जाते है वहाँ सही 
है मुख्य है, ऐसा ही मेरा शरीर है ऐसा प्रत्यय भेद होना यह भी मुख्य है। दर्शन 
शासत्रके क्षेत्रम बात कही जा रही है । श्र ध्यात्मिक क्षेत्रमं तो मेरा शरीर है यह भी 
गलत बात है पर इस प्रसगमे जहाँ शरीरमे अह रूपसे अ्रनुभव करनेका निषेध किया 
जा रहा शर जिसका प्रयोजन केवल यह है कि अहसे यह शरीर अ्रभिन्न आधार न॑ 
वन जाय उस हफ्वसि यह मेरा शरीर है यह कहना तो ठीक बँठता है पर मैं दुर्वल ह 
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में कप्रजोर हूँ, मे बलिए् हैँ, स्थूव हूँ यह सच कहना यथार्च नहीं है। वह सब श्रौपचा- 
रिक कथन है । 

भावात्मक वृत्तिसे भावात्मक पदार्थका निर्णय -तो प्रह श्रहकी भावना 
से इस भात्मतत््वका बरायर सबको भान हो रहा है। आत्माक्रा निषेव नहीं किया 
जा सकता । जिसपर वात युजर रही है वेदनाएँ ह ती हैं, चिन्ताएं होती हैं, सुख- 
दुख होते हैं ऐसा वह भाधार क्या है ? वेदताका श्रनु भव, सुख-दु खका भ्रनुभव किसी 
घन पदायंमे पिण्डात्मक पदार्थमे नहीं हो सकता । यह शरीर एक पिण्डा मक है इसमें 
चेतनाका झनुभव नहीं बन सकता । भरते चेतयमे भ्रृर्त ज्ञान धर्म है और श्रह श्रह 
के द्वारा अ्नुभवमे भाता है । भौर इतनी वात तो ऋुद करके कोई देपे कि इस ही 
भीतर जो कल्पना जगती है तो किन कल्पनाओसे घोक उत्पन्न होता, चिन्ता होती, 
झाकुलता बनती झौर किन विचारोसे निराकुलता उत्पन्न होती ? यह तो प्रयोग करके 
देवा जा सऊफता है भऔौर तव यह विदित होगा कि यह सब भावात्मक इसका 
परिएमन है। 


भावानुसारिणी सृष्टि भैया | यह प्रात्मा जैसा भाव बनाता है वैसा ही 
इसपर गुजरना है | ममता, अभरह्द्धार ये सव भाव जीवकी वरवादीके ही कारण है 
झौर मपनेको सवमस न्यारा केव व शानस्वस्पपात्र निहारते रहता किसीको इंप्ठ-भनिप्ठ 
ने समझना, कियीसे रागद्वेप विकार न उराना सी समतासे जब चेतना चलती है तो 
इममें निराकुबता उपउन्न होती है । इसके विरुद्ध बाहरी पदायोमि हष्ठि देकर कहाँ 
दाततिका अ्रयुभव हो पाता है ? तो ऐसी दृष्ठि वने कि श्रपता जी झानन्दका धाम है 
वह सर्व परसे भिन्‍न है । जब पर पदाथमे दृष्टि हटाकर भ्रन्तरमे दृष्टि डालो ता यह 
ज्ञानका जो मालिक है, जो भ्रानन्दका धाम है उस अभुमे यह ज्ञान न्‍्यारा हो गया 
हृष्ति द्वारा । तो जो इतना अपराध करे, अपने प्रभुके विरुद्ध मुख करके चले इतने बडे 
भ्रपराध वालेको भ्राकुतता होना तो प्राकृतिक ही बात है। यही निशएय हितकी वार्ता 
है कि हम अ्रपने प्रभुसे विमुखर होकर जब जानते रहते हैं तो उसमे भाकुलता है भोर 
प्रभके उन्मुव होकर हम यहाँ ही श्रपना शरण गहते हैं तो वहाँ निराकुलता हुआ 
करती है ' ध्तना स्पप्ठ जहाँ निर्णय है ऐसे श्रात्माकों मना किया किया जा रहा है 
यह केवल और मोही जीवोका छ्याल है कि शात्मा कुछ नही है । 


आत्मस्वभावकी दृष्टिसे ही आत्माके परखकी सम्भवता- भात्माके 
प्रतिपेधके लिये जो यह कहा कि ज॑ से इस पदार्थकि रूप ग्ादिक ज्ञानमे श्रा रहे है, 
निर्णयमे भाते हैं इस तरह आत्माका काई स्वभाव निर्णयमे नही भ्रा रहा वह भी बात 
गलत है । मैं में इस प्रकारसे जो भी प्रतिभास होता है अ्रन्तरमे वही तो आत्माका 
स्वभाव है, वही तो चैतन्य है! भ्रब जो स्वभाव जिस रुपसे समभमे झा सकता है 
उसको उसी रुपसे ही तो समभना चाहिए । हम इन इृच्द्रियोके हारा आत्माके रवभाव 
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फ्ो समझता चाहे तो वह प्रक्रिया तो गलत है । यदि हम दूसरे पदार्थोको दूसरेके स्व- 
भावमे देसें तो किमी भी पदार्थका निर्णय नहीं हो सकता । अपनेको अपने स्वभावसे 
देखिए, एक चेतना भावसे देखिये | 

आ्रात्मा ससिद्धिकी एक घटना एक वार दो मित्रोमे चर्चा चली, एक 
सिद्ध कर रहा था कि प्रात्मा कुछ नहीं है श्रौर एक मिद्ध करता था कि आत्मा है। 
परलोक है यह तो श्रात्मवादी कह रहा था ओर परलेक नही है यः अनात्मवादी 
फह रहा था । खूब चर्चा चली । अन्तमे निप्कप रुपसे उस आात्मवादी मित्रने कहा कि 
यह तो बतावों कि श्रात्मा हैं या नही है यह वात तो श्रभी छोड दो, पर सुखी होतेके 
लिए भ्रपनेको क्या करना चाहिए ? हिंसा, करूठ, चोरी, क्रुशील, लालच अन्याय,भश्रत्या- 
चार आदि परिणामोसे कोई सुखी हो सकेगा वया ? नहीं हो सकता, श्रनुमव बताता 
8 । और, सदाचार से रहना, ब्रत नियमसे रइना, दूसरोके उपकारमे रहना, ये सब 
प्रदत्तियाँ होगी तो वह सुखी हो सकेगा । सदाचारसे रहते हुए जीवन ग्रुजारना यह 
ता एफ सम्मतिने निर्णीत है कि सुखी होमेके लिए जरूरी है । श्रव इस सद्रुत्तिपे 
रहनेपर यदि परलोक हो तो वहाँ भी लाभ मिलेगा श्रौर न हो तो कमसे कम इसे 
जीवनमे तो कई सुप्री रह सकेगा । जो चैतन्यके लिए कर्तव्य है उसकी पद्धति तो 
वही रहेगी । चाहे भ्रात्मा परलोकमे जाय या न जाय, चाहे आत्मा इस ही भवमात्रे 
रहा करे, सुखी होनेकी जो तरकीब है, परकी श्रोर राग न करना, अ'कर्षण ने करना 
अपने झ्ापकी प्रभुता देखना, अपने निकट रहना जो ऊँची पद्धतिया हैं उनसे ही इसको 


आ्रानन्द प्राप्त हें गा। भ्रागे यह रहे अथवा न रहे मगर जिस जानिमे जो पद्धति बनती 
है वह उसी तरहसे निभेगी | 


आत्मशान्तिके योग्य ज्ञानक्रियान्चयन - भैया ! आत्माको उस चेतनारूप 
प्रद्धान करना, उस चेतनारूपसे ही ज्ञान ऋरना ओर उसमे ही मग्न होना यह बात 
उनके लिए भी जर्री है जो प्रागे श्रात्माको नही मानते, केवल इस भवमात्र ही 
मानते ] तो उसमे झानन्द पानेके लिये उनको भी इसी तरकीवके करनेकी जरूरत है 
झौर एस त*पीवसे करे तो बुछ सत्‌ रूप, परसे भिन्नलूप, कुछ वास्तविक वात शअ्नुभूत 
टोभी श्रौर उससे यह श्रद्धा भी वन सकेगी कि जो पदार्थ बास्तवमे है उसका कभी 
विनाथ नही हो समतत | यह पधात्मा है सदा रहेगा, उसकी परिस्यितिया बदलती 
रहेगी धर्याप्‌ धात्माफे स्वभावको आत्मावे ही स्व भवकी विधि देखे तो पता पडेगा 
एि जैगे हनन भौतिक पदार्वो रा रूप रस आदिक स्वभाव ह₹ उसो प्रकार इस भझात्मादा 
स्वभाव है । 


झात्मा औौर पन्मान्मफे उद्दोघनकी एक घटना - यह भाग्मनत्त्व अह 
प्र्पमधध है । एप रजत था तो उपने अपने मचीरों बहत बहन ससभाया, बड़े धर्म 
रहना भाहिएे, झग्मा परदोद्त भी होगा उसी नी पूछ विधि उना लेना चाहिए । 
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यह रोज मना करे कि यया बा से हं,, श्रात्मा फार्मा वया है ? वहाँ है लोकव्यसलेव, 
फहा है 7६ बर, परमात्ना भी क्या है । मह ।॥ सब यहांड्ा जा बुध्ध है वही ठाठ है । 
मन्री बहुत सामकाये । एप बार राजा घर बंढा ब्दो जा रहा था । राग्तैम मंत्री 
का घर पढा | मत्नी बाहर सठा था ता राजा बला मी ट्सवा सुम झा मा और 
परमात्माकी वात यमझाब/, दुछ मजाक विया त्ो मत्री बोला महाराज ऐसे घेउप” 
चदे-चढे तो नही ममभागा जाता । डारों बद्ों, घटा "ो घटा वान सुना | ता राजा 
बोला कि इतना समय ना सही है | तुम समझा सी तो १० मिनटमे समझा दा । 
तो मर्भी बोला महाराज गेरा कमूर माफ हो हो प,व मितटमे री समझा हुगा। ता 
राजाने फहा हाँ सारा क्सूर माफ़ । मत्रीने बता जिया कि राजाक्रे हाथसे हृटर छुड्ड 
कर चार पाच हटर राजाफ ही मार दिये। ता राजा करता है - झर रे रे भगवात । 
तब मत्री बोला युतरा राजन जिसमे अरे रे रे रुपसे दु सदा अनुभव किया जा रहा 
है वह है भ्रात्मा और जिसे तुमने पुकारा भगवान पट कर वह है परमात्मा भव देखिये 
जानन देसन हारा कोई आत्मा हैं जीव है भ्ौर एन झ्ाग्मावोमे ये नेद तजर श्रा रहें 
है कि कोर्ट विशेष रागी हैं, फोर्ट ्म रागी है कोई इस विभूनियोकी उपेला करता है 
कोई इन विभूतियोमे लग रहे है। तो नाना तरहके राग भाव वाले जब नजर झ्राये, 
किसीमे कम हैं किसीमे झ्यौर कम रहे तो समक्तिये कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि 
जिसमे राग बिल्कुल ने “हे । जब राग बिल्कुल नहीं रहा तो जैसे यहाँ भी देखे था 
रहा है कि किसीमे शान भ्रधिक है किसीमे श्रौर श्रधिक है तो राग न रहनैपर कोई 
ऐेसा भी जीव होगा वि शिसका ज्ञान परिपूर्ण है। शित्तमे गुण परिपूण हो झौर दोप 
एक भी न हो नो ही प्रभु है, भगवान है । 


श्रात्मतत्वकी सन्निकटतामे विद्धलताका श्रप्रसग --आत्म हृष्टिके पथपर 
जो जो भव्य जीव चलते है और जिसे यह प्रत ति रहती है कि आत्मा है, भनादिसे है, 
प्रनन्तकाल वक रहेगा,सद्भूत है श्रौर वतमानके प्रसज्भोंसे यह अनुभव भी कर “हा है । 
जब यह रागांदिक विकारोम पडता है तब तो यह व्याकुल रहता है भौर जब झपनी 
जानज्योतिवी ओर आता है तव यह निराकुल रहता है । ऐसा भव्यात्म फ्थ जिसने 
देखा है उसने सब युत्यिया सुलझा ली । उसे कोई अब घटना ऐसी न आयगी कि 
जहाँ वह कि कतंव्यविभुद हो जाय । कौनसी समस्था है ऐसी, वे फयाव वाली भी 
ममस्या हो वहाँ भी यह श्रयत्री ऐसी दृष्टि बना सकेगा कि बह बाह्ममें है, रहो । मैं 
तो यह परिपूर्ण भ्रौर छेद 7-पेदन रहित केवल झत“त्त्त्व हू, यहाँ कहां क्लेश है, वेश 
नहीं है, पर ज्यो ही दृष्टि वाहर गयी यह मेरा भ्मुक है. चस यही वरवादी शुरू हो 
है जाती | और, कुछ तो श्राशक्तिके कारण लोग चेतन-अचेतन परिग्रहोमि चिपट गष 
हैं भौर कुछ कर्तव्यके नामपर चेतन-भ्रचेतन परिग्रहमं चिपट जाते हैं । 


निष्काम कर्मयोगमे अ्रन्तवृ त्ति-- निप्काम कर्मयोगमे विप्काम कर्मयोगको 
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कर्तत्य न सममभना कि मेन यह वर्तव्य है चेतन अचेतन परिग्रहका सम्हालना किन्तु 
विभिष्व परिस्थितिमे क॑ ४ शौर चारा नही है, कर०ा पट रहा है, यह हृषप्ति रहती है 

प्रन्दरमे | उसीका ही वर्ते य नाम दे तो वात सही बन जानती है पर कर्तव्यका तो 
सीधा श्रर्थ यह है कि उसके करनेके लिए करना ही चाहिए यह बाम | इस श्रर्थका 
कर्तव्य नही है, करना पड रहा है, ऐसी ही परिस्थिति है, और कोई चारा नही है, 
गूव सोच ना | जब घरमे रह रहे है तो कुट्म्बके लोगोगे अऋनुरागका व्यवहार रखे 
विना गुजारों चल सकेगा क्या ? न चने सकेगा। और, अजुरागका व्यवहार क्या 
रुवे-मूले रहनेसे बनेगा ? याने उनका ल पोषण करें, न उनके भोजनपानका इन्तजाम 
करें, न उनकी को, वात करे फिर अनुराग नाम क्रिसका ? तो ऐसी इन परिस्थितियों 
के कारण ये सारे कार्य करने पड रहे हैं, पर ज्ञानी जीव इसे कर्तव्य नही मानता, 
किन्तु निप्काम कर्म उसे मानता है। इसी का ही नाम कर्तव्य है । 


आत्मतत्वके निर्मेल अनु भवसे शान्तिलाभ वे अध्यात्मयोगी पुष्ष धन्य 
हैं जिनकी हष्ठि श्पने ग्रापकी श्रोर लगी हो और अ/त्महितके लिए उत्सुक हो उससे 
चढ़कर पवित्र पुछूष और कौन हो सकता है ? ऐसे पविश्र पुरपोके सद्भमे रहकर, ऐसे 
वातावरणमे रहकर समय व्यतीत हो तो उसमे वढकर और प्रप्रीरी क्या है ? यहां 
फोई किसीका प्रभु नहीं है, कोई किसोका शरण नहीं है, किवको यहाँ प्रसन्‍त करना 
चाहते हे, यहाँ किप्तको अपनी कलाये दिखाना । यह तो मूक्तामे शामिल है । अपने 
आपको प्रसन्‍्तर कर सके तो यह है हितकी गात्त | ८ुद रुदकी स्‍गाहम विशृद्ध रहे, 
विशुद्ध आचरण करे, खुदकी समभमे खुद विद्युद्ध स्वभाव रूपमे नजर आये वहां 
प्रसन्‍तता बन सकती है श्रौर बाहरी पदार्थोका सम्बन्ध जोडकर प्रसन्नता नही वनायी 
जा सकती । फिर निर्मल चित्त नही रह सकता, निर्दोष ज्ञान नही रह सकता । वहाँ 
इप अनिप्वका भेदभाव होगा, झाकुलताएँ मचेगी | ये सव वाते जिस शप्रन्तरमे निशीत 
हुआ करती है वही तो शात्मा है। केजल प्ृ्ची, जल, अग्नि वा_का सम्बन्ध बने उस 
ही में चंतन्य शक्ति प्रकट होती है ऐसी बात नही है। यह चेतन्य तत्त्व इस घरीरसे 
जुदा है। उम्र पिविक्त चैतन्यकों यही मात्र मैं हें ऐसा जो अनुभव करता है चह द्ान्ति 
का र|ग्ता प्राप_ कर सकता है। 


भात्मामे प्ति फियाके कर्तृ त्व व फर्मत्वकी सिद्धि - आत्म पदार्थको 
ने मानने प्रासे प्रीर विज्वानके व्यवहास्वों शरीरकी हो परामान बताने बाने ग्रात्माके 
प्रर्पत्यस महू याथा उपस्धिन छर रहे हैं कि आरमा यदि यो! जानने वाला पदार्घ है, 
पता है तो वर्ता ऐलेफे वालगे पहोी कम न बन दागगा चपव»त जो जानता है बह 
जाननेम मही धा सरता | ऊसे नो पुरुष काठयों बाटना ने वहरद कटनेमें नही 
भा जाता, बढ़ युक्ति पे जा रही है। जा पेन्सिलवों ठीलता है सो छीलनेका कर्ता उस 
रा है, बह "द पही छित ज्यता पर्मात्‌ छुद पर्म नहीं इन सता । आत्मारा प्रत्यक्ष 
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नही हो मकता, अ्रतएवं आत्मा कोई चीज नही है। इसके उत्तरमे आचार्यदेव कह रहे 
हे कि भाई कर्ता भौर फर्मके सक्षण जुदे जुदे हैं भ्ौर जानने जैसे कामके लिए खुद 
कर्ता बने भौर युद कर्म वन जाम इसमे विरोध नही झाता । कर्ताका लक्षण है स्वत- 
श्रता | जो श्रपने कार्यमे स्वतत्र हो दूसरेकी अपेक्षा न रखे उसे कर्ता कहते हैं भर जा 
भियासे व्याप्य हूं। उसे कर्म कहते हैं । तो जातने वाला भात्मा है श्लौर जाननेकी क्रिया 
फा व्याप्य भी भात्मा है । वस्तुत्त तो प्रत्येक प्रसगमे क्रियासे व्याप्य भी कर्ता ही हुश्ा 
करता है। यो आ्रात्मा खुद कर्ता शौर 5द ही कर्म रहता है | कोई यदि पेन्सिव छील 
रहा है तो वह पुरुष पेन्सिलकोी नहीं छील रहा, वह तो श्र ,मे शरीरमे श्रपना श्रम कर 
रहा है। उसका कर्म पेन्सिल छीलना नही है किस्तु अपने श्वरीरकी चेप्मा बनाना है। 
युक्ष्म हृष्टिसे देखा तो सर्वश्न करता वे कर्म एक है वही । 


आत्माकी विशुद्ध प्रत्यक्षगम्यता ज्ञानके कामकी बात तो इससे भी 
गहरी है । जैसे दीपक ऐसा स्वरूप रखता है कि दूसरे पदार्थकों भी प्रकाशित कर 
देता है भौर खुदकों भी प्रकाशित करता है | उसमे कोई वाघा नजर आती है क्या ? 
ऐसी ही ज्ञानस्वरूप झ्ात्माकी बात है | श्रात्मा प्रत्यक्ष है, कोई किसी रूपसे अपनेको 
जानता, ; सुत्षी हूँ मैं दु वी हूँ में इच्छावान हैं श्रादिक रूपसे जिसने श्रह भ्रहफी वात 
उठायी वही तो मैं ग्रात्मा ह वह श्रात्मा आधार है, उससे ही ज्ञान उत्पन्न होता रहता 
है । शान दरीरकी करामात नही है। एथ्वी, जल, अग्नि, वायु हकट्टे हो जायें और 
उससे ज्ञानकी उल्‍पत्ति हो सो वात नही है । शान शरीरसे विलक्षण धर्म है। 


अनुमानसे भी आात्माकी सिद्धि - अनुमानसे भी आत्माकी सिद्धि होती है, 
देखिये करा श्रांख आदिक किसी कर्तके द्वारा प्रयुक्त हाते हैं क्योकि करण होनेसे 
करणका श्रर्थ है जिसके हारा काम किया जाय । जैसे देवदत्त कुल्हाडीसे काठकों काटता 
है यह वाक्य बोला गया ता इसमे कर्ता है देवदत्त श्र क्रिया है काटना भोर काठ है 
कर्म और कुल्हाडीसे काटता है वह है करण । तो जो करण होता है वह स्वय॑ काम 
नही कर लेता । जैसे मैं चाकृते पेन्सिल बनाता हूँ तो इसमें करण हुआ चाकू जिसके 
द्वारा क्रियाकी जाय उसे करण कहते हैं। चाकु स्वयं ही पेन्सिलकों न बनायेगा, वह 
किसी कर्ताकी अपेक्षा रखंगी तब कार्य कर सकेगा । इसी प्रकार ये इन्द्रियां हैं-ये 
करणकी तरह हैं । साधन हैं | जैसे चाकूसे पेन्सिल छीली जाती है ऐसे ही इच्ध्रियसे 
पदार्थ जाने जाते हैं | तो इन्द्रिया हुई करण झौर कर्ता द्।रा प्रमोज्य हृतता है। स्वयं 
नही करने लगता । तो जो भी कर्ता होगा इन इच्धियोका प्रयोग करने वाला उत्त ही 
का नाम आत्मा है । यहाँ भनुमानसे झात्मतत्त्वकी सिद्धि की जा रही है। मे इन्द्रियाँ 
जिनके द्वारा हम जाना करते हैं ये श्रालाके हारा प्रयुक्त हो करके ही जामने वाली 
बनती है क्योकि ये करण है। 

इन्द्रियोके करणत्वकी सिद्धिसे ज्ञानके कर्ता आत्माकी सिद्धि---इच्तिया 
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हम आपके ज्ञानके करण हैं, जाननेके साधन हैं यह वात भ्रसिद्ध नही है । उसकी सिद्धि 
करने वाला भी भ्रनुमान सुनो | रूप, रस, गध, स्पर्श और शब्द इनका जो परिज्ञान 
होता है, इनकी उपलब्धि करण द्वारा की जाती है, क्योकि उपलब्धि क्या !है ” जैसे 
पेन्सिलके छीलनेमे छीलना चूँकि क्रिया है श्रतएव किसी न किसी साधनके द्वारा 
बनेगा ऐसे ही यह 'बू कि इन पदार्थोका ज्ञान है, उपलब्धि है वह किसी करण द्वारा 
बनेगा और वह करण है इन्द्रिया श्रात्मा इन इन्द्रियोंका साधन लेकर पदार्थोको जानता 
रहता है। वह भात्मा ज्ञानस्वरूप है और इन समस्त दृश्यमान पदार्थोसे विलक्षण है, 
न्यारा है, आत्माका अनुमव करे | 


आत्माके आधारपर आत्माका प्रतिषेध करने वाला दहन - देखिये ! 
यह भी एक दर्शन है चारुवाकका कि श्रात्मा नहीं मानते, परमात्मा नहीं मानते, 
यह भी कोई दर्शन है वंया ? कहते हैं दशेनका रूप, क्ग्रोकि दर्शन तो है अ्रसक्तमे वह 
जो श्रात्माका, तरमात्माका, वस्तुका स्वरूप (द्ध करें । शर उनके विरुद्ध मे खडा हो 
तो यह भी दर्शन कहलाने लगे । जैसे एक वात लोकसम्मत है कि मन्दिर तीर्थ झादिक 
धर्मस्थान माने विना धर्मकी परम्परा नही चल सकती । जो धर्म जीवित हैं--जैनधर्म 
हिन्दूधर्म श्रादिक वे आज तीर्थस्थानकी वजहसे जीवित हैं | तो धर्मकी परम्परा, तीर्थ 
की प्रद्धत्ति मन्दिर और तीर्वस्थानके कारण चल रही है। लेकिन कुछ मजह॒ब ऐसे है 
जो मन्दिर, मूर्ति, तीर्थस्थान श्रादिकका निषेध करते हैं । वे धर्म (मजह॒ब) कैसे चल 
रहे हैं सो बतावो ? वे मन्दिर, तीय॑स्थान, मूर्ति श्रादिकका विरोध करके चल रहे है, 
आश्रय उन्हें भी लेना पडा । मन्दिर और तीर्थधाम न होते तो त मन्दिर माननेवोलो 
का धर्म प्रगट रहेगा और न मन्दिरका निषेध करने वानोंका धर्म रहेगा । तो यो ही 
चारुवाक लोग भी दाशेनिक कहलाने लगे । जो श्रात्मा, परमात्मा, भगवान, परलोक 
ग्रादिक न मानें वे भी दर्शन हो गए, क्योकि दाशंनिकोका विरोध कर रहे है । 


नास्तिवयके आशयको अविचारित रम्पता--यद्यपि मोटे रूपसे नाम्तिक 
लोगोकी सूक अश्रच्छी लग रही है कि झात्माका भ्रम क्यो करते हो ” कौन देख श्राया 
कि प्ागे झात्मा रहेगा या न रहेगा | उसका भ्रम बनाकर वर्तमानका जीवन भी 
धर्म करनेके भ्रमसे दु खी बना रहे हो | खूब मौज उडावो ' देखो सारी बाते कितनी 
भली सी लगती है भौर इसी तरहके सस्कार जीवोमे चले आ रहे हैं। लेकिन विवेक 
की बात नही है, कुछ भ्रपनी बुद्धि सूक्ष्मतासे प्रयुक्त तो करना चाहिए क्‍या है मामला? 
जिसमे सुख-दु थ चेदनाके अनुभव हो रहे हैं वह श्राधार है क्या ? कोई यदि इन 
सुस-दु खोके श्राधारको जाननेके लिए वास्तवमे उत्सुक हो जाय तो उसे श्राधार 
प्रतीत हो जायगा । केवल लगनभर चाहिए। अभी तक लगन नही हुई है कि हम 
झपने भापको जान तो लें। श्र उसका उपयोग वन।कर श्रानन्द लें | उत्सुकता जगने 
का अर्थ यह है कि उसके अलावा ओर वाते सुहायें नही । जिनकी उत्सुकता है वही 
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नजरमे रहे । हम अपने झा साको जाननेमे उत्सुक नहीं हुए, इसीसे बाह्य पदार्थके 
लिए भटकत्ते फिरत हैं । 


वस्तुस्वरूपके अनुरूप विचारसे ही सक्टका प्रक्षय-- जब ऐसा विचार 
बने कि मेरे झात्माका इस जगतमे कुछ शरण नही है किसका मैं शरशा गहूँ कि मेरा 
क्षमस्त जीवन निराकुल रह जाय ' मेरे माता-पिता कोई मेरी शरण नही है। यह 
वो भ्रम बना रखा है कि मैं भ्रड्कको पालता पोपता हूँ, चुनी करता हूँ । अरे, उसका 
ही उदय अनुकुल है तो दूसरोका उसकी तरफ ध्यान रखना पडता है। यहाँ किश्षीका 
किसीपर अधिकार नही है । घुकि यहाँ जीवोका सड्भ जुडा है भौर सभी जीव अपनी 
अपनी शान्ति चाहते हैं तो एक दुसरेके निमित्त वत्त जाते हैं, पर भ्रविकार किवीका 
किसी व्यक्तिपर नही है | कैसे हो अधिकार ? सभी जीव स्वतत्र स्वतन्न है, परिशमन 
स्वतन्त्र है । हमारा उत्पाद व्यय ध्ौव्य धर्म किसी अन्य पदार्थमे तो नहीं पहुंच सकता ) 
त्रिकाल भी । कोई कितना । पृण्यवान्‌ हो, किसीमे भी यह सामथ्य नहीं है कि 
श्रपना उत्पाद व्यय प्रौज्य परिणमन कुछ भी दुसरेमे चला सके । फिर अधिकार क्‍या? 
इसी प्रकार मुकपर भी किसी दूसरेंका श्र धकार नही है | हम भली प्रकार रहते हैं तो 
हम दु सपे दूर रह सकते ह हम ही मत्री प्रकर न रहें, विपरीत चलें वो हम अपनी 
करतूतसे दु खी हा जायेगे । किसी भी जीवपर किसी दूसरेका अधिकार नही है । मेरा 
इस लोक 4 कोई शरण नही है यह निर्णय तो हृदयमे बैठना चाहिए ! इतना भी 
निर्णय न हो तब तो घर्मका कोई पय ही नहीं उठ सकेता | जब हम अपना उपयोग 
पराधीनताका बनाए हुए ह भौर स्वाधीनताकी हृष्टिका चर्भ हम प्राप्त करना चाहते है 


तो गे दोनो वाते कंसे सम्भव हैं ” 


स्वपरिचयके उत्सुकको स्वपरिचयका लाभ-जिसको वास्तवमे अपने 
आपके परिज्ञान करनेकी उत्सु "ता जगी हो उसे अपने झापका परिज्ञान भ्रवश्य होगा । 
जब हम दाहिनी तरफ झुद्ध मं,डकर धडी देख सकते हैं, इच्छा हुई ली समय जाने 
लिया, उसमे कोई विलम्ब लगा क्या ? तो हम अपने भ्रत्तर मुंड करके अपने आपका 
परिचय न पायें यह कैसे होगा ? पर मुडे तों सही ? तीन्न उत्सुकता जगरे, ससारफी 
पग्रसारताको चित्तमे खुब भरले यहाँ कद्दी सारका बात नहीं, थोड़े समयके लिए इस 
मायामयी दुनियामे मायामयी पुरुषोमे भ्रपनी इज्जत अपना नाम अपना बडत्नन जो 
स्वय मायापय है, भूछे हैं, कुठमे भूठने फुठकी शान रखली तो उससे क्या धरा पडमेका 
प्रागामी कालमे भी तो लाभ नही है, घृढता है, मुर्खता है, जो परकी ओर काश्राकप सं 
होता हैं जो पर अमार हैं, मायारूप हैं हमारे मालिक नही है उन परकी ओर झाक- 
पण बना है इसे मुढता ही तो कहा जायगा यदि सत्चारकी श्रसा पत्ता चित्तमे बसी हो 
तो शान्तिकी ठात्रता श्रा सकती है भौर जब असार ही सार रूपए मनमभे बना है तो 


दातन्तिकी झोर पय नही हो सकता । 
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समागमके वियोगके प्रकारोका आयोजनपर एक दृष्टान्त- देखिये 
भैया ! ये सारे पदार्थ धूटेंगे, पर उन्हे घोडे किस तरह, उन छे डनेकी विधियोका ही 
सांरा भ्रतर ञ्रा जाता है। एक छोटी सी कहानी सी है कि कोई भगिन मलभरा 
टोकरा लिये जा रही थी, किसी व्यक्तिने उस टोकरेपर कोई साफ तौलिया ढाकनेके 
लिये दे दिया इसलिये कि किसीको कप्त न हो । ट।करेको देखकर तीन व्यक्ति उस 
महिलाके पीछे लग गये | सोचा कि इस टोकरेमे कोई अच्छी चीज होगी | भगिन 
वोली-- भाई क्यो हमारे पीछे लगे हो | इस टोकरेमे तो मल भरा है। इतनी बात 
सुनकर उनमेसे एक लौट गया । दो व्यक्ति अभी पीछे लगे रहे । भगितने कहा --भाई 
क्यो पीछे लगे हो ” इस टोकरेमे तो मल भरा है। तो उन्होने कहा कि हम ऐसे नही 
मानेंगे हमे तो दिखा दो | भगिनने तौलिया उधाडकर दिखा दिया तो उन दो मेसे 
एक वापिस हो गया । एक व्यक्ति श्रभी भी पीछे लगा रहा । भगिनने फिर कहा कि 
भाई इस टोकनेमे मल भरा है, तुम क्‍यों पीछे लगे हो ” तो उस व्यक्तिने कहा कि 
हम तो ऐसे नही मानेगे। हमे तो श्रच्छी तरह दिखा दो, जब सूंघ-साँधकर भली 
प्रकार जान जायेंगे तब लौ्गे। भगिनने तौलिया उधाड दिया । जब खूब सूघ साँध- 
कर परख करली तब वह लौटे । 


समागमके वियोगोके प्रकारोके आरयोजक-ऐसे ही तीन तरहके जीव 
यहा भी हैं । कुछ तो ससारकी अ्रमारता समभकर श्षीघत्र ही ससारसे मुख मोड लेते 
हैं, कुछ लोग ऐसे होते है कि ससारके भोघ विपयोगभे कुज पडते है उसमे परिणति 
करते है श्लौर उन विपयोका कुछ मोज देखकर ससारसे ग्रुख मोड लेते हैं और कुछ 
लोग ऐसे होते है कि जिनके चित्तमे विषयोकी श्रसारता जम नही पाती | वे सांसारिक 
विषय साघनोमे खूब लिप रहा करते है, जरा-जरा सी वातोमे उनका चित्त विचलित 
हो जाता है । कभी कोई विपत्ति भ्रा जाय, १०-४५ हजारका नुकसान हो जाय तो वे 
यो श्रनुभव करते कि जैसे हम रूद लुट गए हो | यह हिम्मत नही रहती कि मैं तो 
. परिपूर्ण ज्ञानमात्र वहीका वही हूँ। सुझमे न कुछ आया, न कुछ गया । मैं अपने आप 
में स्वय परिपूरों हूँ, ऐसा बोध नही कर पाता और अ्रधीर हो जाता है, जघडा जाता 
है, अनहोनी मानता है । दूसरोपर कोई विपत्ति धटे तो उसे सममाता है कि भाई | 
होनी श्रमिट है, ऐसा होना ही था सा हुआ, पर अपने बारेमे ऐसा नही सोच पाता | 
यह तो भ्रनहोनी हो गई । तो जब तक इन वाह्य पदार्थोकी श्रसारता विदित न हो 
तब तक श्ञात््मामे परिचयकी उत्सुकता नही हो सकती । यह हाल तो इन चारुवाक्‌ 
लोगोका है । इनकी विषयोसे दृत्ति नही हटी, भश्रतएवं इनका सिद्धान्त वन गया आत्मा 
कोइ चीज नही है, यह शरीर ही है इसमे श्ञानकी विजजी उत्पन्न हुई है, जब यह 
शरीर शान्त हो जायगा, पृथ्वीके भर प्रथ्वीमे मिल जायेंगे, जलके अणु जलमे, श्रर्ति 
के अरु भ्रत्निमे और वायुके भ्रणु वायुमे मिल जायेंगे तब ज्ञानशक्ति भी न रहेगी । यह 
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सब इस ही प्राशयका तो परिणाम है कि त्रिपयोको भ्रगारता ग्रह्ितता उतकी समझ 
में नहीं आयी । 


विपयाभित्रापष और मायाचारमे धर्मंकी विरूपता- कुछ लोग ऐसे भी 
हुए दार्शनिक्त कि लोकमे तो धर्मात्मा बनना चाहिए पर मास खाना आदिक जैसे 
कुकमोफी चाब्छा रही तो वहाँ धर्मके नामपर यज्ञ रच दिया । वंडा हवनकुण्ड स्रोदा, 
बडी सामग्री जोडी, बुलावा दिया, बडा प्रजन-विधानका नाटक बनाया, उसमे घी भी 
डाला श्रौर भो बहुतसे सुगन्धित पदार्थ डाले भौर उप्तीमे किसी पशुकी होस दिया 
ताकि पक जाय । उप्तका फिर प्रसादकूप सम्रकफर मास खाते हैं। तो लोकमे घमरत्मा 
कहलाये और भ्रपने विपयोका पोपण भी किया । ये सभी बातें ध्य ही भाधारपर है 
कि वास्तविक मायनेमें श्रापक्रे जाननेकी भौर धर्म करनेकी उत्पुकता नहीं बनी। 
उन्‍्सुकता तो विषय भोगनेकी ही रही | फिर आत्माका परिचय कँसे वने ? 


ग्रात्मपरिचयसे नरभवलाभकी सार्थकता - यदि विषयोक्ी अश्रतारता 
ज्ञात हो भौर हितरूप क्या है ? ऐसी अपने भापमे जावनेकी उत्सुकता हो तो झ्रानन्‍द 
धाम निजपरमात्मतत्वका परिचय भवश्य होगा । भैया ! जीवन भअसार है क्षशिक है 
इसमें करनेका काम है कि हम अपने झापको पहिचान ले और अपने भापमे मस्त हो 
सकतेका कोई प्रसन्न करलें । यह काम यदि कर लिया ता मचुज्य होना साथंक है शौर 
यह बात यदि न बनी तो सब जीवोकी ही भाति समय ही यवा दिया ऐसे ही ततममेना 
भाहिए। 
झ्रात्म सिद्धिका प्रकरण--अपने ग्रापका पता लग जाना कि मैं क्या हूँ इस 
ही पते) होनेके वाद फिर धर्मकर्तव्य निभाया जा सकता है भ्रतएव धम पालनके लिये 
सर्वप्रथम मूलभूत अपने आत्माका परिचय घाहिए। मैं ब्रात्मा क्या हूँ श्ौर मुझे क्या 
करना है ये सब बातें तब ही तो बनेगी जब अपने स्वरूपका स्पष्ट भान हो जाय । इस 
के विरोधमें मनुप्ययों छोडकर विरले सज्ञी पशम्चेच्रिय जीवोको छोडकर साथ सच्तार 
इसके विरोधमें है. और कुछ दार्भे नेक लोग भी जो दर्शंवका रूप देकर इस बातको 
भी कहने लगे हैं कि आत्मा नामक वस्तु कुछ भी नही है । शरीरका निषेध तो किया 
नही जा सकता वयोकि वह तो श्राखोके सामने है। तव इस शरीरका ही धर्म ज्ञान 
ज्ञान वाला पदार्थ कोई शरीरसे अलग नही है ऐसा सिद्धान्त बनाया जो ठुननेमे सभी 
को रुचिकर लगता है वयोकि इसमें विषय सुखके परिहारकी बल्‍्पना नही करनी पडती 
इस प्रसगमे आत्माकी ही सिद्धि को जा रही है कि ज्ञावका भाधारहूत अपू्ते कोई 
भरा मतत्त्व है। देखिये भैया शब्द भ्रादिकका जो शान होता है भम्रक भाईने यो कहा-- 
इस प्रकारका जो शान हेता है वह ज्ञान गुण है कि नहीं ? ग्ण है। वो जितने भी 
गण होते हैं वे किसी पदायेके भाश्यमें ही हुआ करते हैं, तिराभयमे गुणा नहीं होता । 
जितने भी गुण होते हैं वे द्त्यके श्राश्रयसे होते है । श्रगेक ज्ञान होते रहते हूँ, ये तब 
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ज्ञान जिसके आ्राश्यमे है वही एक पदार्थ भात्मा कहलाता है। जैसे ये तीले पीले हरे 
श्रादिक रूप गुणा है कि नही ? गण हैं । तो इसके आश्रयभूत है ना ये भौतिक पदार्थ 
कितने भी गृण हो उसके आ्राश्नयभूत पदार्थ होते हैं। ज्ञान गुण है, उनका आश्रयमूत 
पदार्थ प्रात्मा है । सु 


जानको गरीर, इन्द्रिय, विषय और मनका ग्रुण माननेका पक्ष-- 
प्र/त्मस सिद्धिके विरोधी चारुवाक श्रपना मन्तव्य रख रहे हैं कि ज्ञान गुण तो जल्र है 
पर वह प्रात्माका गुण नही हैं, शरीरका गुणा है, इन्द्रियका रण है, मनका गुण है 
और विषयका गुणा है। शरीर, इन्द्रिय, मन भ्रौर विषय इनको छोड कर श्रन्य कोई 
भ्राथय ज्ञानका नही है जिससे कि तुम आत्माकी सिद्धि कर सको । इस भ्रइनपर 
विचार किया जा रहा है और विवरण पूर्वक निराकरण किया जायगा कि ज्ञान शरीर 
श्रादिका गुण नही है क्योकि शरीर तो भूतका विकार है, पृथ्वी, जल, भ्रग्नि, वायुका 
विकार है | देखिये | जो वात कही जा रही है तो इनके मन्नव्यका खण्डन किया 
जा रहा है वे नो जो कुछ मानते हो उनकी ही वात कहकर ख़ण्डन किया जाता है, 
हम भ्रपत्री सीवी बात रखकर खण्डन कर तो वे मानेंगे थीडे ही । शरीर प्रथ्ची, जल, 
प्ररित, वाजुका विकार बताते हैं, लेकिन जेन शाप्तनमे जो ६ काय कहे गये हैं आप 
उसमें यह भर्म पायेगे कि क्यो ये ६ भेद किये गए ? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वन- 
रपति और त्रसकाय ये ६ कार्य परस्परमे भिन्न है। चारुवाक लोग च्रस्कायकों भी 
पृथ्वी जल, अभ्रश्ति धायुका सयोग मानते है लेकिन इन छहो कायोमे पररपर भेद है । 
पृथ्वी स्वय पृथ्वी मात्र है। इसी तरह जल अ्रग्नि वर्ग रह अपने अपने स्वरूपमे है । 
यह घरीर धसकाय यद्यपि पिडोलासा है पर पिण्ड हो जानेके क।रण वह पृथ्वी कहलाये 
यह बात युक्तिमे नही बैठती, वयोकि पृथ्वीके धर्मसे त्रसकायका घम जुदा है । पर यहां 
पृकि घागवाकका ही निराकरण करते जा रहे है यो उसीके मतब्यसे सब कुछ कह 
रहे हैं । 


ज्ञानकों गरारका गुण माननेका प्रतिपेष शरीर पृथ्वी श्रादिक भ्चेतन 
भार तत्वों । बियार है झतएवं उसका गुणा चैतन्य नहीं हो सबता । जँसे ये घट पट 
घगे रत एप्वी ध्रादिके विकार हैं तो इनमे चैक्तय गुण नहीं है और फिर स्पष्ठ है । जो 
जिशवा गुरण होता है यह उसके हटनेपर हट जापा है। जैसे झग्निका गुण गर्मी है तो 
शध्यिके मिटनेपर गर्मी मी मिट जानी है तेकिन घरीर तो रहता है श्ौर चैतन्य हट 
जाता है । डेमी कि मरने बालेकी स्पिति होती है | यदि चेतन्य गुण दारीरका हु ता 
तो खेतन्यतें साथ गरीर चता जाता या दारोरफे माय चंतन्य बना ही रहता, पर 
धरोर यही रए जदा है प्रौर चनन्‍्य प्रनय हो जाता हैं ॥ तो चँतन्य चूोकि दारीरसे 
एट जाता है भरत धरीरवा एशा नहीं है । जी शरीरवे विनेष गंगा नहीं है वे उसके 
दीेपर दूर शो जाने है भोर छो घरीरने गुण है ये बराबर रहते है । तो चैतन्य पूकि 
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शरीरसे हट जाता भ्रत शरीरका गुण नही है। 


शरीरके भान विना श्रह प्रत्ययके वोधसे झ्रात्माकी श्रनुभूति--भात्मा 
बातको मुख्यतया इस पद्धतिसे देखना चाहिए कि जिसमे श्रह प्रहका बोध होता है व 
वही भ्रात्मा है श्रीर उसके आधारसे ही ज्ञान चलता है ! जब खूब गहन भ्रधकार होता 
हे अपने शरीरका कोई भी भ्रग नही दिखता उस समयते श्रह प्रहके रूपसे अपने झाष 
का ज्ञान तो हूं ता रहता है पर श्षरीर कहाँ है, कहा पडा है यह उसे स्पप्ठ नही हों 
गाता | हालाकि उसमे, फसा है, जानता है पर जैसा भ्रव इस समय प्रकाश वध हो 
र। है वैसा नहीं होता ! तो भ्रह प्रत्ममरके द्वारा भर्थात्‌ मैं सुखी हूँ दु खी हैं इच्छावान 
हैं भाविक रूपमे जो इसका बोध चलता है बह श्ञन आत्माके आधारमे ही ता है । 
और, यह में आ-मा सदा रहने वाला हू इतनी बात चित्तमे श्राये तो इसे यह इच्छा 
होगी कि मैं इस तरहसे रहें । भ्रपने अन्दर मे इस प्रकारकी परिशति वनाऊँ कि इस 
कालमे भी श्ान्त रहें भौर भविष्यमे भी चदाके लिये सक्रट छूट जायें। आत्माका 
जिस प्रकार भान बन सके उस तरह परिचय कर लेना मह.जहुत्त बडा कार्य है। भपने 
श्रापको संदाके लिये सकटोसे दुर कर लेमेका पुरषार्थ है। 


शान्तिके श्रर्थ आत्मोन्मुखतात) आवश्यकता - भैया | हम झ्ाप सभी 
जन जितनी भी चेष्ठा करते हैं, शरीरका परिश्रम करते है, घतसचय, घनक्चें जितने 
भी काम करते है, वे सब शान्तिके लिये करते है, किन्तु शान्ति प्राप्त न हो सकी । 
इसका कारण यह है कि जो शान्त रहता चाहता है उसका स्वय शान्त स्वभाव है। 
उसे बाहरमे कोई श्रम झ्राकर्षण करनेकी जरूरत नही है | इस मर्मंका पता नहीं है तो 
अपने भापके श्राधारकों तजकर वाहरमे मुख करके यह शान दौड रहा है । इच्त कारए 
उसे शान्ति नही प्राप्त होती । श्रात्माका भान हो और अपने लिछद बने रहनेका 
प्रभ्यास बने तो फिर घन हो भ्रयवा ने हो, कसी भी स्थिति हो पर उसे अ्रप्रतन्नता 
नही हो सकती । और, जिसे अपने झ्रापके प्रभुका परिचय न हो उसके पास कितनां ही 
घन हो, क्रितनी ही इज्जत हो, पर उसे शान्ति नही श्राप्त हो सकती । कही ऊुचछ हा 
उसकी उपेक्षा करके किसी न किसी प्रकार भान तो कर लें कि यह मैं हूँ । इस शावम 
सारे चमत्कार भरे पड़े हुए हैं, केवल भीतरमे शानकी दिशामर वदलतेका कॉम पडा 
हुआ है । थदि प्रान्म-उन्मुखता हो पके इतना उपयोग और ऐसा ही प्रम्यात वतत सके 
तो जब चाहे ऐसा झनुभव कर सकते कि यह मैं देहसे भी त्यारा शञानमात्र हूँ। 


प्रभुके अनन्दमय होनेकी विशेषताका महत्त्त--जानन दृत्तिमें शावके 
विशुद्ध कामके हूं नेपर भाकुलताका कोई काम रहता ही नहीं, वर्षोकि जानस्वत्त्प 
ज़ानीके जाननेपर इप्न श्रनिष्ठकी वृद्धि नहीं हुआ करती । साम्यमाव जगता है, यही 
शान्यिका मार्य है, यही कार्य जिसने किया और इस परम पुरपार्थके प्रसादस जो 
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किया करते है । उनते भेरा। क्या विधाड है ?ै किसपर क्रोध करें, उसका क्रोध स्व 
शिथिल हो जाता है। इस भमूर्त ज्ञानस्वरूप आत्मतत््वका बोध होनेपर मान कहाँ 
जगेगा । क्या मान करना ? यह ता बडा कोमल भ्रनृतं ज्ञान स्वरूप भानन्दमय मैं 
श्रात्मा हैं । इसका सुख दु व जीवन मरण सव कुछ इसके परिणामोपर निभर हैँ । 
दूसरोका क्या जत ना कि हम कुछ धनिक, ज्ञानी, इज़्जतवान हैं । यहाँ काई किसीका 
अ्रधिकारी न था, न है, न हो सकेगा । किसको बताना है ? भौर दताया जानेपर भी 
हम भ्रपना स्वरूप श्रपनी महिमा अपना स्वभाव बता ही नही सकते और दूसरे कोई 
जान भी नही सकते । कदाचित्‌ काई ज्ञानी हो भ्रौर वह जान भी जाय चैतन्तस्वरूप 
झौर उसकी महिमा तो वह अपने आपका सव कुछ दन गया । उसकी हृ्टिसे व्यक्तिगत 
रूपसे मेरा “मैं” नही भ्रा पाया, उस तो तो परम विशुद्ध चिदृब्नह्म भ्रनुभवमे झाया। 
किसे क्या बताना कि मैं क्या हूँ । जो पआ्रात्मज्ञानी पुएष है उस# मान कपाय नहीं 
ठहर पाती । 


तत्त्वज्ञाससे माया, लोभका प्रक्षय -- मायाचारका करना दया है। जब 
विपय साधनोमे प्रीति नही रही, उनमे हितका भाव नही रहा तो किसी भी भौतिक 
पदार्थंका जिस किसी भी प्रकार सचय करले यह वात मनमे नहीं आती, फिर माया- 
चारका काम क्या ? कपट तो तब किया जाता है जब कुछ सासारिक वस्तुवो & जोडने 
का भाव हो और उसके लिये ही श्रपवती कमर कसी हो । आत्मज्ञानी पुरुष मायाचार 
क्या करेगा ? शऔर लोभ कपाय भी उसके क्‍या ? सारा वैभव उस पक्रात्मज्ञानीकी 
हृप्चिमे छूटा ही हुआ है और कुछ मिल भी जाय वैभव तो उसके त्यागनेमे उसे विलम्ब 
नही लगता। यो जो आत्मपरिचयी पुरुष है वह ही यथाथमे घर्मपालन कर सकता है, 
प्रशान न होता, राग-द्वेष न होता, क्रोष, मान माया, लोभ कपायें न करना लही तो 
धर्मेपालन है । यह सब पआ्ात्मज्ञानपर निर्भर है। श्रात्मा वास्तविक पदाय है, ज्ञान 
विज्ञानका श्राश्रयभूत है, वह शरीरका गुण नही है । 


ज्ञानको इन्द्रियका गुण माननेका प्रतिषेध -ज्ञान इन्द्रियका भी गुण नही 
है पयोक्ि इन्द्रिय को करण भूत हैं, साधन है । जैसे मैं चाकुसे पेन्सिल छीलता हें तो 
थहाँ चाकू करण भूत है, कर्ता नही है, क्रियामे स्वतन्त नहीं हैं, ऐसे ही इन्द्रियां ज्ञानके 
काममे करणभूत हैं, स्त्रन्‍न्त्र कर्ता नही हैं । दूसरी बात यह है कि इन्द्रिय भूतविकार 
है, पृथ्वी झादिक तत्त्वका विकार है भ्रतएव इन्द्रियाँ भी चैतन्य गुण वाली नही हैं । 
चैतन्य गुणा वाला तो आत्मा है । यदि चैतन्य इन्द्रियका गुर मान जाये तो इच्द्रियका 
विनाश होनेपर फिर चैतन्यकी प्रतीति भी न रहना चाहिए | जैसे भाँख फूट जाय तो 
चैतन्य मिट जाना चाहिए वयोकि चंतन्य जिसका ग्रुण है वह मिंट गया। गुणीके 
विनाश होनेपर फिर गुण कहाँ ठहर सकेंगे ? और भी युक्तियोंसे सुनिये ' स्मरण 
करना, अनेक प्रकारके ज्ञान करना ये सव इन्द्रियके गुण नही हैं क्योकि इख्रियके 
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विपरश होतेतर भी ये स्मरश आदिक तो होते रहते हैं । जितका विनाश होनेपर भी 
किसीकी उत्पत्ति होती रहती है तो वह उसका गुण नहीं है। जैसे कपडेका विनाश 
होनेपर भी च॑ कीका रूप, चौकीकी अवस्थाएँ ये उत्पन्न होती रहती है तो चोकीका 
चौकी रूपसे, कपडेका कपडे रूपसे ही घर्मं कहेगे, चौकीकी बातको कपडेका धर्म नही 
कहेंगे । वे न्‍्यारी-न्यारी वातें हैं । चैतन्य इन्द्रियका गुण नही है क्योकि इन्द्रियके 
विनाश होनेपर भी स्मरण श्रादिक होते रहते हैं । 


इन्द्रियव्यापारके परिहारमे श्रन्तस्तत्वकी भलक - कभी कभी इस शरोरका 
भी भान न करे इन्द्रियोफ़ो सकोचकर भ्ाखोको बन्दकर बे वल एक विशुद्ध आत्माके 
ही ध्यानमे लग जाये तो वह तो श्रधिक ठीक ही है पर किसी ध्यान मे लग जाय उस 
कालमे इसे कुछ ज्ञानमयी दुनिया नजर श्रायगी शरीरका भान न रहेगा । चाहे कल्पना- 
भोके पुलावे बाधे भर चाहै विशुद्ध हष्टि बनाये पर एक भौतिकता न रहेगी, प्रकाश 
ज्योति परिणतिमे रहती है। तो यह चेतन्य यह ज्ञान आत्माके श्राश्नय है, शरीरके 
आश्रय नही है श्रौर ज्ञान स्वय अपने भ्रापका जाननहार है भ्रौर परपदार्थोंका भी प्रकाश 
करने वाला है, ऐसा ज्ञानरूप अपने आपकी भ्रात्माका परिचय होना घधर्मपालनके लिए 
प्रथम और श्रत्यन्त श्रावश्यक है । 


ज्ञानको इन्द्रियका गुण माननेसे विडम्बना--शरीरसे अतिरिक्त अन्य कुछ 
भ्ात्मा नही है ऐसे चारुवाकके सिद्धान्त के प्रति कहा जा रहा है कि श्ात्मा यदि कोई 
स्वतत्र पदार्थ नही है तो यह जो ज्ञान होता है यह कैसे उत्पन्न होता है ” इसके 
उत्तरमे चार्वाकने कहा था कि यह ज्ञान अश्रथवा चेतन्य शरीरका गुण है,इन्द्रियका गुर 
और विषयोका गुण है मनका गुण है इनका श्राधारभूत कोई अन्य पदार्थ नही है, इस 
सम्बन्धमे शरीर का गुण तो श्रात्मतत्त्व है नही, ज्ञान है नही, इसे सिद्ध किया गया 
था, ओर अब यह प्रसग चल रहा है कि चैतन्य इन्द्रियका गुण नही है यदि जानकारी 
इन्द्रियका गुण हो जाय तो इसका श्रर्थ है कि जानकारीको करने वाली इन्द्रिय हैं। 
तब इन्द्रिया कर्ता हो गयी क्योकि उनका घर्म है ज्ञान । तो किसी क्रियामे कारण 
करण जरूर हं ता है जब इन्द्रियोने जाना तो उस जाननेके लिए श्रन्य इन्द्रिया होना 
चाहिए यदि भ्रन्य इन्द्रिया मानोगे तो उसके लिए भी श्रन्य इन्दिया हो, इस तरह एक 
शर्रारमे कितने ही चैतन्य बन जाँयगे । जितनी इन्द्रिया होगी वे सब एक एक चेतन्य 
वन उठेंगे, और ऐसा होने पर जैसे किसी देवदत्त ने कोई बात जानी तो यज्ञदत्तको 
अर्यात्‌ श्रन्य पुरुषको यह प्रतिसधान नही बनता कि उसने जो जाना वह यह है। यो 
ही जब आ्ाँखो से देखा और फिर अभी कर्ण द्वारा सुना तो कर्ण द्वारा यह जुडाव न 
बनेगा कि देखो मैं वही सुन रहा हूँ जो कुछ मैने देखा था वयोकि जुदा इच्द्रियाँ हैं। 
उनका गुण चैतन्य माना हे यो सब चैतन्य भिन्न-भिन्न तत्त्व हो गये। इससे यह बात 
नही है कि ज्ञान इन्द्रियका युक्त है । 
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' ज्ञानके इन्द्रियगुणत्वका खण्डन --यदि कहो एक ही इच्द्रिय समस्त 
विपयोका श्रधिनायक बनेगी तो इन्द्रिय कह लो, उसीका नाम आत्मा है| उसमे ज्ञान 
गूरा है श्रौर उसकी प्रतिसमय वर्तना ह ती रहती ३ । ज्ञानका श्राश्रयभूत होनेसे ज्ञान 
की अभिव्यक्ति होती कि स्वतत्र पदार्थ है । शरीर ज्ञानका श्रोत नहीं है यह प्रकरण 
इस दर्शन शासत्रमे इसलिये महत्त्वका है कि सर्व कुछ हित आात्माका अस्तित्व समभने 
पर अ्रवलम्बित है, मैं आत्मा हूँ । इस सभ्य मलिन हूँ, इसका स्वभोव मलिन नहीं है 
ये श्रीपाधिक भाव मिठा कि इसमे छुद्ध स्वभावकी अ्रभिव्यक्ति हो जायगी झौर यही 
हितझरूप है, 7राकुल स्वरूप है। ऐसे श्रात्महितमे लगता श्रात्मतत्त्वके ज्ञान बिना 
नही बन सकता श्रत थभात्माकी प्रतीति सही होना बहुत भ्रावश्यक है। यह ज्ञान 
ई द्रथका गुरा नही है । हु 

ज्ञानको मनका गुण माननेका प्रतिपेघ-- भ्रव तीसरी बात जों कहा जा 
कि चंतन्‍्य म्नका गुणा है तो जितने समाधान इच्धियके गुण बतानेमे कहे गये वे सब 
इसमे-भावेगे। मन यदि चैतन्य गुर वाला हो तो उसके लिये फिर और करणकी 
आवश्यकता हैं, मन रवय एक करण है। मन है अन्त फरण और इन्द्रिय है वाह्य 
करण । करणा मायने साधन दा द्रय | मनका नाम है झनिन्द्रिय । वह गृप्त इगद्रिय है 
क्योकि लोगोकों ५कट न्हो है भर ये ५ इन्द्रिया है ये प्रकट ई द्रया है, इन्हे वाह्म 
कर” कहते है । तो 'वू कि मन स्वय करखा हैं अ्रतएय वह चंतन्यगुरा वाला नहीं वन 
सकता । ज्ञानका करने वाला करण नटी हुआ करता । जैसे देवदत्त कुल्हाडीसे काठ 
को छेदता है इसमे करण है कुल्हांडी तो कुल्ह डी स्वय छेदन क्रियामे समथ नही है । 
वह क्तसि प्र*क्त होकर ही वरणा इबनता है इसी प्रकार मन भी चैतन्य गुण वाला 
नही है क्योंकि वह करण है । स्दि मतको चैतन्य गुण वाला मान ले तो मन कर्ता 
वन गया और वह फिर दूसरेकी अपेक्षा रखेगा जब आत्मा ही प्रकाशान्तरसे कहा हुआ्ना 
समभना । वह आत्मा ही है जिसे मन, मन बोला करते हैं । 


वस्तुस्वरूपके यथार्थ बोधसे लाभ पदार्थका स्वरूप जैसा है वैसा ज्ञानमे 
श्राना चाहिए, नाम उसका चाहे कुछ रखे । जैमे आत्मकल्याएके लिए यह झ्ावश्यक 
है कि समग्र पदार्थोक्रा ग्वरूप यथार्थ जानकारीमे श्राये ! श्रत्र इस अयोगका नाम घर्म 
है ना । इमका नाम कुछ भी रखले हिन्दू, वैप्णाव, सनातन, जन आदि कुछ भी कहें 
पर वस्तुका स्वरूप बसा आता चाहिए। कितने ही सम्यस्दध्ति जीव ऐसे हैं कि जिन्हें 
जैन नागका भी प्पता नही और वस्तुका स्वल्त्र ऐसा उनके श्रतिभासमे है कि उनके 
सम्पव'व है और धर्ममाघरा भी ) । तियँञ्चोमे तो सभी ऐसे हैं जो सज्ञीपड्चेन्द्रिय हैं 
ज्ञाती है, सम्यग्दृष्टि हैं उन्हे जैन तामका क्या पता, पर ययार्थस्वसूप प्रनुभवमे झाता 
है, भ्रपता यथार्थ स्वरूप जैसा सहज भाव है वह ज्ञानमें श्राये । वे बता नही सकते 
कि इस सम्यर्दप्लि पशुमे क्सि स्वभावका प्रतिभास जया है किन्तु वह प्रतिभास वैसा 
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ही है जैसा कि हम श्रापको श्रनुभूतिके समय हुआ करता है। वहाँ अन्तर नहीं हैं 
प्रनुभवमे, प्रतीतिम । तो नाम कुछ भी लो, जैथा वस्तुका स्वसरूप है वेसा परिच्रयभे 
रहें तो बहू धर्तंंसाधन है, ऐसे ही नाम चाहे मन रख लो, इन्द्रिय रख लो और जेसे 
अन्य अन्य भाषाश्नाके नाम जुदे-जुर रखे हैं ऐसे ही ये भी नाम रख लो, लेकिन यह 
तानमे रहना चाहिए कि ज्ञानका आवबः रमृत, ज्ञानमय ही सजातीय कई तत्त्व है | 
गाने घिज्ञातीय कोई विए्ठ ज्ञानकां सोत झौर उत्पादक नहीं है । 


ज्ञानको विषयका गुण माननेका पक्ष--और चौथी बात जो कही गयी थी 
पपन्‍य विपयका गुणा है, इन्द्रियके द्वारा जो पदार्व भोगनेमे आते है उन पदार्थोका नाम 
है घिपय । ज्ञान उन विपयोका गुण है। कोई यह सच सकता है कि ऐसे भी कोई 
दर्शन है जो एकदम भोगनेम श्राने वाले विषयोका भी गुण ज्ञानकों माल ले ऐसे दर्शन 
नदृत्पत्ति श्रर्पात्‌ इन विपथोसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है ऐसा मानने वाले दर्णनका तो 
उससे पहित्रे ही जिकर हो गया था | ज्ञान विपयसे उत्पन्न होता है जिन पदार्थोको 
जानता है जान उन पदा्योसे ज्ञान उत्पन्न हुआ ऐसा मानने वाले भी दर्शन है। तो थो 
ये भोतिकवादी भी श्रपतना प्ररताव रख रहे है कि ज्ञान अथवा चैतन्य विषयका गुण है 
स्थूल हृप्तिसे लोग ऐसा प्रयोग भी करते है । जैस किसी बातपर चर्चा चल उठी कोई 
पनूत पर कि अमुक कानून ऐसा है उसकी धारा क्‍या है ? तो भट शानसे पुस्तक 
उठाते हैं और बडी श्ानने पुस्तकको खोलकर देखते है और कहते हैं कि देखो ना इस 
पुस्तकम यह ज्ञान नियला । तो ऐसी हृघ्टिया भी तो हैँ । ज्ञान विषयका गुण है ऐसा 
एक प्रएन रण देनेमे कोई आदचयेकी वात नही है । 


जानकी विषयका युण माननेका प्रतिपेथ अब आचार्य यहाँ समाधान 
रैते है कि ज्ञान विपयका गुण नही हो सकता । यहाँ विपय दो प्रकारोका है। एक 
इन्द्रिय ढारा थे विपय कहलाते और एक ज्ञान जिसको जानता है वे भी विपय कह- 
नाते दोना प्रकारके विषयो* ज्ञान उत्पन्न नही हं'ता | श्रीर न उन विपयोका गुण है 
धान, वयोक्ति विषयोके न होनेपर भ्रथवा विपयोवा विनाश होनेपर भी स्मरण आदिक 
देसे जाते है। शानका श्रव ऐसा अविनाभाव तो नहीं रहा कि विषय सामने हो तब 
भान हो, विषय भागे लायें तव ज्ञान रहे | विषय नही है श्रथवा थे पहिले नप्त हो गए 
तो भी “मरण सादिफ देसे जाते है स्मरण तो ज्ञानझा ही नाम है। अ्रव विपयोवा 
गुगा भाद शाप माने तो गुणी तो रहे नही शोर पृण्ण बसे रहे ऐसा कभी हो सकता 
ह फ्या ? फिन्तु ग्रिपय तो रहे नहीं श्रौर ज्ञात बना रहे यह हो तो रहा है। इससे 
सिद्ध २ कि कात विषयपा गुण सही है। भौतिक १दाथका धर्म नही है छ्वान । 


शानके आ्राधारकी ब्हृप्रत्यवेचना-- इस तरह धन युक्तियोने यह निर्णय 
मांगों शि धान भरीखार पर्म नही है, घान घात्माफा घर्म है। प्रात्या एक चैतन्यस्वरूर 
पदाम ए भौर बह सप॒दत है, सवतस्प है, उससे उपका परिशामन चनता है, तभी छूने 
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दरीरसे हट जाता श्रत शरीरका गुण नही- है । 


शरीरके भान बिना श्रह प्रत्ययके बोधसे आत्माकी अनुभूति--आत्मा 
बातको मुख्यतया इस पद्धतिसे देखना चाहिए कि जिसमे श्रह॒ प्रहका बोध होता है बस 
वही श्रात्मा है और उसके आधारसे ही ज्ञान चलता है । जब खूब गहन श्रधकार होता 
है अपने शरीरका कोई भी भ्रग नही दिखता उस समयमे अह झहके रूपसे अपने श्राप 
का ज्ञान तो ह ता रहता है पर शरीर कहाँ है, कहा पडा है यह उसे स्पष्ट नही हो 
गाता | हालाकि उसमे फसा है, जानता है पर जैसा श्रव इस समय प्रकाशगे बाघ हो 
र॒। है वैसा नही होता । तो भ्रह प्रत्ययके द्वारा भ्र्थात्‌ मैं सुखी हूँ दु खी हूँ इच्छावान 
हैँ आादिक रूपमे जो इसका बोध चलता है व्ह शन प्रात्माके आधारमे ही तो है । 
और, यह  श्रा-्मा सदा रहने वाला, हु इतनी बात चित्तमे आये तो इसे यह इच्छा 
होगी कि मैं इस तरहसे रहे । श्रपने श्रन्द मे इस प्रकारकी परिणति बनाऊं कि इस 
कालमे भी शान्त रहें श्रौर मविष्यमे भी सदाके लिये सकट छूट जायें। श्रात्माका 
जिस प्रकार भान बन सके उस तरह परिचय कर लेना यह बहुत बडा कार्य है। भपने 
आपको सदाके लिये सकटोसे दूर कर लेनेका पुरुषार्थ है।. 


शान्तिके श्र आत्मोन्मुखतात आवश्यकता - भैया | हम आप सभी 
जन जितनी भी चेप्मा करते हैं, शरीरका परिश्रम करते हैं, धनसचय, धनखच जितने 
भी काम करते है, वे सव झान्तिके लिये करते हैं, किन्तु शान्ति भ्राप्ष न हो सकी । 
इसका कारण यह है कि जो ज्ान्त रहना चाहता है उसका स्वय शान्त स्वभाव है । 
उसे वाहरमे कोई श्र आकर्षश करनेकी जरूरत नहीं है । इस मसंका पता नहीं है तो 
अपने आपके श्राधारको तजकर वाहरमे मुख करके यह शान दौड रहा है । इस कारण 
उस्ते शान्ति नहीं प्राप्त होती । श्रात्माका भान हो और श्रपने निकट बने रहनेका 
प्रभ्यास बने तो फिर घन हो भ्रयवा न हो, कैसी भी स्थिति हो पर उसे श्रप्रसन्नता 
नहीं हो सकती । भौर, जिसे श्रपने भ्रापके प्रभुका परिचय न हो उसके पास कितना ही 
धन हो, कितनी ही इज्जत हो, पर उसे शान्ति नही प्राप्त हो सकती । कही कुछ हा 
उसकी उपेक्षा करके किसी न किसी प्रकार भान तो कर लें कि यह मैं हैं। इस ज्ञानमे 
सारे चमत्कार भरे पढ़े हुए हैं, केवल भीतरमे ज्ञानकी दविशाभर वदलनेका काम पडा 
हुआ है । थदि श्रात्म-उन्मुखता हो पके इतना उपयोग भ्रौर ऐसा ही भम्यात्त वन सके 
तो जब चाहे ऐसा श्रभुमव कर सकते कि यह मैं देहसे भी न्‍्यारा ज्ञानमात्र हूँ । 


प्रभुके आनन्दमय होनेकी विशेषताका महत्त्व--जानन वृत्तिमें श्ञानके 
विज्युद्ध कामके हूं नेपर झआाकुलताका कोई काम रहता ही नहीं, क्योकि _ ज्ञानस्वरूप 
जानीके जाननेपर इष्ठ भ्रनिप्तकी बुद्धि नही हुआ करती । साम्यभाव जगता है, गही 
शान्तिका मार्ग है, यही काय जिसने किया श्र इस. परम प्रुग्पाथके प्रसादसे जो 
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ही है जैसा कि हम आपको अनुभूतिके समय हुआ करता है। वहाँ अन्तर नहीं हैं 
अनुभवमे, प्रतीतिमे । तो नाम कुछ भी लो, जेथा वस्तुका स्वरूप है वेसा परिचयमे 
रहे तो वह घर्मंसाधन है, ऐसे ही नाम चाहे मन रख लो, इन्द्रिय रख लो श्रोर जसे 
अन्य श्रत्य भाषाओके नाम जुदे-जुर रखे है ऐसे ही ये भी नाम रख लो, लेकिन यह 
जानमे रहता चाहिए कि ज्ञानका आधघारबत, ज्ञानममय ही सजातीय क,ई तत्त्व है । 
ज्ञानसे विजातीय कोई पिण्ड ज्ञानका सोत और उत्पादक नही है । 


।... ज्ञानको विषयका ग्रुण माननेका पक्ष--और चौथी बात जो कही नयी थी 
चैतन्य विषयका गुण है, इन्द्रियके हारा जो पदार्थ भोगनेमे श्राते हैं उन पदार्थोका नाम 
है-विषय । ज्ञान उन विषयोका गुण है। कोई यह सच सकता है कि ऐसे भी कोई 
दर्शन है जो एकदम भोगनेमे श्राने वाले विषयोका भी गुण ज्ञानको माल ले ऐसे दर्शन 
तदुत्पत्ति श्र्थात्‌ इन विपयोसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है ऐसा मानने वाले दर्शनका तो 
इससे पहिले ही जिकर हो गया था । ज्ञान विपयसे उत्पन्न होता है जिन पदार्थको 
जानता है ज्ञान उन पदार्थोसे ज्ञान उत्पन्न हुआ ऐसा मानने वाले भी दर्शन हैं। तो यो 
ये भौतिकवादी भी अ्रपना प्ररताव रख रहे है कि ज्ञान अ्रथवा चैतन्य विपयका गुण है 
स्थूल हप्लिसे लोग ऐसा प्रयोग भी करते हैं । जैस किसी बातपर चर्चा चल उठी कोई 
कानून पर कि अम्ुक कानून ऐसा है उसकी धारा क्‍या है ”? तो भट शानसे पुस्तक 
उठाते हैं और बडी श्ञानसे पुस्तकको खोलकर देखते हैं श्नौर कहते हैं कि देखो ना इस 
पुस्तकसे यह ज्ञान निकला । तो ऐसी दृष्टिया भी तो हैं । ज्ञान विषयका गुण है ऐसा 
एक प्रश्न रख देनेमे कोई'भ्राश्चयंकी बात नही है । 


ज्ञानको विषयका गुण माननेका प्रतिपेघष श्रव आचायें यहाँ समाधान 
देते है कि ज्ञान विपयका गुण नही हो सकता | यहाँ विषय दो प्रकारोका है। एक 
इन्द्रिय द्वारा वें विषय कहलाते और एक ज्ञान जिसको जानता है वे भी विपय कह- 
लाते दोनो प्रकारके विषयोः ज्ञान उत्पन्न नही होता । श्रौर न उन विपयोका गुरा है 
ज्ञान, क्योकि विषयोके न होनेपर श्रथवा विषयोका विनाश होनेपर भी स्मरण श्रादिक 
देखे जाते हैं। ज्ञानका श्रव ऐसा अविनाभाव तो नही रहा कि विषय सामने हो तब 
ज्ञान हो, विषय भोगे जायें तब शान रहे । विषय नही है भ्रथवा थे पहिले नप्न हो गए 
तो भी स्मरण अ्रांदिक देखे जाते है स्मरण तो ज्ञानका ही नाम है। अरब विषयोका 
गण यदि ज्ञानको मानें तो गुणी तो रहे नही भौर गुण बने रहे ऐसा कभी हो सकता 
है क्या ? किन्तु विषय तो रहे नही भ्ौर ज्ञात वना रहे यह हो तो रहा है। इससे 
सिद्ध है कि ज्ञान विपयका ग्रुण नही है । भौतिक पदार्थका धर्म नही है ज्ञान । 


ज्ञानके, आधा रकी अहप्नत्यवेद्यता-- इस तरह इन युक्तियोसे यह निर्णय 
मानो कि ज्ञान शरीरका धर्म नही है, ज्ञान आत्माका धर्म है। आत्मा एक चैतन्यस्वरूप 
पदार्थ है और वह सद्भूत है, स्वतन्त्र है, उसमे उसका परिणमन चलता है, सभी जन 
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अपने श्रापमें मैं हूं, में दु खी हैँ इस रूपसे अहका बोध कर रहे हैं । जिसमे अह श्रह 
अत्यय बनता है मैं हैँ, में हैं जिसमे कहा जा रहा है वह सदभूत कोई वस्तु है कि नहीं, 
है। उसीका नाम आत्मा है। जो झात्माकों यथार्थ भान सके उस हीका नाम श्रास्तिक 
है श्र जो शभ्रात््माका यथार्थ स्वरूप नही मान सकता उसका नाम नास्तिक है | 


श्रास्तिक और नास्तिकका अर्थ - घर्मके नामपर श्रास्तिक नास्तिकका अर्थ 
नहीं है जैसे कि जो हमारे धर्मको माने सो आस्तिक जो हमारे धर्मको न माने सो 
नास्तिक | ऐसी बात नही है किन्तु पदार्थ जैसा है वेसा मान ले सो आस्विक झौर 
उसके विपरीत माने सो नास्तिक । अ्रव प्रश्न यह भ्ाता कि हर एक लोग कहते हैं कि 
हम जो कहते हैं वही वस्तु स्वरूप है | तब उसका युक्तियोंसे विश्लेषण होता है भर 
वह विश्लेषण करना एक दहन शास्त्र है। द्रव्यानुयोगके दो विभाग हैं-एक दाहंनिक 
विभाग और एक आध्यात्मिक विभाग | इन दोनोका परस्परमे अविवाभाव बनाना 
चाहिये एक विशुद्ध जानकारी करनेके लिये कि तत्त्वका स्वरूप क्या है। दर्शन धाल 
के बिना हम किसी वस्तुका यथार्थ अवगम न कर पाथ्गे इस कारण इसमें भी हमारा 


प्रवेश रहना चाहिये । 


ज्ञानकी भृतसे अभिव्यक्ति माननेपर भी ज्ञानकी विविक्तता यहाँ 
युक्तियों द्वारा श्रात्मा /। श्रस्तित्व सिद्ध किया जा रहा है। जो यह कहा है चारुवाक 
जनोंने कि क्या है यह चैतन्य शरोर इन्द्रिय विषय और मनका गुण | यही है पृथ्वी 
श्रादिक भूत समुदाय, श्रर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इनका जहाँ समागम हुआ्ना तो 
उससे शरीर, इन्द्रिया, विषय और सज्ञा इनकी अभिव्यक्ति हुई भौर उनसे फिर चेतन्य 
की श्र्थात्‌ ज्ञानकी अ्रभिव्यक्ति होती है । जैसे कोदो मह॒वा आदिक कुछ पदार्थ ऐस 
होते हैं कि जिन्हे पीसे जाये, सडाते जायें तो उनसे एक मदिराकी अभ्रभिव्यक्ति ही जाती 
है इसी प्रकार इन पृथ्वी झआादिक भूतोसे चैतन्यकी अभिव्यक्ति होती है, ऐसा कहना भी 
युक्त नही है, क्योकि प्रथम तो यह निरख ले, हुई अभिव्यक्ति, पर जो अभिव्यक्ति हुई 
है वह तो ज्ञान दर्शन रूप है ना, चैतन्य स्वरूप है ना । इतना तो मानोगे कि कुछ 
विलक्षण चीज बनी है तो लो अ्रभिव्यक्तिकी बात तो पीछे करेंगे । इतना तो निर्णय 
हो ही गया कि शरीर विपरीत लक्षण वाला है और चंतन्य विपर त लक्षण वाला है 
दोनोकी जाति एक नही है । 

कार्यकी विजातीय पदार्थसे श्रभिव्यक्तिका अ्रभाव--प्रव भभिव्यक्तिकी 
बात सनो । इसीके समर्थतमे चारुवाक सिद्धान्तमे यह बताया है कि तत्त्व तो ४ हैं-- 
पृथ्वी हे जल, भ्रग्नि और वायु । इनका जब मेल वनता है तो शरीर इच्द्रिय, विपय, 
मन इनकी अभिव्यक्ति हं)ती है भर उनसे फिर हे प्रकट हे ता है, ऐसा पर 

तुम्हारा कहना है सो खेदकी बात तो यह है कि ये ही चादवाकजन जब एक दर्शन 

कसर कक थे जो कि श्राकाशरसे शब्दकी उत्पत्ति मानते हैं। तो उन्हें यह 
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दोष दिया था कि आ्राकाश श्रमूर्त है, शब्द मूर्त है। तो अरशूर्तसे मृत कंसे प्रकट हो 
सकता है ”? यह बात यहाँ भूल गये, उन्हे यह ध्यान नही रहा कि पृथ्वी, जल, अ्रग्नि 
और वायु ये तो है श्रचेतन, अचेतनसे चेतन कैसे बन उठेगा ? जो जिससे विलक्षरण 
धर्म वाला है वह उससे उत्पन्न नही हुआ करता । 


सद्रूप चतन्यकी अभिव्यक्तिमे चेतन्‍्यकी अनाद्यनन्तकी सिद्धि-- 
हे आात्मत्वप्रतिषिधक जनो ! मान लो तुम्हारा ही कहना थोडी देरको मान लिया 
जाय कि इन चार भूतोसे ज्ञानकी अभिव्यक्ति होती है। तो श्रभिव्यक्तिका प्र्थ 
है निरावरणा होना । जैसे कोई चीज थी शऔर उसपर कोई कपडा पडा हो और कपडा 
अलग कर दिया जाय तो चीन दिखने लगती, प्रकट हो जाती । इसी प्रकार चैतन्य 
इस ही भूतमे था। वे मिल गए तो उससे चैतन्य प्रकट हो गया। ऐसा कदाचित्‌ 
मान लिया जा4 तो यह बतलावो कि चेतन्य पहिलेसे था या नही था ? या सत्‌ भ्रसत्‌ 
रूप था ? तीनमेसे क्या वात थी ? क्‍या उन प्रृथ्वी, जल प्रादिकमे यह ज्ञान पहिलेथे 
था ? और वही ज्ञान श्रब प्रकट हुआ है ? क्या ऐसा है ” भ्रथवा चैतन्य पदार्थ नही 
था और अ्रब प्रकट हो गया है ? कौव सा विकल्प इष्ठ है? यदि कहे कि चेतन्य 
पहिलेसे था और अरब मिल-जुल जानेपर उसमेसे चैतन्य प्रकट हो गया तो चैतन्य 
श्रनादि अनन्त सिद्ध हो जायगा | पहिले था और जो था वह कभी मिट्ता नही | तो 
यो चंतन्य श्रतादि श्रनन्‍त हो गया। तब जो ऐसा कहा कि जैसे कुछ पदार्थ मिलकर 
एक विजली उत्पन्न कर लेते हैं इसी तरह ये पृथ्वी आदिक मिल जाते है तो वह ज्ञान 
विद्युत्‌ बनता है। यह वात तो नही रही क्योकि वह ज्ञान और चैतन्य पहिलेसे था । 
श्रौर जब था तो हमेशा ही उसकी अभिव्यक्ति रही किसी न किसी रूपमे । सो यह 
बात तो तथ्यकी है, पूर्वभवमे ऐसा शरीर बना तो चैतन्य है भ्रव भ्रगले भवमे ऐसा 
शरीर बना तो चैतन्य है भ्रव श्रगले भवमे भ्रन्य शरीर बनेगा, वहाँ चैतन्य है तो सत्‌ 
की अभिव्यक्ति हुई है बह इस दिशामे ठीक है कि हाँ वह सत्‌ है और स्वरूप मात्र है 
शौर भिन्न-भिन्न शरीरोमे इसकी प्रकटता होदी रहती है। तब फिर परलोकका जो 
प्रभाव बतलाते वह भी नही रहा, परलोक भी हो गया । 


सद्गू प श्रात्माके अनिर्णयम्रे सकटोका बोक--चारुवाकका तो यह सिद्धान्त 
है कि परलोक कोई चीज मही । यह ज्ञान भूतोंके मेलसे वन गया है तो इस ज्ञातका 
दु खी क्यो करते ? जैसा मनमे श्राये वैसे रहो, भोगो, खावो, पियो | कप्म क्यो देते * 
यह उनका मतव्य है, लेकिन आत्मा तो, चैतन्य तो सर्वदा सत्‌ हो गया, तो किसी न 
किसी पर्यायमे वह सदा रहा है और सदा रहेगा, तो इससे ५ हिले भी १रलोक था 
ओर आज जिस भवमे है उससे आगे परलोक होगा हम आत्मा हैं, चैतन्य रवरूप 
है, सदा रहने वाले हैं। हम श्राप सबको दुख प्निष्ठ है कोई भी प्राणी दु खी नहीं 
चाहता । तब सुख झान्तिका यत्त करना चाहिए यह सबके चित्तमे हैं, पर शान्तिका 
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उपाय क्या है इसका निर्णय न होनेसे जो मनमे भ्राया उभी उपायको करते है श,न्ति 
पानेके लिये । 


जगतके स्व॒रूपके यथार्थ निर्णयक्री श्रावश्यकता - देखिये-प्रथम तो मोट 
रूपमे इस जगतका श्रौर शरीरका स्वरूप समभमे रहना चाडिए । यह सारा जगत 
चार-प्रचर पदार्थोका समुदाय चेतन और अचेतन पदार्थिका यह सम्रुदाय हमसे न्यारा 
हैं । हम न किसीका कुछ परिणमन कर सकते है न कोई दूसरा पदार्य मेरा परिणमन 
करता है। में भ्रपने श्रापमे ही उत्पाद व्यय घो य किया करता हूँ | भले ही परिणमन 
में परका निभित्त रहता है, पर परिणमन प्रत्येक पद थंका अपने झ्रापमे भ्रपनी श्रकेली 
खत्तिसे ही हुआ करता! है । तव मेरा शरण कौन है इस दुनि में ? मैं किसकी शरण 
पकड़्‌ । जिसको दिलमे बसाऊं किसको श्रपना कल्याण कारी मानू, जगतमे ऐसा कोई 
पदार्थ नही है, एक तो यह बात चित्तमे रहना चाहिए श्रव दू१री बात सुनिये । 


दरी रके यथार्थ स्वरलूपके निर्णयक्री आवश्यकता --जिस शरीरसे हमारा 
सम्बन्ध है, भ्रनु गग वन रहा है वह शरीर भी क्‍या वस्तु है ? मैं झ्रात्मा एक शाश्वत 
पदार्थ हैँ और इस दारीरका मूलभूत परमाणु, परमाणु भी शाश्वत पदाथ है । मैं चेतन 
हैँ, ये समस्त पदार्थ भ्रवेतन हैं और इन अरणुवोका जो कुछ इस शरीर आकार रूप 
ढाँचा बनता है, यह एक है, मायारूप है, वास्तविक नही है, विछुड जायगा, और फिर 
जो कुछ भी मायारूप बना वह भी वडा घिनाववारूप है मैं चौकी दरी आदिक पदार्थ 
जो स्थावर जीवोक शरीर है वे भी पिण्डरूप हैं, मायारूप है, उनमे माँस मज्जा खुन 
पीप झादिक नही है। जिश्न शरीरमे बडा अरहकार किया जा रहा है वह राध रुघधिर 
मलपूरित थैली है| तो इस श्रपवित्र शरीरका स्वरूप शौर इस जगतके मायामयी 
पदार्थोका स्वरूप समझे झाये तो चित्तमे ईमानदारीके साथ धर्मपालनकी बात भ्रा 
सकती है । भ्रन्यथा धर्मपालनके लिग्रे क्रियाएँ भी करते जायें लेकिन मोह न छूटेगा, 
पर्याय बुद्धि न छूटेगी | ऐसा पक्‍का निर्णय हो कि यहाँ कोई मेरा शरण नही है, सो 
मैं सवप्रकार गुप्त रहकर अपने आपमे धर्म साधना करूंगा श्रौर सर्व सक्धूटोसे मुक्ति 
पाऊँगा ऐसी भावना तत्त्वज्ञानीकी बनती है। 

ज्ञानके सर्वथा सत्‌ और सर्वया श्रसत्‌ का निराकरण--नास्तिक लोग 
आझात्माका भ्रश्तित््व नहीं मानते, उनके सतथ्यमे पृथ्वी, जल भ्रग्नि, वाझु इन चांर भूत 
पदार्थोस्ते च॑नन्य के ज्ञानकी अभिव्यक्ति होती हे । उनसे पुछ्धा जा रहा हे कि इस दारोर- 
से जो एक ज्ञान ब्रिजलीकी उत्पत्ति माना हे तो वह ज्ञान विद्युत क्या पहिलेसे सतु था 
या न था। यदि पहिलेसे सत्‌ था तो वह अतादि झ्ननन्‍्त सिद्ध हो गया यदि वह पहिले- 
से सत्‌ न था तो इ+का अर्थ यह है कि वह नया उत्नन्न हुआ हैफिर व्यक्ति क्यो मानते 
हो ? जो सर्वथा भ्रस॒व्‌ है, पहिच्रे न था, उसकी न भ्रभिव्यक्ति होती है श्ौर न उत्पत्ति 
होती है, भ्रतएव इस ज्ञानको न तो तुम सर्वथा सत्‌ बता सकते हो, क्योकि सत्‌ बताने 
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मदिराकी शक्ति तो है शौर व्याएव हुई है किसी प्रय॑ग विशेषसे । भनेकान्तके माने 
बिना तो तुम श्रपना हृप्तान्त भी सिद्ध नही कर सकते । सम«त पदार्य जगतमे जो कुछ 
हैं वे द्रव्यहप्रिसे सनुरूप है भौर पर्यायहप्रिसि असत्रूप है। भौर जब प्रमिव्यक्ति होती 
है तो पयर्याहट्टिसे भी सत्‌ वन जाता है, वह श्रौर कुछ नदों है | जो एक पदाय है कुछ 
भी हो उसकी ही नाना श्रवस्थाये बनाती चली जाती है । आत्मा स्वृतत्र एक पदाय 
है, उस हवीमे य सब वातें बीती जा रही है | 


शानमयताके अ्रनुभवका फल हम ज्ञानमात्र है। सभी लोग भपने आपमें 
उस-उस प्रकारका अनुभव किये जा रहे हैँ, पर मथ।र्थ रूपसे उसका अ्नुमव कर लिया 
जाय तो ससारके समरत सकट इसके दूर हो सकते हैं। इस जीवने शान्तिके लिये 
अनेक उद्यम किया । कहाँ कहाँ नही दौडा भागों, क्‍या क्या इसने परिणतिर्याँ नहीं को 
किन्तु एक अपने झापमे जो सुगम भौर सहज है ऐसी हकत्ति नही बनाया । यथार्येहपसे 
जो मैं हैँ उसको उस रूपसे नही शअ्नुभवा | इतनी वात न कर सकनेके कारण यह 
प्राणी नाना प्रकारके शरीरोमे बेंघता चला जा रहा है । कभी पेड हुआ कमी पृथ्वी 
हुआ, कमी कीट हुआ कभी पशु हुआ, कभी मनुष्य बना, तो जिस भवमे यह जीव 
पहुचा उस ही भचके साधनोमे, उस ही भवके शरी *मे इसने अपने आपको माना कि 
यह मैं हूँ | क्या हू भ्रस्तरमे निरखिये श्रौर फिर कुछ वाहरमे देखिये सारा यह लोक 
सपूह सारा यह पदार्थस्वरूप इसमे क्या हमारा है । यहाँके घन वैभव इज्जत पोजीद्न 
मेरे कुछ नही है इन वाहरी चीजोको भ्रपनापनकी मान्यता करनेसे ही यह ससारका 


भटकना बनता चला जा रहा है । 


परकी इृष्ट श्रनिष्ट कल्पना ही दु खका हेतु -किसीको इ्ठ माना किसी 
को अनिप्त माना, इृप्ठ भनिप्ठ चुद्धि से भ्रपने आपका यह सव कुछ हाल हो रहां है। भरे 
जितने भी क्लेश होते है वे अपने भावोसे होते हैं, जितने भी आनन्द हं/ते हैं वे भपने 
भावोसे होते हैं । मुलमे एक यही भूल कर ली कि मेरा सुव दु सर झादिक सव धरके 
इन चार जीवोपर निभर है। इसी भूलके कारण इस जीवको बहुतसे क्नेश सहने पड 
रहे हैं । सभी ले.ग जानते है कि सिहको झौर कुत्ताको । कुत्ता बडा उपकारी जानवर 
है सिहकी अपेक्षा । रोटीके दो दुकडोमे हो वह भ्रपने मालिककी पूरी नौकरी वजाता 
है । जितनी सेवा एक पहरेदार नही कर सकता है उतनी सेवा कुत्ता करता है । किसी 
झ्प्रिचित व्यक्तिको वह भाने नही देता । भव तो ऐसा भी होने लगा है कि १ त्ते 
चोरोका भी पता लगा लेते हैं। तो कितना उपकारी जीव है कुत्ता ” श्र, एक सिंह 
को देखो--वह किसीका कुछ उपकार भी करता है क्या ? वह तो महा झतनुपकारी है, 
दृप्न है, हिसक है । लेकिन किसी सभामे किंसीको कह दिया जाय कि इन साहवका 
वया कहना है, यह वडे उपकारी हैं, यह तो कुत्तेके समान हैं । भरे प्रशसा ही तो की। 
कुत्ता उपकारी जीव है क्रौर उसकी उपमा दी गई है भाई साहवको, पर भाई साहब 


नी 
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भी भ्रच्छा न मानेंगे और सुनने वालोकी भी श्रच्छा न लगेगा । और, अगर यह कह 
दिया जाय कि श्रमुक भाई तो सिहके समान है, तो कहा तो बुरा है जंसा दुष्ट हिसक 
निर्देय, अ्नुपकारी सिंह होता है ऐसे ही यह भाई साहब है । कहा तो यह है पर भाई 
साहब यह बात सुनकर व खुश हो जाते हैं श्र सुनने वाले लोग भी खुश हो जाते 
हैं। यह फर्क कैसे श्राया ? यह फर्क हृष्लिका है । 


बहिरात्मा अन्तरात्माके चिन्ह - एक बहिरात्मा और एक श्रन्तरात्माकी 
उपमाका सूचक है यह हृष्रान्त | सुकाबलेका कुत्तेकी हंप्लनि एक ऐसी बुरी है जिसके 
कारण उसमे सेकडो गुण होनेपर भी उन गुणोसे कुत्तेकी कोई प्रशसा नही होती । 
वह अवगुरण क्या है ? लोकव्यवहारमे तो यह कहलो कि वह श्रपनी जातिके अन्य 
कुत्तोको देखकर भोकता है हम यहाँ परमार्थकी बात कह रहे हैं--कुत्त मे एक निमित्त 
टप्लिकी मुख्यताका भ्रवगुण है। उसे कोई लाठी मारे तो वह लाठी मारने वालेपर 
नही हमला करता है, वह तो समभता है कि इस लाठीने सुभे हैरान किया सो वह 
लाठीको चबाता है किन्तु घिहमे यह निमित्त दृष्टिकी मुख्यता नही है । वह मारने वाले 
की बन्दूक लाठी श्रादिको छोड देता है, सीधे उास मारने वालेपर टूट पडता है। वह 
जानता है कि मुझे मारने वाला यह मनुष्य है । तो यह अन्तर है ज्ञानका और श्रज्ञान 
का । ऐसे ही भीतरकी दृप्ठिमि ज्ञानी ओर अज्ञानीमे अन्तर है। भश्रज्ञानी तो सोचता है 
कि मुझे तो अमुक भाईने दु खी किया । पर ज्ञानी सोचता है कि कोई भी मुझे दु खी 
नही बनता, मैं स्वय उस प्रकारका परिणाम वनावर दु खी हो जाता हू । देखिये एक 
निभित्त उपादानकी ये सब बातें है पर एक रुचिका फके है, शुद्ध दृष्ठिका फर्क है । जब - 
कोई बात सिद्ध करे तो वहाँ अनेकान्तसे सभी प्रकारका प्रतिपादन होना चाहिए, कितु 
जहाँ एक आत्महितके लिये कोई योग बनाता है वहाँ उपादानकी रुचि ओर आत्मतत्त्व 
का अवलोकन भर अध्यात्म विवरण मनन ये मुख्य होना चाहिए । मैं श्रात्मा हैं, 
शान्ति चाहता है भोर शान्तिके लिये हमने नाना प्रकारके उद्यम किया है पर उन सब 
उद्यमोप्ते इस भ्रात्माको शान्ति प्राप्त नही हो सकी । सब क्रुछ इसने किया पर एक 
कार्य नही किया जो खुद है सही रूपमे गसे मान न सका झौर शेष श्रनेक बातें कर 
डॉली पर लाभ नही हुझा । 


ज्ञानका आधार मात्र चेतन्य- यह ज्ञान चैतन्य शरीरसे उत्पन्न नही होता 
किन्तु इसके झाधारभूत चैतन्य पदार्थ है। इसके खिलाफ चारुवाक लोग मानते हैं कि 
पृथ्वी, जल, भग्नि, वायु ये चार तो तत्त्व हैं भ्रौर उनका समुदाय होनेपर शरीर इन्द्रिय 
विषय, मन, ये वन जाते हैं । झौर फिर इनसे चैतन्य ज्ञान उत्पन्न होता है। अच्छा 
यह पतलावो कि जो ज्ञान उत्पन्न होता है चैतन्य बना है वह चैतन्यके बननेसे ये 
पदार्थ उपादान कारण हैं या सहकारी कारण हैं ? ज्ञानकी उत्पत्ति हनेमे यह शरीर 
उपादान कारण है श्रथवा सहकारी कारण है कोई भी वस्तु उत्तन्न होती है तो 
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से कपडेकी उत्तत्ति होने देखा है किसीने ? मिट्टीसे मिट्टीकी ही पर्यायोका उत्पाद 
हुआ करता है। यहाँ यदि यह कहोगे कि ये पुदूगल भी सतु हैं श्रौर जीव भी सत्‌ हैं । 
तो सत्त्वकी हृष्टिसि दोनो एक जातिके हे गए तब्र फिर श रसे जीवकी उत्पत्तिमे क्या 
विरोध है ? यो केवल सत्त्वकी €प्विसि सजातीय मानकर उपादान उपादेय बनानेका 
यत्न किया तो फिर ये प्रथ्वी श्रादिक चारो भी न रहेंगे । ये भी सब सत्‌ हैं । किसीसे 
कुछ उत्पन्न हो जाय ती पृथ्वी जन प्रादिक चार चीजें नही रही । यो तो सारा विश्व 
एक कल्पतामात्र रह जायगा | थ्वरीर न्यारा है, जीव न्यारा है एसा ही तिशय रखना 
चाहिए | देखिए | कैसी कैसी कुयोनियोमे जन्म ले लेकर भ्राज इस हितकारी मनुष्य 
पर्यायमें आये हैं और जहाँ जैन शासनका घर्मक,, धर्मात्माओका सम्बन्ध भी मिला 
हुआ है ऐसे इन पवित्र क्ष "की नास्तिकतामे ही विताया जाय, कपायोकी पृतिमे ही 
कल्पनाओ कल्पनाभ्रोमे ही समय गवा दिया तो इससे और अधिक शअनर्थंकी वात 
क्या होंगी ? 
आत्मामे ज्ञानके स्वेधा अभावको श्रस्िद्धि अपने श्रात्माको तिरखो और 
उस रूपमे निरखिये कि यह झा मा एक चेलन्यप्रकाशमात्र है । श्रात्माकी सिद्धि में 
श्रौर भी सुनिये | प्राणीका यह आाद्य चंतन्‍्यके उपादान पूर्वक होता है वेंपोकि चैत्तन्य 
की पर्याय है । यहाँ यो समभिये कि जिस जन्मके वाद जो हमारा जिन्दगी भर ज्ञान 
चलता रहता है वह ज्ञान-जञानपूर्वक चल रहा है । इस ज्ञानसे पहिले क्या ? उमसे 
पहिले भी शान । तो जहाँ हमारे जीवनके ये सारे ज्ञोन ये सव चंतत्यकी परिणातियाँ 
दैतन्यकी परिखतियों पूर्वक चन रही हैं तो ऐसे ही यह समकना कि इस जन्मसे सब 
से पहिली बात जो चैतन्य हुआ झर्थात्‌ जन्म समयमे जो चेतना झागी है वह चेतना 
भी चैतन्य ही पूर्वक है | जैसे कि हमारे जीवनके और चैतन्य उसके पहिले चैतन्यपूर्वक 
है इसी प्रकार वह पहिले भी चैतन्य पहिले चेतन्यपूर्वेक है श्र्थात्‌ पूर्व मवमे भी यह चैतन्य 
था, उस चैतन्यका ही यहाँ भ्रवतार हुआ है । इससे पूर्वभवकी मिद्धि होगी है। जब 
हमारा इस समयका ज्ञान इससे पहिलेके ज्ञानपूर्वक है, इस ज्ञानके अन्वयमे इस ज्ञान 
की एक कलात्मक लैनमे जब ज्ञान ही ज्ञान था तो सबसे पहिले पुरा हुआ जो ज्ञान है 
वह भी ज्ञान पूर्वक ही रहा, भौर वह ज्ञान था पूर्वभवमे । इसी ;कार जब हमारा इस 
समयवा ज्ञान भागेषा ज्ञान उत्पन्न कर देता है तो वर्तमान ज्ञान भविष्य ज्ञानकी संतान 
को वनाता है तो समझ लीजिये कि इस भवका जो अन्तिम ज्ञान होगा मरण समय 
का ज्ञान होगा वह भी झागेके ज्ञानका बनाया हुआ ही रहेगा | इससे होती है भागेके 
लोककी, सिद्धि । यह झात्माके भवसे पहिले भी था झौर इस भवके वाद भी होगा । 
यह एक सद्भूत पदार्थे हैं-दसका विनास नही होता । रहेगा यह । शोर रहेगा तो क्या 
हम इसी + कार दु खमे ही मरा करेंगे ” यह इष्ट है क्या ? जैसे वर्तमानमे आकुलताएँ 
भोंगते हैं, राग वढाकर मोह बढ़ाकर पर वस्तुको श्रपनाकर जो हम झाकुलकाएँ भोगते 
हैं और उसीमे चतुराई समभते हैं। यह अ्रपना ही तो घर है । यह सब कुछ तो करना 
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ही चाहिए | इसीसे लोकमे हमारी इज्जत है, वंडप्पन है, भले कहलाते है । इसीसे 
हमको लोग भरा पूरा और मद्दान समभते हैं ऐसी श्रपनी चतुराई भी समभते है क्या 
ऐसी गदी चतुराई बनाये रहना और आकुलताएँ भोगते रहना यह तुम्हे इष्ठ है क्या ” 


श्रात्माके एकत्वकी ही सिद्धि लालच करके लाभ क्या मिलेगा ? रहेगा 
तो यह आत्मा एक श्रकेलाका ही अकेला । मायाचार करके सिद्धि बया होगी ” यह 
तो झकेला ही श्रकेला रहेगा इसमे क्या वात भौर ला सकेगे ? यो मान किस बातका 
करना । यह तो एक अमूर्त चैतन्य पदार्थ है, इसको तो कोई जानता भी नहीं, मानता 
मी नही । किसका यहाँ क्‍या करना ? घमड किस बानका ? क्रोध किसपर करना ? 
किसीने मुके देखा है क्या ? कोई मेरेको गाली दे भी सकता है क्‍या ? मुझे समभा 
ही नही तो वह मुझे गालियाँ क्‍या दे सकेगा ? कोई मुझे जानता ही नही तो मेरी 
प्रशसा भ्रथवा निन्‍्दा किया कर सकेगा। जब यह उपयोग हमारे आ्राधारभूत श्ात्मप्रभु 
के निकट वंठता है, रहता है तो लोकमे फिर इसे कोई आपत्ति नही रह पाती । बड़े 
सदब्ट दिखते हैं जब बाहर श्राँख खोलते है । कुछ सकटसे भी है और उनसे कोई ग्रुण 
मान लिया जाता है, पर जहाँ इन चर्म-चक्षुवोको बन्द किया, इन इन्द्रिय और मनकी 
हलवेते बन्द किया, वहाँ केवल अपने आपमे अपना ज्ञानप्रकाश और आनन्द ही अनु- 
भवमे आता है । इस चेतनका उपादान कारण चेतन हैं जैसे कि जिन्दगीके इन अन- 
न्तानन्त चेतनोकी परिणतियोका उपादान पूव चैतन्य है श्रौर कार्य अगला चेतन्य है 
इसी प्रकार जो चेतन्यकी भ्रादि है भे चेता जायगा वह कुछ नया सत्‌ नही वन गया, 
और जो अन्तिम चेतन्य होगा, मरण समयक्रा चैतन्य परिणमन होगा वह अगले परि- 
णुमनको करेगा । यो चंतन्य भूतसे उत्पन्न नही हं,ता, उसका आावारभूत श्रात्मा है। 
और आत्मामे ही ज्ञानप्रकाश जगता है | शरीरमे ही श्रात्मा मानने वाले तौ अनन्त 
जीव हैं। ये चारवाक लोग जरा युक्तिया देकर तकंसे सिद्ध करना चाहते हैं तो इसे 
कसे बोला कि ये दाशंनिक हैं, ऋषि लोग हैं | चाहे आत्माके खण्डनका सिद्धान्त बनाये 
पर जो एकेन्द्रियसे लेकर सज्ञो प्ड्चेन्द्रिय तक पडे है वे और क्या काम कर रहे हैं ? 
वे सब प्रेक्टिकल चारुवाकके सिद्धान्तका समर्थन कर रहे हैं उन कीडा मकोडोके 
जिद्दा नही, वचन नही मन नही ये वचनोसे कुछ समर्थन नही कर पा रहे हैं । कुछ 
ही बिरले तत्त्वज्ञानियोक्ी छोडकर सभी जीव इस शरीरको ही यह मैं हैँ ऐसा अ्रनुमव 
कर रहे हैं, ओर, विवाद भंगडे भी लोकमे काहेके हैं ? परेशानी चिन्ताएँ भी लोकमे 
भोर किस घातकी हैं ? शरीरभे यह मैं हुँ ऐसा अनुभव करनेकी सारी परेशानियाँ हैं 
बडे बड़े व्यापार, बड़े बडे कप भ्रथवा लोकमे नेतागिरी झादिक अनेक प्रकारके श्रम 
उठाना आदि सब करनेका मूल भ्राधार यही है कि इस शरीरको उन्होने मान लिया 
कि यही मैं हूँ । एसी ही बुद्धि बना लेनेसे सब कप्ठ भोगने पड रहे हैं । 


आत्माका उपादान चेतनता- यह धभ्ृतपिण्ड चैत यका उपादान कारण 
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नहीं है । यदि कहो कि सहकारी कारण है चलो मात्र लिया कि हमारे ज्ञानका हमारे 
चैतन्यका यह शरीर सहकारी कारण है तव उपादान कारण तो कुछ बताना होगा | 
वह तो हमसे भिन्न है ना, क्योकि बिना उपादानके तो कुछ जगतमे पाया ही नहीं 
जाता। जा उपादान है वही श्ात्मा है ; शायद यह कहो कि अश्ननेक चीजें ऐसी वन गईं 
कि जिनका आधार कुछ नहीं है भौर पाई जाती हैं--जैसे शैब्द ! दाब्दका कोई उपा- 
दान कारण हो तो जरा पकडकर बतलावो, हमारे हाथपर रख दो | छव्दका उपादान 
कारण यह है भौर यह जो बिजली है उसका उपादान कारण क ॥? मेघ होते है 
भौर उनमे विजली चमकती है, उत विजलीका उपादान कारण क्या कुछ भी नही ? 
भ्रौर होता जरूर है। तो बिना उपादानके कुछ बाते पायी जाती हैं, तो ऐसा भी यह 
चंतन्य है, इसका भी उपादान कुछ नही है श्रौर पाया जाता है। ऐसा चारुवाक लोग 
अपना पक्ष रखते हैं। उनके समाघानमे कह रहे हैं कि शब्द और बिजली आदिकमे भी 
उपादान कारण है क्योकि वह कार्य है | जो जो काय होते हैं उनका उपादान कारण 
अवदय होता है। जेसे कपडेफा उपादान कारण क्‍या है ? वह ततु डोरा। धहेका 
उपादान कारण क्या है ? मिट्टी ! तो शब्द भी कोई कार्य है जो पहिले न था, आगे 
भी न रहे और वर्नेमानमे हो रहा हो वे सब कार्य ही तो हैं। तो कार्य जितने होते हैं 
उन सबका उपादान कारण होता है | 
उपादानकारणके अनुसार कार्यनिर्माग दर्शनका उपादान कारण शब्द' 
परिणतिके सहृष्य जो शब्द वर्गंणायें हैं वे हैं और बिजली झ्रादिकका उपादान कारण 
जिन परमाणुवोमे वह चमक जगी है वह परमाणु उपादान कारण है । उपादान 
कारण बिना कोई भी कार्य नही ह/ता | तो यह चेतन है और इसका सहकारीकारण 
मान लिया गया शरीर, तो उपादान कारण तो कुछ कहा । वही तो भात्मा है जिसे 
उपादान बताबेंगे । यदि यह कहो कि शरीरसे ही हम चेतनकी उत्पत्ति मान लेंगे 
क्योकि देखा जाता है कि गोबरसे बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं । कभी कभी क्रूडा वगरह 
पडा हो किन्‍्ही इंटोके नीचे तो उम्रमे बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब इन भौतिक 
पदार्थोंसे ये उत्पन्न होते देखे जा रहे हैं तो अचेतनसे चेतनकी उत्पत्ति हो गईं, इसमे 
क्या तुम दोष देते हो ? उत्तरमे कहते हैं कि वह भी तो एक जैसा सिद्ध किया जा 
रहा है, उस घटन!की ही तो बात है | वहाँ भी वह जो बिच्छू चेतन है वह गवर 
मिट्टी कुडा आदिसे उत्पन्न नही हुआ और जो शरीर वन गया उस भी उत्तन्न नही 
हुआ । वह चेतन नो चेतनपुर्वक ही होता है। बिच्छू आदिकका शरीर ग्रनेतन है, वह 
भ्रचेतन शरीर गोबर झ्ाादिकसे उत्पन्न हो जाय, पर उसका जो चेंतन्य परिणमन है 
वह पूर्ण परिणमनसे ही द्वोता है । जो वात भ्रभी कही गयी थी वह इस प्रसज़भमे भी 
घटा लेना चाहिए । अचेतनसे चेतनकी उत्पत्ति नहीं होती । कितनी तीन्न वासना है 
लोगोंके चित्तमे । शरीरते न्यारा यह मैं कुछ हूँ ऐसी दृष्टि करनेक्ी भी उन्हें फुरसत 
नही है अ्रथवा'इस भोर कुछ भी दृष्टि नही जाती । झौर, इसी कारण जो कुछ हो रहा 
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है हो रहा थप, होवेगा वह सब यही तो है, जन्म-मरण सुख-दू ख ये सव स गे व्वलि 
जा रहे है। अथवा शरीरसे उत्पन्न हूं ता है चैतन्य भ्रथवा कुछ अलग वरतु है चैतन्य 
इसकी भी कथा छोड दो, पर है तो ना, इस समय चैत्तत्थ । उम्र वेतन्यको शान्ति 
किस प्रकार मिले, इसका निर्णाय भर करते जाइये ! श्रन्य वातोकों छौड कर दीजिए, 
तो निरंय य ' मिलेगा ओर अनुभव यह कहेगा कि जब यह चेतन श्रचेतनकी दृष्टिसे 
चैतन्यरूपसे बना रहता है उस समय से लोकमे कोई झराकुलता नही होती । 


परमे एकत्व बुद्धि ही दु खका हेतु जब श्रपने झ्रापे चैवन्यभावकों छोड 
कर हृष्ठिमे न लेकर बाहरी पदार्थोको भ्पनाया जाता है वहाँ इसे झ्ाकुलता हो जाती 
हैं। इस प्रकरणमे चारुवाक अपना पक्ष रख रहा है कि हम तो यह मानते है कि जन्म 
समयमे जो चैतन्य जगा है वह तो नया नया जगा है उससे पहिल चैतन्य न था। झौर 
उसके बाद जिन्दगीभर जो प्नगिनते चैतन्य परिणतियाँ चल रही हैं वे चंतन्यपुर्वक 
हैं। जैसे बनमे वॉसोंके परस्परमे रगठनेसे भ्रग्नि पैदा हो जाती है वह भ्ररिन तो विना 
अग्निके उत्पन्न हुई है और उसके बाद फिर अ्ग्निका जितना प्रस।र होगा वह सब 
अग्नि प्रयंग होगा । अग्निसे भ्रग्नि जलेगी यो ही प्रथम जो चैतन्य है वह शरीराकार 
रूप भूतपिण्डोसे उत्पन्न हुआ वह चैतन्यसे उत्पन्न नहीं हुआ झौर इसके बाद फिर 
जितनी चैतन्यकी परिए तियाँ चलेंगी, जानकारी चलेंगी वे चंतन्यपुवक चलेंगी। यह 
भी एक उनका मनोरथ ही है, भ्रपने भ्ापका समभावामात्र है । वस्तुत पहिली वार 
भी जो वहाँ अग्नि उ पन्‍न हुई है वह भी विश उपादानके नही हुई । ये जितने पिण्ड- 
रूप पदार्थ हैं पृथ्वी पत्थर जिनके रगडनेसे भ्रग्नि उत्पन्त हुई है ये सभी पदार्थ पुदूगल 
है और अग्निका काय भी पुदूगल है | उन पुद्गलोसे पुदूगनको पर्यायोका जैसा सह- 
कारी कारण हो, जैसी उनकी दृत्ति हो उस तरह उत्पन्न होत्ती रहती है । अग्निकी 
शक्ति इन पदार्थमि और इन बाँसोमे वरावर है, कही एक नई चीज नही बन गई । 
झ्रिनिकों धुका देने वाला जज होता है और उस जलमे भी श्रग्निकी शक्ति पडी है। 
यह तो पुद्गल है पुद्गलसे पुदू्गलकी हर प्रकारकी सृप्ति बन सकती है। समुद्रसे भी 
कभी अग्नि निकलतो है जिसे वडवानल कहते हैं । जलके रगडनेसे वह भ्रग्नि हुई है 
ना। तो पुदुगलसे पुद्गलकी द्वत्तियाँ बन जाये वहाँ यह समझना कि उनका उपादान 
था। तो वह चेतन एक है | 


पृथ्वी जल आदि चतुष्टयकी पुदूगलसे प्रथकत्वकी असिद्धि - पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु ये वास्तवमे चार तत्त्व नही हैँ। तो पुदगलसे पुदूगलकी बात बनती 
है और जीवसे जीवकी बात बनती है। यह चेतन चेतनपूर्वक होता है और ये समग्र 
रूप, रस, गध, स्पर्श, अग्नि क्या है ? वह स्पर्श ही तो है, यह पुद्गल पूर्वक होता है, 
आत्माका अस्तित्व है श्रौर एक झह श्रहके प्रत्ययसे जाना जाता है। सब लोग कुछ 
जान रहे हैं, जानना चाहते हैं, जाननेका यत्न करते हैं, वह सब कैसे हो रहा है ? 


“है२ |], परीक्षामुखसूत्रप्रवचन 


जिसमे वह जाननदृत्ति जग रही हो वही तो! चैतन्य है, वही तो श्रात्मा है । उस 
श्ात्मामे यहचित्त वितर्क उत्पन्न होत्ता है। जैसे बहुत बार पत्यरमे या बाँसमे जो 
श्रग्निका आ्राविर्भाव होता है वह तिरोहितरूपसे उन पदार्थोमे था श्रौर फि उनसे 
अ्रग्नि उत्पन्न हुई है इसी प्रकार गर्भभे जो जीव आया है वहः चैतन्य भी तिरोहित 
चैतन्य पूवंक था हम नही जानते । यहाँ प्राया है कोई चैतन्य | उत्पन्न होता है कोई 
मनुष्य तो यहाँ भ्राया तो है किन्तु वह तिरोहित रूपसे । यहाँ न था कही भ्रन्यत्र था, 
कहीं से झाया, गुप्त ढ ड्डसे झ्राया, इस प्रकारसे आया मगर था पहिले भ्रवश्य । जैसे 
इस अ्रग्निकी क्षक्ति पत्थरमे पहिलेसे तिरोहितरूपसे थी, श्रव प्रकट हुई है इसी प्रकार 
यह आत्मा भी कहीं भी हो, पर तिरोहितरूप) था और गुप्त ढज्भेसे आकर यह प्रकट 
हुआ है, यह शरीरसे ही नहीं वन गया, शरीर प्रथक है भ्रौर यह में आत्मा प्रथक हू । 


आत्मासे ही आत्मवृत्तियोका प्रादुर्भाव - भात्माकी भझ्ात्माके ढड्से 
दत्तियाँ जगती हैं । छुख हो, दु ख हो, ज्ञान हो, दर्शन हा ये उत्तिया आत्मामे जगती 
हैं भौर रूप, रस, गग, स्पदमे इनके सचयमे जो द्वत्तियाँ होती हैं वे सब शरीरकी 
इत्तियाँ होती हैं । भ्ब यह बात एक मोहमे है कि शरीरकी कुछ दृत्ति बने तो उसमे 
आत्मा ऐसा स्वीकार करता कि यह मेरी स्थिति है, मेरा परिणमन है, यह बात एक 
मोह रागकी रही, पर वहां भी जो मोह बना, राग बना वह तो झ्रात्माकी परिणर्ति 
है। पर शरीर कम हो या शरीरमे फोडाके रूपसे कुछ पुदूगल स्कध उठ गए ये श्रात्मा 
की परिणतियाँ नही है । यद्यपि शिरमे वेदना होती है तो शिरको मलते हैं, शिरकी 
नसोको दबाते हैं । ऐसा करते हैं तव भी वेदना शिरमे नही है, पीडाका अनुमव जान- 
कारी भ्रथवा उसरूप अनुभूति ये चेतनमे हो रहे हैं, फिर लोग शिरमे को दबाते हैं ! 
यो कि उस वेदनाका एक सहकारी कारण, एक प्लाश्नयभूत कारण छिरकी नसोकी 
परिणतियाँ हैं।तो निमित्त भ्रथवा आश्रयभूत होनेसे यह दृष्टि जाती है पर शिरका 
काम शिरमे है और जो वेदना होती हैं उसका प्रनुभव भात्मामे है। झामा प्रथक्‌ 
वस्तु है भौर वह मैं हैं । मुझे आत्महित करना चाहिए ऐसी दृष्टि बनायें, दारीरको 


झात्मार्य अनुभव न करें । 


मूलतत्त्व प्रत्िषिधकके वस्तुस्वरूपकी अनुपलब्धि - मुलतत्त्वका प्रतिपेध 
करने वाले चारवाक सिद्धान्तमे यह कहा जा रहा है कि चैतन्य श्रात्मा जीव कुछ नही 
है। जो चैतन्य मालुम पडता है. वह सब इस पृथ्वी, जल, भ्रग्नि वायुके सयोगसे एक 
अभाव वना है। श्रौर उस प्रभावके साथ फिर उत्तरोत्तर जितनी चैतन्य उत्तियाँ बनती 
है वे यद्यपि चैतन्य पुर्वेक बन रही हैं, लेकिन सबसे पहिले जन्मते ही झथवा गर्भमें ही 
जब शुरूमे ज्ञान आया था चैतन्य भ्रायां था तो वह चैतन्य चैतन्यपूर्वक नही है किन्तु 
विना चैतन्यके ही एक नवीन चैतन्य हुआ है। जैसे कि मुसाफिर लोग कभी इकट्ठ 
मिल जाते हैं तो कहते हैं कि भाई चिलम पी लो! तो वे चकमककी झ्रापसमें लो 


आधा. गाली 
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जगाकर प्रग्ति रैदा करते हैं। अब देवों उस अग्निके वाद और अग्नि बनेगी है 
भ्रग्निकी सतान बनती चली जायगी मगर सबसे पहिले जो अग्नि बनी है वह तो बिना 
अग्निके धनती है ना ? पत्थर था वहाँ अग्नि पैदा हो गयी, ऐसे ही सबसे पहिल जो 
चैतन्य पैदा होता है वह सच जीवोका होता है ऐसा उन्‍होंने कह्दा है किन्तु ऐसा मानने 
पर उनके ही चारो तत्त्व न रह पायेंगे । लो अ्रग्ति विना अनिके पेदा हो गयी । प्रथ्वी 
में उत्पन्न हो गयी तो भ्रग्निका उपादान पृथ्वी रहा था फिर चारो कैसे ठहरेंगे । जब 
सबका उपादान एक धन जायगा तो प्रृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये भ्रलग श्रलग न रह 
सफेंगे यदि यह कहें कि श्श्िका वह सहकारी था, पाषाण चकमक तो यह वात चैत- 
न्यमे घटा लो । चैतन्य जो प्रकट होता है उसका सहकारी कारण शरीर है वह -तो 
झपने चंतन्य आंत्मासे ही सतान उत्पन्न होती रहरी है। अथवा जैसे चकमकसे झ्राग 
निकली ) तो उसमे पत्थरमे भी यह मानें कि गर्भके समय जो चैतन्य जगा है उसको 
तिर्रोहितरूपसे पहिले भी था । 


अपनी आत्मा को भाति सभी प्राणी दयाके योग्य--इसी प्रकार आत्मा 
है शोर भ्रनादिकालसे चला भाया है । भ्रवन्‍्तकाल तक वरावर रहेगा। अपने आपमे 
ऐसी श्रद्धा लावें। ये जितने पशु-पक्षी आदिक दू खी रहती हैं यह सब चैतन्य ही ठो 
एन दारीरोको धारण करता चला जाता है कितने दु खी प्राणी है जगतमे । किसीके 
दुसफी झोर हृष्ठमि दे ना हृदय काप जाता है। सैंकडो हजारोकी तादातमे बैल गाय 
भेंड धकरी प्रादि कैसी निर्देयतासे योतकी घाट उतार देते है, और अ्रव तो खुले घर 
बन गए हैं उनकी हत्या करनेका । जिनपर चीतती है वे ही उस वेदनाकौ समझते हैं । 
पिदयतासे मार पीटकर उस वधर्थानतक ले जाते हैं भौर उनकी निर्देयतासे उन्हे मौत 
भी घाट उतार दिये जाते हैं। वे फी तो जीव हैं। जैसा स्वरूप अपना है वैसा ही 
न्पभ्प अपना है। जब कभी ऐसी घटना देखकर दया श्राती है वह्‌ दया क्या चीज 


९ै। जैसा भेग स्वरुप है वैसा ही उनका है जिनपर बीत रही है वे बाते । वे ही बातें 
मझपर भी बीत सकती हैं। न्‍ 


अजुफम्पाका लक्षण तथा उसका प्रयोगात्मक रूप---रवरूपकी समताके 
फ्पश्ण जो ऐसी भन्तर जि धनी है उमका अनुकम्पन है दयाका दृप्तरा नाम है अनु- 
7 ग्पा। भवुकम्पाफा भ्र्थ है - भ्नु मायने भ्रनुसतार कम्पा मायने कप जाना । दूसरेपर 


जो देदना हुए है उसे निरसकर उनके पनुस्ार भपनी हृत्ति बनाकर कप जाना उसका 
नाग २ प्रदुरुण्प भी एक क्षोम है इसी कारण भ्रभुके गुछोमे यह बताया है कि हे 
प्रभु ने सापमे दया हैं भौर ने भापमे घदया है। दयासे उल्टा जो हो वह भी नही है 
धोरदश भी नद्ठी है। पृद्ध शान्त निराकुल भ्रवस्था है । छोटे छोटे प्रसड्रोंमे भी 
अब दे उत्पय होती है तो दूसरे पुरपोकी भाँति अपने झापको से, चकर फ़िर वैसी 


ऐदया दस भी गुपर सती है| ऐसी दृष्टिमे रत्तिमे प्रत.मैं दयाका परिणाम पैदा 
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होता है | कोई भूखा पुरुष चिल्ला रहा है उसे देखकर दया किसे आयगी जो खुद कभी 
भूखा हो सकता है, हुआ था या जो भूखकी वेदना समभता है, जिसे भूखकी पीडाका 
श्रन्दाज है । चाहे वह इस समय खूब भरपेट बैठा हो, भूखा न हो, मगर जो भूख्वकी 
वेदना समभता है तो उसका रमरणा करके रूदमें एक कम्पन होता है, वेदना होती है 
उसे क्षान्त करनेके लिये फिर उसे भोजन चेता है। अपने आपमे जो दर्द उठा दूसरेका 
दुख देखकर श्रपने श्राषके उस ददंकों मिटानेके लिए फिर दूसरेका उपकार किवा 


जाता है । 


परसे हटकर स्व-उपयोगको स्वमे नियत करने मात्रसे शान्तिकी उप- 
लब्धि- सब जीव हैं शोर वे सद्भूत हैं, श्रदादिसे चले आये हैं श्रनन्तकाल तक रहेंगे, 
हमारा घर इतना ही नही है, हमारी दुनिया इतनी ही नही है जितनी कि यहाँ कुछ 
मिला है या दिखता है । ऐसा ध्यानमें लायें | झापका रथान नही है यह महल | ज़ंसे 
चिडिया उडती जाति है भर कभी पेडपर बैठ जाती हैं। कुछ चिडिया तो किसी एक 
नियत दृक्षमे वसा करती हैं सबेरा होते ही वे पक्षी अरने भ्रपने प्रयोजनसे उड जाते 
हैं। ऐसे ही एक घरमें कई प्रारियोका जन्म हुआा हैं। रह रहे हैं लेकिव जब इस भव 
का अन्तकाल भायगा तो इन सबको छोडकर जाना होगा । यहाँ प्राप्त हुए समागममे 
कुछ सार भी नही है | खूब निरख लो, दिलनें सोच लो | झात्मा है भौर मुमे इस 
तिज आत्माको शान्त परिणतिमे रखना है क्योकि ऐसा किए विना कप्ठ खुदको ही 
भोगना पड रहा है | तो शान्तिका उद्यम करना चाहिए वही है शान्ति मार्ग अथवा 
मोक्ष मार्ग । उसीका यह उपाय हे कि हम अपने आपको ज्वान्त स्वभाव वाला एक 
ग्रात्मा मान ले जैसा कि वह है और फिर उस हीमे प्रयोग करें। बाहरमे प्रय/ग न 
करें' श्रपने आपमे अपने श्रापको लीन करनेका प्रयोग करें, जैसे समुद्रमे नमककी डली 
लीन हो जाती है इस ही प्रकार इस ज्ञान समुद्रमे नमककी डली लीन हो जाती है इस 
ही प्रकार इस ज्ञान ससुद्रमे यह उपयोग मग्न हो जाय ऐसा उद्यम करें। ससारके 
सारे सकट दूर हो जायेंगे | कर्मोकी गति कसी है उसका ध्वस किस प्रकार होता है, 
किस तरह कर्म दूर होते हैं यह सब कुछ जानमेकी जरूरत नही । जान ले, जाननेमे 
भरा जायें, समय ६, उपय॑ ग झ्न्यत्र दौडता हो उसे सम्हालनेके लिये इसका भी ज्ञान 
करनेमे उपयोग लगावें लेकिन जो पुरुष अपने स्वरूपमे मग्न होनेका पुरुषार्थ कर लेता 
है उसे कही कुछ जाननेकी जरूरत नही है, उसके कम ध्वस्त होते जायेंगे । 


वर्तमानकी तरह भूत भविष्यमे भी आत्माकी उपलब्धि नहीं मालूम 
है हमे " मानला सक्रमण किया, अपकर्षेण किया, गुण श्रेणी निजरा किया । कैसे केसे 
निपेघ, कैसे कैसे खण्ड होकर नीची गति मिलती है इस वातका न भी पता हो केवल 
एक स्वरूप दर्शन, स्वरूप मग्नताका पुरूषार्थ बने तो कर्म बन्धन दूर हो जाताहै । पश्चु 
पक्षियोने कर्मकाण्ड पढा है क्या ? कुछ शास्त्रचर्चा जानते हैं क्या ? नहीं जानते, 


पञ्चमभाग [ ६५ 


फ़िन्तु जिस भी पशुपक्षीको एक सम्यग्दशन उत्पन्न होता है निज _तत््वभावकी श्रनुभूति 
बनती है उस समय कैसे कर्म खिरते हैं वे सब व तें भ्रपने शाप हो जाती हैं। काम 
अपने आपको केवल एक यह है कि अपने स्वरूपका परिज्ञान करें और स्वरूपमे मग्न 
होनेका यत्न करें | यही आत्मशुद्धि है। यह युक्ति रखी गई है कि कोई आत्मा है 
प्रनुभव करने वाला, उसमे ही यह ज्ञान छत्ति जगती है। अनादिकालसे कोई एक अनु- 
भवन करने वाला आत्मा न हो तो इष्ट अथवा अनिष्ट विषयमे प्रत्यभिज्ञान और 
अभिलाषा आदिक जन्म के अ्रन्तमे बन नही सफते । देखो बच्चेका जन्म हुआ जहाँ 
जन्मसे मतलब गर्भसे बाहर निकलना । वास्तवमे जन्म तो जब गर्भभे आया तब 
कहना चाहिए पर लोकरूढिमे जन्म कहा जाता है जब गर्भसे बाहर निकले” तो 
वहाँ जैंसे जन्म हुआ थः वैसे ही उसको वे सव सस्कार चूंकि बने थे आहार सज्ञा 
आ्रादिकके सो माताका दुष्घ पीने लगता है। क्सिने उस बच्चेको पैदा होते ही दूध 
पीना सिखाया ? अरे उसके पूर्व भवके उस तरहके सस्कार हैं, श्रभिलाषा भ्रादिक हैं 
प्रत्यभिज्ञान जगता रहता है। वे सव बातें यह सिद्ध करती हैं कि इस भवसे पहिले यह 
श्राप्मा था 


प्वंभवमे श्रात्मत्वकी सिद्धि--और देख लीजिए---कोई पुरुष वचपनमे ही 
बडा बुद्धिमान बनता है कोई जड बुद्धि वाला होता है । किसीको बहुत-बहुत सिखाया 
जाय फिर भी सीख नही पाता है। यह भेद सिद्ध करता है कि जिसका जैसा पूर्व 
जन्म था उसका सस्कार वहा आया है। कोई बचपनसे ही बडा विरक्त साधु जैसा 
स्वभाव कितना शान्त, विषयोसे प्रयोजन नही, चित्त कल्याण॒के लिये चाहता है वह 
जीव पूर्वभवमे साधु होगा । तपर्चरण किया होगा, वे सस्कार चले झ्ाये शर इस 
भवमे भी उसकी ऐसी विरक्त बुद्धि रहती है। यह प्रत्ययभिज्ञान अभिलाषा जो जन्म 
की आझादिमे होती है वह पूर्वभवकों सिद्ध करती है क्योकि वे सब चेक्ायें श्रम्पास 
पूर्वक हो रहे हैं। जो बालक माताके उदरमे ८-६ माह रहा आये उसने तो अभी 
यहाँके किसी विषयको देखा ही नही, जन्मके समयमे प्रथम ही प्रथम उन माँ-वाफ्का 
श्रभ्यास केसे बन जायगा। वह पहिले भी था आत्मा पहिले भी था आगे भी रहेगा 
शभौर वही इस समय है । कोई शरीरके जुडे मिलनेसे एक प्रभावमात्र ही चैतन्य होता 
हो ऐसा नही है। मध्यम अवस्थावोमे भ्रम्यांस जरूर देखा जा रहा है । इस समय 
अनेक बातें हमारे भ्रम्यासपूर्वक हो रही हैं।तो जब हम यह देख रहे हैं कि हमारी 
सारी चेप्लायें हमारे प्रम्याससे हो रही हैं तो जन्मके श्रादि समयमे भी जो चेप्राये हुई 
है वे भी अ्रभ्यास पूर्वक ही हैं। उनके लिये पूर्व जन्मका श्रभ्यास है। प्राय करके जो 
पुरुष जिम जातिका भाव रखता हैं। उस जातिके जैसे भोग उपभोग उसे भुगतने पडते 
हैं । एकवार किसीने प्रइन किया जो ये मुगिया इतनी मारी जाती हैं और घटती नही 
है बल्कि ऑर भी बढती जाती हैं उसका कारण क्‍या है? हमे तो लगता है कि उन 
के मारे जानेसे उवकी उपज और बढ रही है। तो इसका उत्तर यह दिया गया कि 
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कुछ तो मुगियां उत्पन्न हो रही थी श्रौर कुछ मारने वाले लोग भी मरकर शर्गी बनते 
हैंतो इससे मुगियोकी राख्या और बढ़ जाती है। श्रौर वह मुर्गीका मारने वाला 
अनेक भवयोगे मुर्गी वत बनकर दुस सह रहा है। तो इसे मुर्गियोकी सस्या और 
बढ़ रही है | तो इसमे दोप हुआ कि नहीं ? इसमे दोप हुआ । तो जिसे बार वार 
मुर्गी वनकर व्ठ सहन करना €प्न है वह उनकी हिंसा करे और जिसे इृष् नही है वह 
उनकी हिसा न करे। तो ये सभी वातें भ्रात्माके अस्तित््वकी सिद्ध करतो हैं । 


पूर्व॑जन्मकृत सस्कार द्वारा चेष्टाओकी उपलब्धि सब काम प्रमभ्यास- 
पूर्वक हो रहे हैं शुरू्मे ही जो चैतन्य नेष्ठा होरही है वह भी । यदि नमझे आादियें होने 
वाली चैतन्य चेप्टावोको बिना भ्रम्यासके मान लिया जाय, विना चेतन्यके मान लिया 
जाय तो इस तरह जो बात ज॑से भ्रर्नि ६ वा पूर्वक देखी जाती है तो वह भी कभी कभी 
बिना अग्निके भी दिख जाना चाहिए । र दफा हीका अ्रम्पास है जिसके कारण इस 
जन्मके झ्ादि समयमे भी उस प्रकारकी चेप्टा देखी जानी है, सायद यह कहो कि माता 
पितावोका भ्रभ्यास है उस पृुवक सतानमे भी चेप्टा ह जाती है। तुक तो कही न कहीसे 
मिलना चाहिए । उस एक जन्मके भ्रम्याससे नही हुम्ना किन्तु माता-पिताके भ्रम्यास पड़े 
हैं तो सतानमे भी वन गया । माता-पिता खाते रहते हैं ना सो वही श्रम्यास सतानमे भी 
भ्रा गया । यदि ऐसा मानोगे तो इसका श्रर्थ यह हुआ कि इ्रूसरेके भ्रम्याससे दुसरेका 
प्रत्यभिज्ञान वन गया। यो साथा, जाता यो पिया जाता, ती बहुत दोष प्राने लगेंगे । 
किसी ने कुछ देवा है. किप्ती दूभरे क्‍्रात्माका मरण होजाय या माताका एक श्रभ्यास 
खाने पीनेका एक जन्मजात बालकने ग्रहण कर लिया | तो जितना ज्ञान मातापिताका 
हुआ वह मवका सव क्यो नहीं भ्रा गया । माता-पिताने जो कुछ जाना है उसे भी यह 
भी यह सर्तान इस लपमे जानने लगे कि यह सब मैंने ही जाना है । तो माता-पिताके 
अम्यासके कारण भी जन्मके प्रादि समयमे उस पुत्रकों दुग्धपान आदिककी चेष्ठा नही 
हुई है किन्तु उसे स्वय भाहारसज्ञा थी । पूर्वजन्ममे थी उस ही सज्ञावातनासे वह यहा 
भी तुरन्त अपने योग्य आहार करने लगता है और देखिये  भात्मा पहिले थाया 
या नही ? इसकी चर्चा भी छोड दो भौर वर्तमानमे हम दुखी हैं कि नही, इससे तो 
कोई इकोर न करेगा चाहे वह सब शरीरका धर्म बना हो भोर चाहे कुछ हो इतना 
तो सुनिर्णीत है कि हम आप जिसमे भ्रह अभ्रहका वबोघ हो रहा है, कोई ज़्योति है, 
बिजली है, ज्ञान है, किन्ही भी दब्दोंमे कह लो । 


अज्ञानता ही वरवादीका हेतु भव हमको दुख मिटाना है भौर शान्ति 
चाहना है यह भी लक्ष्य नौर भ्रन्त प्रयत्त सव जीवोका चलता है | जैसे किसी चीजके 
निर्णयमे हम अनुभव युक्ति सभीको काममें लेते हैं तो जरा इस बातके निर्णायमे भी 
आ्राये कि हमको दुख है| ढु त्र हमे दूर करना है शान्ति चाहिए है यह निर्णय क्र 
डालें, प्रयोग कर करके झनुभव कर करके देखलें | जो कुछ भी जानने वाला हो यह 
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जाननहार तत्त्व जब किसी परपदार्थक आशा रखता है उस आशामे इसे क्लेश होता 
है, यह वात सुनिर्णीत है कि न । प्रयोगसे युक्तियोसे देख लो ।वुकि वे पर पदार्थ 
जिनकी आद्या की जा रही है वे भिन्न है, उनका रहना न रहना उनके आधीन 
है भ्रतएव जिस परपदाथकी झाशा की जाती है उस पर' दार्थके लगावमे इस जीवकों 
शान्ति नही हुई । जब कभी कल्पनासे मौज भी माना तो वह मौज भी क्‍्लेश ही था। 
यह सब मोह मदिराका नशा था, उसे खुद नही सञ्मक्त पाता दूसरे लोग जो सचेत है 
वे जानते हैं। जैसे कोई पुरुष मदिर पी ले तो वह कैसा अद्भुत, श्रश्रिय वार्तालाप 
करने लगता है, श्रट्ट सट्न वचन व्यवहार करता है। क्या वह पागल वह महापापी खुद 
का अनुभव कर पाता है कि मैं पागन हूँ, मुझे नशा चढा है ” ऐसा मुझे ने करता 
चाहिए ? वह तो नचेकी वजहसे अ्रट्पट चेष्लाये करता है । उसके परखने वाले दूसरे 
है जिन्होंने पद्यपान नही किया । वह ज्ञाससे सारी वार्तें यथार्थ जान रहा है । ऐसे ही 
जो पुरुष भ्रज्ञानी है, मोहमे इन विपयोसे सुख मानता है, वहाँ मौजकी श्रपनी चेष्ठा 
बनाता है, उसका वह क्लेश भी भागता जाता है श्ौर वह यह नही मालूम कर पोता 
कि ये सब मेरी श्रज्ञानताकी बातें हैं, ये मुके बरवाद करने वाली हैं । यह मेरा अज्ञान 
मुझे अपने स्वरूपमे मग्न नही होने देता, झुके परमात्म प्रभुसे मिलन नही करने देता, 
ऐसी बातें उसे मालूम नहीं हैं | 


परपदार्थसि हटकर ही स्वस्वरूपके आनन्दकी प्राप्ति - किसी भी पर 
पदार्थकी वह आज्ञा करता है और फिर इसे दु मी हं।ना पडता है । श्रौर जब सब पर 
पदार्थोको भिन्न जानफर, असार समझकर उनसे हटता है अपने आपके स्वरूपमे मग्न 
होता है तब इसे अपूर्व श्रानन्द प्राप्त होता है। यह बात प्रथ"ोग करके देख लीजिये 
ताकि भली भात्ति निर्णंय हो जाय कि शान्तिका उपाय यह है। अपने आपके स्वरूप 
मे मग्न होना यही एक करने योग्य पुरुपार्थ है। यह वात वन सकी तो सव वारतें एक 
दम विदित हो जायेगी कि मैं वया हूँ। वास्तवमे हूँ था नहीं, आनन्द निधन हूँ स्वत 
हैं, या शरीरके सयोगमे बन गया हू ये सब समस्‍यायें हमारे इस आ तरिक प्रयोगसे 
हल हो जाती है । 


विश्वविदित आत्माके श्रपलापकी अ्रसिद्धि - इस परिच्छेदमे ज्ञानका 
स्वरूप बताया जा रहा था और उस ज्ञानकी प्रमाणता कही जा रही थी जो ज्ञान 
स्व और श्रपूर्व भ्रथेंका निश्चय कराये | प्रमाणके इस लक्षणमे बिलोम पद्धतिसे एक 
एक शब्दका विचार किया गया भर इस समय यह ज्ञान स्वका व्यवस!य करने वाला 
है इस विशेषशपर विचार किया जा रहा था जिसपर कुछ लोगोंने यह भ्ातत्ति दी 
थी कि ज्ञान स्वका निर्णय नहीं रखता क्योकि ज्ञान श्रचेतन है। प्रकृतिका घम्म है, 
पुरुषमे तो ज्ञानका सम्बन्ध होता है तव यह जोनने वाला कहलाता है। उसका निरा- 
करण करनेपर फिर ये भौतिकवादी श्पना मतव्य रस रहे हैं कि ज्ञान कोई स्वतत्र 
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तत्त्व नही है फिर यह्‌॒स्वव्यवसायी है, पर व्यवसायी है इस भगडेकी क्या जरूरत ? 
ज्ञान तो प्रवी आदिक भूत विकारोंसे उत्पन्न होता-है। इस सम्बन्धमे वहुत बहुत 
विस्तारोसे निराकरण हुआ। श्रव श्रन्तमे कुछ उपसहारसा करते हुए भौर कुछ नवीन 
युक्तियाँ भी देते हुए इस प्रकरणको पूरा किया जा रहा है कि ज्ञान भात्माका पर्से 
है। भूत विकार नहीं है। लेकिन जो कुछ जाना करते हैं उसका यदि विवरण आा 
जाय तो शैली यह होती है कि मैं ज्ञानन घटको जानता हूँ । ऐसी सभी पदार्थोके जानने 
की वात लगा लें, मैं ज्ञानसे इस चौकी पुस्तक आ्रादिकको. जानता हूँ। इस भ्रकारसे 
शैली बनती है जाननेबी तो इस दैलीमे जैसा मैं कहूँगा श्रहके हारा-जिसका ज्ञाव 
किया गया वह तो प्रसिद्ध है। अपने झापके ज्ञानमे अपने श्रापका वह श्रात्मा जिसके 
लिये मैं बहूँगा। मैं ज्ञानसे अमुक पदार्थोको जानमा हू वह मैं ही तो आत्मा है। 
जशानसे अ्रमुक पदार्थको जानता हैं इसल्‍शैलीमे जैसा कि पदार्थता कर्मेेूय भ्रवभासन 
होता हैं भ्र्थात्‌ पदार्थोंकी जानता हूँ | जैसे यह वात हमारे ज्ञानमे स्पष्ट हो रही है 
इसी प्रकार मैं जानता हूँ यो मैंका भी ज्ञान स्पष्ठ रहता है--पदार्थका प्रतिभास हुप्मा 
कमरूपसे और मैंका प्रतिभास हुआ कर्तारूप से | फिर ऐसे अत्यन्त प्रत्रिद्ध प्रात्माका 
अपलाप कसे किया जा सकता है ? यहाँ जो कुछ भी हम जान सकते हैं इस जाननेमे 
इसका कर्ता देह झयवा इन्द्रिय ग्रादिक नही है क्यो जैसे धट आदिक पदार्थ कर्म- 
रूपसे प्रतिभासमे अ्राते हैं, जैते हम यो जाना करते हैं कि मैं ज्ञानसे कमण्डलकों जान 
रहा हैं इमी तरह यह भी तो ज्ञात किया करता है कि मैं ज्ञानसे शरीरको जान रहा 
हैं; मैं ज्ञानसे नाक, हाथ भ्रादिककों जान रहा हूँ । तो इस देह भौर इच्द्ियका भी तो 
क्रमरूपसे प्रत्िभास हो गहा है। भ्रत यह देह इन्द्रिय ज्ञानके कर्ता नहीं है, वह त्तो 

स्वय कर्म है, देह भ्रौर इन्द्रिय इनका प्रतिभास न भी हो इसके भान विना भी भ्रह 

प्रत्ययका अनुभवन होता है । आंखें मीच लें, कुछ भी निरखें फिर भी भीतरमें मैं में 

के द्वारा जो प्रतिभासमें भ्राता है वह बराबर चल रहा है । इन इन्द्रियकी द्वत्तियाँ 
थक जायेगी पर अन्तरमे भ्रहकी छत्ति नही थकती । चाहे उसे प्रयोगरूपसे वोलेयान 

बोले अहका भान जीवफो सदैव रहता है किसी रूपसे रहे, श्रहका भान नहो तो मैं 
सुखी हूँ, दु ली हूँ, इच्छावान हूँ ये सब वातें न वन सकेगी । हे 


 ,-देह-इन्द्रियोके ज्ञातृत्वकी भ्रनुपलव्धि-- देह झोर इन्द्रियका प्रतिभास त 
होनेपर जब मैं का ज्ञान चल्ला करता है तो वही तो भात्मा है। वहुत वडा घना श्रध- 
कार हो जिसमे यह सारा शरीर रच भी नजर नही झाता, ऐसी स्थितिमे और इन्दिय 
का व्यापार भी-रुक गया, ऐसी स्थितिमे क्या किसीको यह नजर झञाता है ,कि .यह 
शरीर गोरा, है, मोटा है, पतला है, श रीरका कोई धर्म प्रतिभासमे नही होता- लेकिन 
वहाँ भी प्रहका प्रतिभास मैंका ज्ञान भपने आपको सम्विदित बरावर बना रहता है । 
तब देह इन्द्रिय-विषय झादिक पे भिन्न भात्मतत्त्वके झ्राधारमे रहने वाला ज्ञान है भौर 


उसका झ्राश्रयभ्रृत झ्ात्मा है । यह वात बराबर प्रमाणसे प्रसिद्ध है उस आात्माका 


पंचम भाग '' [ €& 
भ्रपलाप॑ नहीं किया जा सकता । देखिये ! आात्मतत्त्वके भान बिना यह जीवेन निसार” 
भ्रौर पशुवोंसे भी बुरी जिन्दगी है अर्थात्‌ वे पणु जो अ्रात्मतत्त्वका भान कर रहे है 
उनसे तो बुरी जिन्दगी है ही 4. - --, “० न» के 


आत्मज्ञार्नी पशुसे भ्रज्षागी नरकी हीनता जंसे आत्मभानकें बिता 
श्ज्ञानी पशु हैं उप्ती प्रकार यह भनुष्य हुआ, कोई अन्तर नहीं । ये समागम' ये झाराम * 
के मौज ये आवश्यक ठाठ ये समग्र असार विनाशीक और मायामय भिन्न वस्तुवे है । 
उससे आ्रात्माको कुछ भी सिद्धि न मिलेगी । बहुत वहुत्त बार इन पदार्थों पे वृद्धि लगाने 
पर भी आज यदि देखते है श्रपने आपको कि मेने कितने वाहरी काम किया था, 
कितने मकान-दूकान वनवायां, कितना लोगोसे व्यवहार बढाया, किनना परिवारका 
ग्रनुराग किया । वहुत बहुत तालन-पोषण उनकी उन्नति कितना श्रम किया, उस सेब 
के फलमे झ्राज मुझे कुछ लाभ नजर आा रहा है क्या ? अरे लाभकी तो बात छोडो 
उसके एवजमे श्राज दु ख ही और रीतापन ही नजर झा रहा है ये पदार्थ रभ्य नही 
है, भात्माका हित करने वाले नही है ये मोही जीव अपने आपके अज्ञानसे रागादिकके 
वश होकर फिसीको इष्च मान लेते किसीको भ्रनिप्त मान लेते । अपने आपपर कुछ दया 
करके सोचो तो भली भाति परिचय हो जायगा कि किन्‍्ही भी वाह्म पदार्थोर्स मेरे 
आत्माका हित नही है । कषाय ही तो जीवको द्‌ खके कारण बनी हुई हैं॥ कषाय न 
हो तो भ्रात्मा तो स्वभावत स्वय _भ्रानन्‍्दका घाम ' है। उस आननन्‍्दको प्रकट करनेके 
लिये लालचकी जरूरेत॑ नहीं है। माया मान, क्रोधषकी जरूरत नही है। इनके त्यागने 
की आवश्यकता है। देखिये बाह्य पदार्थोमि 'कुछ श्राश्ा लगाये, कुछ उनका सचय 
बनाये तो उससे तृप्ति नही होती बल्कि तृष्णा बढती ही रहती है। 


तत्त्वज्ञानसे कल्योणकी सभवता “ तत्त्वज्ञोन जग्रे तो श्रात्माका कल्याण 
है। ये सब बातें तभी तो बन सकेंगी जब पहिले मूलभूत अपने आत्माका अस्तित्व पर-, 
खलें कि मैं क्या हूँ। में एक भ्रनादि अनन्त आत्मा हूँ योकि द्रव्य हूँ । जँसे पृथ्वी 
भ्रादिक पदार्थ ये भी कोई पदार्थ नही हैं तो ये भी भ्रवादि भ्रनन्‍्त है । किसी भी- अर 
की।आदि नही है । किसी भी अणुका विनाश नही है। मैं प्रनादि अनन्त आत्मा हे 
यह बात श्रह प्रत्ययसे सिद्ध है में हैँ । मैं का यथार्थ स्वरूप जाने बिना मैं मैं केरनेसे '« 
तो त्रिनाश है और मैं का यथार्थ स्वरूप जानकर वे उस मैं मैं मैं को उतार लेनेसे 
श्रात्माका कल्याण है । यह भ्ात्मा एक द्रव्य हैं, क्योकि गुणा पर्याय इससे भी पाये 
जाते है। जो गुरा पर्यायका श्राश्नय है यंही तो द्रष्य कहलाता जो सदा रहता है। 
पर्यग्य वह कहलाता जो उन गणोकी परिणति तो है पर जिस समय जो परिणति है 
वह उस समय है,उससे पहिले नही है, उसके बाद नहीं हैं । श्रपनें आपमे विचार क रिये 
यह मैं भ्रात्मा हैँ भौर इसमे भनेक गूरा है । जहाँ तक भली भाति मिरख मकते हे वहाँ 
तक हृष्ठि ले जाये। मुर्क आत्तमामे ज्ञान गुण है या नही। अर्थात्‌ श्राप्मामे जांननेकी 
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स्यारा आत्मा कभी भी तो किसी हप्वान्तमे कभी देखा हो, प्रतिमासमे आया हो, जसे 
जलसे न्यारी भाग हमारे प्रतिमासमे आती है तो हम यह कह सकते हैं कि झ्राग जलसे 
न्यारी वस्तु है, यो शरीरसे न्‍्यारा आत्मा कुछ प्रतिमासमे झये तो हम यह कहे कि 
आत्मा कोई वास्तविक पदार्थ है पर आय; कहासे ? शभ्रे सदेव भह शरीर सत्तत्‌ ही 
जग रहा, हैं इसके समाधानमे भ्राचार्यदेव उत्तर देते हैं,जो चारुवाक जनोंने यह कहा कि 
शरीर रहित आत्माका प्रतिभास नही हो रहा तो वहाँ शरीर रहित इस शब्दका श्र्॑- 
क्या लगाया ? क्या यह धझर्थ लगावेंगे कि शरीरके स्वभावसे रहित पआरात्मा श्रयवा 
घरीरके क्षेत्रसे वाहर कही भात्मा नही दीखा । शरोररहित का मतव्य बया है ? यदि 
कहोगे कि शरीरके स्वभावसे जुदा आत्माका प्रतिमास नही हुआ तो यह बात तोयो 
गलत है कि जिन जिनको भी इस समय भी आत्माका प्रतिभास हो रहा है या भ्रह में 
मैं करके जिसका अ्रनु भवन हो रहा है वह शरीरके स्व्रभावसे न्यारा ही अ्रनुभवन हो 
रहा है। शरीरमे तो हम यो कहते--मोटा है, दुवला है, शरीरके लिए यो कहते कि 
सुवी हूँ दु खी हु। तो शरीरका स्वभाव और कुछ है भौर झात्माका स्वभाव भ्रन्य कुछ 
है । तो शरी+के स्वनावसे न्यारा झभात्मा नजर आा ही रहा है । 


अह प्रत्यय द्वारा आत्मत्व का प्रत्यक्ष -यह शरीर तो रूप आ्रादिक वाला 
है, इसमे रूप, रस, गघ, स्पर्ण पाये जाते हैं, श्रवेतन है । यह स्वय कुछ जानता नही है, 
उससे विलक्षण यह प्रात्मा है, प्रात्मा रूप, रस, गध, स्पशंसे रहित है और चैतन्पस्व- 
भाव वाला है । तो शरीर रहित है ना यह भ्र्थात्‌ शरीरके स्वभावको न ग्रहण करके 
मात्र अपने ही स्वभावको लिए हुए है यह और ऐसा ही भीतरमे मैं मैंके द्वारा अ्रनुभव 
भी होता , प्रत्यक्षके विषयमे भी भ्राता है। तो शरीर रहितका अर्थ यह करेंगे कि 
दधरीर जितना श्राकाशकी जगहमे है उससे बांहर हमे श्रात्मा नजर नहीं आया। तो 
यड़ तो बतलावों कि इसका क्‍या यह मतलव है कि शरीरके प्रदेशोसे वाहर श्ात्मा नही 
प्रतिभासमे आया इसलिए आत्माका श्रभाव है या शरीरके प्रदेशोमे ही जितने क्षेत्रमे, 
जितने श्राकाशमे यह शरोर बना हुआ है इसमे ही ग्रात्माका भ्रभाव है यह तुम्हारा 
मतलब है, यदि यह कहो कि शरीरके क्षेत्रसे बाहर श्रात्माका श्रभाव है तो वह बात 
सही है, शरीरके क्षेत्रसे बाहर आत्मा नही है । यहाँ कोई प्रश्न कर सकता कि क्या लोग 
ऐसा भी मानते कि शरीरके क्षेत्रसे भी वाहर झात्मा है ? हाँ हैं मांनने वाले । नैयायिक 
जन आत्माको सर्वव्यापक मानते हैं दरीरमे भी भ्रात्मा है और वही श्रात्मा दरीरसे 
बाहर भी है, पर इस समय हमारा भआरात्मा हमारे शटीरसे वाहर नही है | झ्ञापका भी 
आत्मा आपके शर.रसे वाहर नही है, यह वात तो सद्दी है पर यह नही कह सकते कि 
दर्रीरके प्रदेशोसे भी श्रात्माका श्रभाव है, क्योकि अपने प्रदेशोंसे बाहर ये घट श्रादिक 
भीनही तो घट श्रादिकका भी तो श्रभाव हो गया । 


दइरीरस्थ आात्माकी देहस्थभावसे भिन्नता--शरीरभे है श्रौर शरीरके 
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स्वभावसे न्यारा है। जैसे दृध झभौर पानी मिल्रा हुआ हो एक गिलासमे तो हम पूछे 
कि इसमे पानीका भ्रभाव है था नही, पानीका सद्भाव है था नहीं ? तो कोई कहे कि 
भाई, पानीका सद्भाव नहीं है 4पकि उसे गितवाससे बाहर पाती नजर ही नही मन 
रहा । यह बात तो ठीक है नहीं नजर आा रहा, पानीसे बाहर गिलास है| पानी दूध 
के स्वमभावमे न्यारा है, ऐसे ही शरीरमे वाहर गझ्रात्मा है, है शरीरम ही पर घरीररे 
रप्रभावसे न्‍्यारा है इस आत्माका स्वभाव । औौर भी सुनिये | अपने श्रात्माका श्रमाव 
प्र्यात्‌ शरीरसे भिन्न ग्रात्मा कुछ नही है, ऐसा जो तुम कहना चाहते क्या इसलिए कह 
रहे हो कि शरोरका स्वभाव है यह ज्ञान या घरीरका बुण है यह ज्ञान या द्वारीरका 
कार्य है यह ज्ञान ! इन तीन पक्षोका उत्तर पहिले खूब विस्तारसे दिया जा चुका है । 
ज्ञान शरीरफा स्वभाव नही है, ज्ञान दरीरका गुग भो नहीं भौर ज्ञान शरीरका काय 
भी नहीं, क्योकि ज्ञानका शरोर न तो उपादान वारण है और किसी किसी प्रसदूमे 
निमित्त कारण मान लो तो उसमे यह तो सिद्ध हो गया कि उपादान कुछ भौर है । 
चही तो भ्रात्मा है । 

चतन्यस्वभावी श्रात्माके श्रस्तित्वकी सिद्धि चैतन्पस्वृभावात्मक श्रात्मा 
फी सिद्धि बरावर प्रमाणरों है, इस कारगा प्रात्माको ज्ञानस्वभावी मानना ही चाहिए 
ज्ञान भात्माका ही स्वभाव है भौर ज्ञान व्यवमायात्मक है। हम किसी पदार्थंकों जानते 
है जैसे कि यहू दरी है इस ज्ञानमे दो चातें भ्रा गमी - यह दरी है यह वात बिल्कुल 
ठीक है भौर में मह जान रहा हू कि यह दरो है, यह मेरा ज्ञान बिल्कुल ठीक है । 
कोई दरीबो तो सही बताये-यह दरी ही है और सक्य रखे कि मैंने जो जाना कि : 
यह दरी है यह भेरा ज्ञान सही है या नही ये दो बातें एक साय नहीं चने सकती । 
ग्रदि अपने इस ज्ञानमें सन्देह हो, दया है। नो दरीका भी निरेय नहीं बनता । जो 
ज्ञान रवव्यवमायी है वही ज्ञान परव्यवसायी बनता है। स्वका निर्णय करने चाला 
ज्ञान है, ब्योकि शान चैतन्यात्मक परिणमन है। ॥ स्व व्यवसायात्मक नहीं होता : 
बह चैतन्यात्मक नहीं होता इसमें यह माना कि ज्ञान है भर वह स्व भौर पर पदार्थों 
या निर्णय रखने बाला है ऐसा ही ज्ञान प्रमाण होता है। इस ग्रन्थमे प्रमाणके स्व- 
रूपकी सिद्धि प्रथम ही प्रथम यो की कि यह दाशनिक ग्रन्थ है श्रौर इसमे वस्तु तत्त्वका 
निर्णय किया जायगा। तो रिखेय तो प्रमाणसे होता है। तो पहिले ५भाणके रचरूप 
को हो ठीक करले तथ फिर निर्येयकी वात चलेगी। यो इस सूचमे ज्ञानको स्व व्यव- 
सायात्मक-मिद्ध विया है भौर वह ज्ञान मैं हैँ जो अ्पनेको जानता और परको भी 


जानता है । ह 


। 
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स्वपर. निर्णायक ज्ञानका प्रमाणत्व--पप्रमाणके स्वरूपमे यह व्यवस्था 
बतायी गयी कि प्रमाण ज्ञान होता है भर वही ज्ञान प्रमाण होता है जो ज्ञान स्वय 
का और श्रन्य पदार्थोका निश्चय करने वाला होता है। पदार्थोका ज्ञान करे यह तो 
ज्ञानसे है ही बात, अन्यथा ज्ञान नाम किसका ? जानकारीका श्रर्थ ही क्‍या ? बाह्य 
पदार्थे जाननेमे श्राये तो ज्ञानका रूपक बनता है, पर इसके साथ ही साथ ज्ञानमे ऐसी 
कला है कि वह स्वयका भी निश्चय करता है यो ज्ञान स्व शौर पदार्थोका निर्णय 
करने वाला हैं । ! । । । 


यहां ज्ञानकी स्व व्यवसायिताके सम्बन्धमे यह प्रश्न रखा जा रहा है कि ज्ञान 
द्वारा भ्पने आपको प्रत्यक्ष नही कर पाता क्योकि ज्ञान कर्म नही है। शद्भाकारका 
ग्रह प्रभिप्राय है कि ज्ञानका रूपक बनता इसी प्रकार है जैसे कोई कहे कि मैं ज्ञानसे 
£क्षीको जानता हैं । तो यहाँ मैं तो कर्ता हू, शानसे यह कररा है, चौकीको यह कर्म 
है, जानता हूँ यह क्रिया है। वाक्योमे कर्ता कर्म करण कंये हुआ करता है ना । कर्ता 
और क्रिया ये तो प्रत्येक वाक्यमे होते हो है। इमेसे कम तो कुछ होता ही नही है । 
पर और लम्बे वाक्य रहे तो उनमे कर्म, करणा, सम्प्रदान, भ्रपादान, अधिकरण ये भी 
हुआ करते । 


मा 


ज्ञानके स्वव्यवसायिताका निर्णयय--यहाँ जाननेके प्रकरणमे भार बातें 
होती ही हैं कर्ता, कम, करण झौर क्रिया । ज्ञान जब कुछ जानता है तो उसका रूपक 
इन चार रूपोमे बनता ही है । तो शद्धाकारका यह श्रभिप्राय है कि. प्रत्यक्ष तो केवल 
पदार्थ है । जिसको जाना वह स्पष्ठ होता, शेष कोई स्पशष्न नही होते श्रथवा कोई मानता 
है कि कर्ता भी स्पन्न हो जाता है, मैं जानता हूँ, पर ज्ञानसे जानता हूँ, यहाँ जो 


करण ज्ञान हैं साधन, जिसके द्वारा जाना भया वह प्रत्यक्ष नही हो पाता । यह शद्धा 
का अ्रभिप्राय है । 


ज्ञानको प्रत्यक्ष माननेपर आपत्ति- श्रव शक्कके विवरणमे अपना पक्ष 
>ख रहा है शाद्धाकार कि ज्ञानको यदि प्रत्यक्ष मान लिया जाय तो पदार्थकी तरह 
ज्ञान कर्म वन जायगा। जैसे मैं चौकीको जानता हूँ, इसमे र४घ् हो रही है ना चौकी । 
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तो यह कर्म है इस कारण स्पष्ट होता रहता यो ही यदि ज्ञान स्पष्ठ हो जाय तो ज्ञान 
भी कम बन बेठेगा करण न रहेगा । तब जैसा पदार्थ भी कर्म बना और जिस ज्ञानसे 
जाना वह ज्ञान भी कर्म बन गया तो फिर इसका कोई कारण बतलावो जिसके द्वारा 
जाना गया यह कह हकें। जो कुछ _ भी झन्य ज्ञानका करण वत्तावोगे तो उसका भी 
प्रत्यक्ष बना तो वह भी कर्म हुआ | शभ्रव तीसरा कर्म ज्ञानान्तर बनावें। यो अनव- 
स्‍्था श्रा जाती है । यदि श्रन्य कारणोसे अध्त्यक्ष होनेसे करण मान लेते हैं तो प्रथक 
ज्ञानको करण माने | श्रप्रत्यक्ष माननेमे कौनसा ऐव है ? ये सब बाते शद्भाकार मान 
रहे हैं कि मैं ज्ञानसे चौकीका जानता हूँ इतने भ्रशमे स्पप्ठतता चौफीकी हंती है ज्ञानकी 
नही होती क्योंकि ज्ञान है करण झौर चौकीको यह है कर्म । तो कर्म ही रपप्ठ होता 
है। कर्म और करण न्यासे न्यारी वातें हैं । ज्ञान ही कर्म वन जाय यह नही बन 
सकता, क्योकि ओर जगह भी तो कर्म और करण जुदा नजर श्राता है। जैसे कोई 
कहें कि कुम्हार दड, चक्र, आदिकसे घडा बना है तो दड चक्र ये तो हुए साघन जिनके 
हारा बनाया गया और कम हुआ घडा । तो कर्म भर करण न्यारी-न्यारी वाते हैं 
ना, एक न हो जायेगी। इसी प्रकार चौकी जानी गयी यह कर्म है और श्ञानसे जाना 
यह करण है, यह बात तो सही है पर वही ज्ञान कर्म वन जाय, वही करण हो जाय 
यह नही हो सकता । यदि ऐसा हो तो घडा श्रौर दण्डचक्र ये भी एक बन वेठें ऐसा 
पूर्व पक्षकार शद्भा कर रहे हैं । उनके समाघानमे श्रा यह ८ वाँ सूत्र कहा जा रहो है 


गौर उसीके हेतुमे ९ वाँ सूत्र कहा जा रहा है । 


घटमहमात्मना वेझीति ॥ ५ ॥ 
कर्मेवत्‌ कतृ करणत्रियाप्रतीते ॥ € ॥ 


कर्मंवत्‌ कतृ करण क्रियाकी प्रतीति मैं अपने द्वारा घध्को जानता हूँ, 
इसमे जैसे कमकी प्रतीति हुईं है, घडेको जानता हू, इसी प्रकार यह भी प्रतीति हुई कि 
मैं जानता हूँ, शञानसे जानता हूँ । जानता हूँ ये सभी बातें ता हमारे ज्ञानमे आ रही 
है। केवल कर्म ही हुआ तो प्रत्यक्ष बत सके यह वात ठीक नही है क्योकि फिर श्रात्मा 
ञ्र॒ त्मा भी प्रत्यक्ष न रहेगा, जिस कारण हमोरी जानकारीमे स्पश्ठ नही है क्योकि 
करण नही है तो यह मैं भ्रात्मा भी तो कर्म नहीं हुआ, तो यह भी स्पट्ठ न रहेगा । 
यहाँ शकाकार श्रात्माका तो मानते हैं कि प्रत्यक्ष है भौर पदार्थों भी मानते कि 
इसका प्र-यक्ष हो रहा पर ज्ञानकों नही माता । ज्ञानको अस्वसम्वेदी माना, तो ज्ञान 
खुदको नटो जानता और खुदका उसमे कोई स्पप्तीकरण नही है । यहाँ सिद्धान्तकी 
बात इतनी पहिले समझ ली ये कि जब हम बढ़ जानते हैं कि मैं शानसे चौकीको 
जानता हूँ तो इस प्रक्रियामे 'र्रो सब बातें हमारी जानकारीमे स्तर बनती हैं । मैं 
जानता हूँ यह भी अ्रच्छी तरउपे ज्ञात हो जाता है । मैं अपने द्वारा जानता हैं, शानसे 
ही जानता हूँ यह मो स्पष्ट हैं। चोको को जानता हूँ यह भी स्पष्ठ है, जान रहा हू यह 
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भी स्पष्ठ है तो प्रतिभास कर्मरूपमे ही आय्ग तो स्पप्ठ हो यह नियभ नही है। कर्तारूप 
से भी प्रतिमास हुआ, करणरूपसे भी प्रतिभास हुआ, वह सबे स्पष्ठ होता है । देखिये, 
यह सब कथन अपने आप 5 हमारे झपके चल रही है । कोई ऊँची बात वाहरकी नही 
कही जा रही है । हम शाप ज्ञानस्वरूप हैं निरन्तर जानते रहते हैं तो यह जानन कंसे 
हुआ करता है ”? और हम जानने वाले क्‍या है ” इसकी ही चर्चा है इसमे । कोई 
परोक्षभूत भ्रद्ट सट्ट यहाँ बहाँकी चर्चा नही है । ध्यानपूवक अपने आपकी और हृश्ठि 
रखकर बाहरकी चिन्तायें छोडकर सावधानीसे सुना जाय, मनन किया जाय तो सब 
बाते स्पप्त होती चली जाती हैं | यहाँ सिद्धान्त यह बताया जा रहा है कि जानकारी 
के समयमे जो जाननेवाला है वह्‌ भी जाननेवालेको स्पष्ठ है। जिसको जाना जा रहा 
है वह पदार्थ भी प्रतिभासमे आ रहा है। जिस ज्ञानसे जिस श्रमसे, छिस पदार्थसे 
जाना जा रहा है वह ज्ञान भी स्पड्व प्रतिभासमे झाता है और जान रहा हो ऐसी 
क्रिया भी उसके प्रतिभासमे हैं या यो समझ लीजिए कि सभी ये ज्ञानकी रिथतियाँ हैं। 


स्वपरको जाननेमे मात्र आत्मा ही समर्थ -यह मैं आत्मा हूँ तो ज्ञान- 
मय ही तो हुआ श्रौर जिससे जाना है वह भी तो मेरा स्वरूप है और जो जाननेकी 
क्रिया वन रही है वह भी तो मेरी ही परिणति है । ये कोई जुदी जुदी चीजे नही है, 
बल्कि श्रध्यात्म हृप्ठिसे देखिये तो यह आत्मा जानता भी खुदको ही है, पदार्थोंको 
साक्षात्‌ नही जानता । पदार्थोकों जानता है यह व्यवहार तो है भगर साक्षात्‌ कर्ममे, 
जाननेको क्रियामे यह आत्मा चुद ही हे । पदार्थ साक्षात्‌ कर्म नही है। पर साक्ष तृ्‌ 
कर्म नही है, पर साक्षात्‌ कम जो यह मैं आत्मा हें और वह जिस प्रकारसे इस ज्ञानमे 
लाना गया है वह किसी श्रर्थाकाररूपसे परिण॒त हुआ ज्ञान जाना गया है। तो चूंकि 
इस ज्ञातका विषय चौकी झ्रादिक पदार्थ पडा है इस कारण हम यह उपचारसे कहते 
है कि मैं चौकीकों जानता हूँ । निश्चय प्विसि अनेक अ्रपनेको ही करते है, अपने व्या- 
पारसे करते हैं। कोई भिन्न कर्म नहीं भ्ौर भिन्न करण नहीं, इस दृष्टिसे निहारे 
तो सर्वेत्र आपको यह भ्रभिन्नता मालूम होगी । व्यवह्ारमे तो हम श्रनेक बाते कहा 
करते है जेसे दोपहरके समय दिनमे ज्रिसी पुरुषकी जो छाया पडती है मैदानमे तो यह 
कहा करते हैं ना कि यह पुरुषकी छाया हैं, पर पुरुषका जो कुछ है वह पुरुषके शरीर 
में ही समाया हुआ है, पुरुषके शरीरसे बाहर नही है। छाया क्‍या पृरुषके शरीरमे 
समायी है या पुरुषके शरीरसे श्रलग जमीनपर है ? जमीनपर है तो वह छाया परि- 
णामन पु८्षका नहीं हैं किन्तु जमीनका परिणमन है| वहाँ पुरुष निमित्त कारण है, 
आश्रयभूत है, निश्चयट॒ण्टिसे कुछ निर्णयकी बात कही जा रही है । 


समभने समभानेमे ज्ञानका ही महत्त्व - इस प्रसद्धमे कोई वक्ता उपदेश 
करता है श्रोतागण सुनते हैं, समभते हैं तो व्यवहार यह है कि अमुक विद्वान लोगों 
को समभा रहा है। लेकिन निश्चयहप्विसे निहारिये कि विद्वान क्या लोगोको समभा 
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रहा है | नही, लोग समभ रहे हैं अपने परिणमनसे | उसमे विद्वान क्या करेगा ? 
कोई श्रज्ञान श्रोता हो, न समझे तो उसे विद्वाए क्या समभा देगा ? विद्वान तो अपनी 
इच्छाके अनुकुल कल्पनाएँ करेगा, इच्छा, कृपा जिस प्रकारका भी भाव होता है उस 
भावका निमित्त पाकर उसके आत्मामे उसका योग चला है। उस योगके निमित्तसे 
शरीरमे उस प्रकारकी वायु चली । और उस वायुसे श्रेरितर होकर जीभ, भोठ वर्गरह 
चले | उस निभित्तमे ये शब्दवर्गणाये अम्रुक भ्रमुक शब्दरूप परिणमी । इन सब बातों 
मे ज्ञान इच्छा प्रयत्न ये सव कारण पढ रहे हैं किन्तु विद्वानने जो कुश्च॒ किया है वह 
झपने झ्रापके श्रात्मामे किया है दूसरेका कुछ नहीं किया । कहा यह ला रहा है कि 
निश्चयह प्ठिसे प्रत्येक पदार्थ अपने आपका कर्ता है कुछ भी करे तो इसी तरह निम्वयसे 
यहाँ हम अपने झ्रापको जानते हैं, घट आदिक पदार्थोको नहीं जानते । तब जो यह 
कहा है शकाकारने कि जो करण बनता है वह कर्म नहीं बनता यह बात तो नही 
रही । निश्चयसे तो वही पदार्थ अपने कामके लिये करण भी है, कर्म भी है, कर्ता भी 
है भौर फिर दो प्रकारके प्रसद्भ होते हैं करण द्वोता है एक ज्ञायक और एक कारक 
ज्ञायकका श्र्थ है- ज्ञान करना कराना और कारकका श्र्थ एक शान क्रियाकों छोड 
कर बाकी जो परिणतियाँ होती हैं उनमे कारक कारण है । इन दोनोमे फके है। 
कारकमे तो जो कारण है वह श्ञात न हो तो भी काम करता है, पर ज्ञापकमे जो 
करण है ज्ञान वह ज्ञान न हो तो काम नही बन सकता । जैसे हम चले जा रहे हैं या 
पीछे पैर हटाया श्र झ्ग्निपर पैर पड गया तो श्रग्ति जला ही देगी। न भी कभी 
ज्ञानमे भ्राये, भ्रशञात है वह करण पर वह है कारकरूप करण ' लेकिन जानकारियाँ 
जितनी होगी उन सव जानकारि-को करने वाला जो ज्ञान है वह ज्ञान हमारे उपयोग 
में स्पाष्ठ प्रतिभासित रहेगा + तो ज्ञायक कारण शभ्रज्ञात द्वोकर नहीं बनता । अ्रन्य-अन्य 
तो अज्ञात होकर बनते हैं । 
अज्ञानीकी विपरीत मान्यता - यहाँ अपने ज्ञानकी चर्चा चल रही है कि 
हम जो ज्ञान करते हैं वह किस ढगका करते हैं कितना हमारा महान ऐश्वर्य हैं कितना 
हम स्वाधीन हैं भ्रपने कार्योके करनेमे । मोही अज्ञानी पुरुषोंने यह मान रखा है हि 
मैं घर चलाता हूँ । दूकान करता हू, व्यवसाय करता हूं भझ्रमृकको पालता हू श्रौर इस 
मान्यतासे जो वात घटती है जो प्रसद्भ भाते हैं वे सब पराधीनताके भ्राते है भौर इसी 
कारण बहुत वहुत इस बीचमे परेशानी भी होना पडता है और इसी परेशानीसे हम 
भिन्न-भिन्न रुपोसे इन सब साधनोंके मान रहे हैं, पर यह दृष्टि नही गयी कि यह मैं 
आ्रात्मा केवल जानने भरका काम किया करता हू, जब मैं रागद्वेप भावोंसे विगड भी 
जाता हु और वहाँ बहुतसे वेमवोका सचय करना, झनिप्ठका विगाड करना, किसी 
चीजका विनाश करना, किसी चीजको भ्रीतिसे रवाना अनेक बातें होती रहती हैं वहाँ 
पर भी ये सब कुछ नही किए जा रहे, केवल ग्रपने ज्ञानका परिणमन किया जा रहा 
है । कल्पतारूपसे, विक्ृत रूपसे एक ज्ञानकों पकंडा जा रहा है, चीजमे कुछ नही किया 
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जा रहा है यह दृष्ठि नही पहुचती और चाहे हम अपने विगाडका ज्ञान बनायें चाहे 
श्रपने सुधारका ज्ञान बनायें, बनाते तो हम ही है ना | अपने द्वारा बनाते हैं | इसमे 
पराधीनता नही है हाँ पराधीनता है तो वह निमित्तरुपसे है, पर, पर किसीके आधीन 
हम एक साक्षात॒ हो जायें उपादानतया हो जायें यह बात नही बनती । पदाथेका जैसा 
स्वरूप है वह दृप्रिमि श्रा जाय तो फिर इस जीवको वलेश ही न रहेगा । . 


दुर्लभ मनुप्यजन्मके क्तेव्य- श्रनग्त बुयानियोमरे भ्रमणा करके श्राज यह 
मनुष्य पर्यायमे आया है इस पर्यायमे आकर वास्तवमे करने योग्य काम क्या है इसका 
भली प्रवार निर्णय खना चाहिए अ्रनादिकालकी श्रविद्यावी वासनासे प्रेरित होकर 
जँसा मनने चाहा वैसा ही अपने हितके लिये निर्णय बनायें वह तो शभ्रात्माके हितमे न 
हैं गा तपश्चरण वास्तविक यही है। भ्रपनी अस्तद्व त्तिको निर्मल स्व*छ बनायें । अपने 
आपकी सबसे न्यारा देखे । जैसे जलमे रहते हुए भी कमल जलसे भिन्न है इसी प्रकार 
समागमोमे रहते हुए भी झाात्मा समाग्रमोसे भिन्न रहे ऐसी दत्ति बने तो हित्तका उपाय 
बनेगा | देखिये कमल जलसे ही ती उत्पन्न होता और जलमे न रहे तो कमल सुख भी 
जायगा, उसका पोषण भी जलसे ही हो रहा है इतनेपर भी कमल यदि जलमे भ्रां 
जाय, जलसे ऊपर न रहे तो भी वह सड जायगा | जलसे कमल अपना पोपण उतना 
ही लेता है जितना चाहिए । और वह जलसे ऊपर शेस उठा रहता है, जलमे मिलता 
नही । जसमे लीन नहीं होता । जलमे लीन हो जाय तो कमल नप्त हो जायगा इसी 
तरह ग्रहस्थ भी घरमे ही उत्पन्न होता है, उन परिजनोमे ही पल रहा है। वहीसे 
पोपण मिल रहा है | यदि ग्रृहर्थ घर बार छोड दे, पागलोकी नाई फिरे तो बरवाद 
होगा कि नही । गृहस्थ रहता हुप्ला घरको बिस्कुल भ्रव्यवस्थित बना दे तो उसे लोग 
पागल कहेगे । फिर रहता वयो घरमे ? और यदि वह घरमे ही लीन हो जाय, जैसे 
कि कमल जो ऊपर प्रपुल्लित पूला हुआ है वह अ्रपनी ऊँची जगह छोडकर पानीमे 
ही आ जाय तो भी कमल सड जायगा । 


पर पदार्थमे ग्राशक्तिसे भ्रनेक दु खोका जन्म--हसी प्रकार गृहस्थ यदि 
घरमे ही लीन हो जाय तो दु खी होगा, वरवाद होगा | त्तो जलसे भिन्न बमलकी 
उपमा गृहस्थरे लिए कई हृप्टियोसे फिर वंठती है | तत्त्वशान हो तो परि थतिवश घर 
भी रहना पड़े फिर भी यह धरसे निर्मेल अपने श्रापका अनुभव कर सकता है, इस ही 
में हित है। अ्रनन्त कुयीनियोकी भाँति यदि भ्रव भी आ्राहार, सज्ञा, भय, मैं थुन परिग्रह 
चार सन्नावोके ज्वरसे पीडित बने रहे भौर उस पीडाकों शान्त क रनेके लिए इन्ही 
सज्ञादोकी चिकित्सा करे, भ्राहार, भय, मैथुन, परिग्रहका प्रयोग करें तो इसमे आत्मा 
की पूरी बरवादो है न्‍्लौर जिस ग्रार्मदेवका प्रसाद पाकर ऋण्ज मुदुप्य हुए हैं. ५ वुचछ 
पृष्यवत्ता मिली है, यदि हम इस ही भ्रात्मदेवपर प्रहार बरें विषय वपायोंमे सीन 
होकर, तो क्या गति होगी ? जो गति पहिले थी निगोदकी वह होगी । जो हम आग 
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का इस मनुष्य मतिमे कितना प्रधिक उत्तर दायित्व है इसका भान करें। यह भव 
एक ऐसी स्थितिमे है कि हम अभ्रपने आपको चाह प्रयप्न फरें तो सस्ारके सकटोमे 
सदाके लिये छुटकारा पा सकते हैं भ्रौर यही प्रमाद करें तो जैसे श्रवः तक ससारमे 
रुलते चले श्राये है इसी प्रकार एलते चले जानेका ठेका भी वना सकते हैं । 


पर पदार्योंकी समग्रहकी भावना ही दु खोका मूल बडी जिम्मेदारीका 
यह मनुप्यमव है | ३१ यो ही परिग्रहकी लालसावोमे विपय कपायोंके विकारोमे भ्रपने 
आपकी फसा दिया तो यह कोई बुद्धिमानीफी बात नही है । देखिये ! लोग कहते हैं 
कि सस्ती चीज आबिर बहुत मेंहगी पडती है । वाजारसे कोई सस्ती चीज भ्रग्रर या 
सेब वर्ग रह ले श्राये ता वे (कसी कामके नहीं रहते | कोई सेव तो मिलते हैं १॥ रु० 
किलो श्रौर कोई मिलते हैं ८ रु० किनो । तो ८ रु० किलाकी चीज १ छटाँक लेकर 
गा ले तो वह तो खाने योग्य है पर १॥| र० के एक किलों वाले सेव खाने योग्य त 
रहेंगे । इसीसे तो लोग कहते हैं कि सस्ती चीज पूरी मेहगी पडन्ी है। तो हम आप 
सबने यह दुलभ मनुष्यभव पाया है, कुछ पुण्यका उदय भी है और यहाँ भोग उपभोग 
के साधन मिले हैं ये सब भोग बडे स ते लग रहे है, ये श्राखिर कितने मेहगे पडेंगे ? 
न जाने कैसी गति मिलेगी ? कहाँ भटकना होगा ? वौसी स्थितिमे रहेंगे ? सारी 
वरबादी ही रहेगी | झ्पने आपके भीतर समझ बनायें और घम्क्रे श्रायतनमे अ्रफ्ता 
ग्रनुराग बढायें, वाह्मय श्रयोंकरी उपेक्षा कर, इससे ही श्रात्मद्ितका मार्ग मिलेगा । 


ज्ञानके स्वरूपकी सिद्धि--ज्ञानके स्वरूपकी चर्चा चल रही है कि यह ज्ञान 
परपदार्थोका तो परिज्ञान करता ही है, स्त्रका भी परिज्ञान करता है और केवल इतनी 
ही बात नही है कि भानसे ही प्रतीति होती, उसके साथ जो ज'तनहार आत्मा है 
उसकी भी प्रतीति रहती है, जिस पदार्यक्रो जाना है उसकी भी प्रतीति रहती है। 
जिस स्वरूपसे ज्ञानकों जाना जाता है उसकी भी प्रतीति रहती है और जानने क्रिया 
की भी प्रतीति रहती है | केवल जो कर्मरूपसे प्रति भासमे आया, वही प्रत्यक्ष है ऐसा 
नहीं । पदार्थका कर्म ८पमे प्रत्यक्ष है, श्रात्माका कर्तारूपसे प्रत्यक्ष है, ज्ञानका कर्मरूपसे 
प्रत्यक्ष है भ्ौर जानन क्रियाका त्रियारूपसे प्रत्यक्ष है। जब अन्तरमे दृष्टि डाली जाती 
है तव ये सब लीलायें विदितर होती हैं । मैं क्‍या हैँ, किस रूप हूं, संवका सब स्पष्ट 
भान होता है और ऐसा भान हांना भ्रन्तरह्प्लि दे करके यह तो है भ्रध्यात्म मार्गका 
विलास लेकिन अध्यात्म पथसे भी पूरा न देखो दर्शनश्ासत्रकीद प्विसे देखो तो युक्तियो 
मे फिर यह सिद्ध है कि ज्ञान कररसूपसे प्रत्यक्ष होता है। इस दलीस ही शानका 
रूपक बनता कि मैं ज्ञानके द्वारा घट झ्रादिक पदार्थोंको जानता हूँ । शायद यह कहो 
कि भ्ात्माकी तो प्रत्यक्षता हो जायगी, क्योकि वह कर्ता है पर करणभूत जो ज्ञान है 
घकि वह करण है, साथन हैं इस कारण उसका प्रत्यक्ष न होगा कि चलो आञात्माको 
तो प्रत्यक्ष माना, फिर जैसे वह आत्मा अपने आपके स्वरूपको जानता है इसी प्रकार 
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बाह्य श्रथोंको भी यह श्राश्मा जानता है यो मान लिया, फिर बीचमे परोक्ष ज्ञानकी 
कल्पनासे क्‍या लाभ है ? यह अस्वसम्वेग ज्ञान मानने वाला सैंद्धान्तिक ज्ञान सर्वथा 
परोक्ष ही मानता हैं, पर बात वहाँ कुछ झ्रवगग अलग तो नही है। 


ज्ञापपरिणति द्वारा ज्ञानममय क्रियाकी सभवता--ज्ञानमय झात्मा ज्ञान- 
सय द्वत्ति है, ज्ञानमय परिणतिसे ही ज्ञानसयकी क्रिया है तो वहाँ सब कुछ कर्ता करण 
क्रिय। सभी स्पष्ठ हैं । एक स्पष्ट है कुछ भी चीज तो सभी स्पण्ट है, इतनी विचित्रता 
व बात लोकमे हो रही है (क्र विरले विवेकियोको छोड कर शेष समस्त यह तीत 
लोक अपने श्रापकी बातको समभनेमे परेशानी अनुभव करता है और जगतके बाह्म 
पदार्थसि यहाँ वहाँके पदार्थे समूहको जाननेमे बडी सुगमता समझता है जाननेमे, उस 
का परिचप्र पानेमे, तो जेसे हमारा आत्मा हमारी प्रतीतिमे झ्राता है कि मैं जानता हू । 


आत्माके वेशिष्टथकी सिद्धि--इसी प्रकार मैं ज्ञानके द्वारा जानता हु यहं 
विधि भी भ्रततोतिमे श्राती है। जब झआमा ही जानने वाला हो तो शआात्माकी ये दो 
विशेष तायें होगी कि अपनेको भी जाने और परको भी जाने। करण भेद ज्ञान कोई 
आत्मासे भिन्न बात नही है, फिर परोक्षज्ञाव कल्पनासे लाम वया ? यदि ऐसा बता- 
वोगे कि साधनके बिना कर्ताका क्रियाव्यापार नही हुआ करता । जैसे देवदत्त कुब्हाडी 
से काठकों काटता है तो तो काटने योग्य कर्ंका व्यवहार देवदत्त कुल्हाडीके बिना 
नही कर सकता । इसी तरह मैं घटको जानता हूँ तो जानन क्रियाका व्यापार किसी 
क्रियाके बिना नहीं बन सकता अ्रतएवं करण माननेकी आवश्यकता है | यह भी 
आपकी कहना यो ठीक नही, झ्रांखिर मन और इन्द्रिय तो श्रन्तरद्ध और बहिरड्भ 
फरण है, वह भी परोक्ष है, फिर श्रन्य ज्ञान परोक्षकी कल्पना करनेते लाभ क्‍या? 
वह कर्ता है, श्रात्मा जानता है भ्रौर उसमे यदि कहे कि सिद्धान्तकी जरूरत हो तो 
मन है ओर इन्द्रिय है। यदि कहो कि मन इन्द्रिय चेतन है, केवल चैतन्य करण प्रधान 
होगा तो जो भी चैतन्य होगा वह चैतन्यसे अभिन्न है, उमे समभनेके लिए एक करण 
बना लिया। जैसे कहा जाय कि साँप जब गोल मटोल बन जाता है तो उसमे कर्मे 
क्या है ” धन क्‍या है ? किसी दूसरेने बनाया क्या ? और वह अपने आयके परि- 
णमनसे इस प्रकार कलाकार बन गया | ऐसा आत्मा जब कुछ जानता है तो उस 
जाननेके लिए कोई नये भिन्न परोक्ष ज्ञोनके सम्बन्धकी जरूरत है क्या ? आत्मा स्वय 
ज्ञानस्वरूप है। जब जानता है तो अपने आपके परिणमनसे जान लेते हैं। देखिये 
अपने आपसे अपने इस श्रद्देत झात्माको प्रह्मको देखियेगा । 


प्रत्येक द्रव्यकी सिद्धि स्वरूपसे ही-समस्त पदार्थ भ्रद्वत हैं। मव मिल 
कर एक नही किन्तु जितने भी पदार्थ हैं वे सब श्रहने अपने स्वरूपमे किसी दूसरेका 
सम्बन्ध नही है, इस कारण प्रत्येक पदार्थ श्रपने झ्ापमे अद्वैत हैं, सारा पदार्थ सारा 
जीव लोक, सारा चराचर समस्त अ्रद्व॑त है। यह वात ठीक नही, किन्तु प्रत्येक एक 
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एक पदार्थ अपने श्रापके स्वरूपमे केवल है, श्रद्व॑त है, श्रव जरा केवल अपने झ्ापके 
स्वरूपपर हृष्ठटि करके सोचिये तो सही क्‍या हू ग। यहाँ ?बहत बहुत श्रुटियोसे भी क्यों 
समय खोया ? जो बात रूदवी है, सुदमे है, खुदके देखनेसे जानीं जा सकती है तो 
जरा हृष्ठमि ढालें और जान जाये कि मैं क्या हू , कँसास्पए्ट है, किस रूप है, उसके लिये 
श्रनेक श्षम क्या करना ” विदित हो जायगा कि यह मैं क्या ह । देखिये श्राष्मनिधि 
को बाधा देने वाला है विषय कपायका परिणाम । हम श्राप सब परिपूर्ण हैं, अपने 
परिपूर्ण स्वसुपका बोध न होनेसे बाह्य पदार्थोकी श्राशा कर करके हम शअबूरे बनते जा 
रहे हैं क्त्पनामे । इसपर भी पृण हैं | वुछ लोग वग्रा सिद्धाग्त रखते है कि 
वह पूर्ण है यह पूर्ण है। देखिये सल्क्तत भाष में जितने ही शब्दो# एसे मर्म होते हैं 
कि किसी क्सीका मम वतानेके लिए हिन्दीमे शब्द नही होते। वडो कठिनाई हती 
है - धद और अभद इन द नो शब्दोमे क्‍या भअ्रन्तर है ”? योतो दोनोका श्रर्थ य हैं 
पर भझद के यह अथमे श्रीर इदके यह श्रथ॑ंमे कुछ भ्रन्तर है, किसी अन्तपर कुछ हृष्ठि 
साम्य रखकर फिर यहकी कल्पना करके उसे वर्तमानतया बोलना यह तो हैं श्र कर्म 
ग्रौर दइद एक साधारणतयाके लिए कहा जाता है । वह पूर्ण है यह पूर्ण है भ्रच्छा प्रभु 
परमात्मा सिद्ध पूर्ण हैं कि नही ? शुद्ध निर्मेल भ्रनग्त झ्रानन्दरसमे लीन इतकृत्य जैसे 
अ्रव कुछ करनेको नही रहा वसा ही स्वरूप तो शभ्रपना है पर यहाँ क्या हालत हो 
रही है | कौन ठिकाना है, कब ससारके सकट दूटेंगे, कितने सकट लगे हैं । 


परमे एकत्व ही उपसर्गका हेतु सब वाह्म दृष्टिका परिणाम है। जिस 
टट्टिसे जिस प्रयत्तसे हम दु खी हो रहे हैं उसी प्रयत्लमे मौज मानते हैं | यह कितना 
दंढा भारी उपसग है हम आप सब परमात्म प्रभुवोके ऊपर नही तो कष्ट वया है ” 
जहाँ टो वही बैठे रहे । जिस क्षेलमे आपका स्वरूप है वही भौर अन्त प्रवेश करके 
स्थित हो जाय तो फिर कौनसा सकट है। जहाँ इस अपने विवेकमय पुरुपार्थसे चुके 
कौर इन इन्द्रियोमे दाहरमे कुछ व्यापार किया लो सारे सकट एक साथ उमड झाये । 
ऊुछ इ० जचा कुछ भ्रन्प्ठ ज्चा किस से राग हुआ, किसीसे द्वेष हुआ, भ्ौर जो मनमे 
इन्द्रियमे जैसी जो कुछ वर्तना चाहिए उप तरह बतनेकों विवश हो गए, सारे सकट 
सामने आ गए, श्रव दूसरोसे व्यवहार चलने लगा ना, तो दूसरे भी विषय कसायो 
वाले पुरुष हैं उनके भी "वाथ लगा हुआ है, वे अपने स्वाथमे रहा करते हैं तो अब 
८ सब ब ते चल उठी विरोधकी, रंगडेकी, विवादकी सकट माना जाने लगा। 


जञ्ञानमय स्वरूपकी रुचिसे ही सकटका अन्त - हाँ कितने ही सकट हो 
परवाह नही । जरा श्रन्व॒ दृष्टि दे तो दीजिए- यह मैं सबसे न्यारा केवल ज्ञानस्वरूप 
मात्र हैं । इतनी भाँकी झाये लो सारे सकट कहाँ हैं श्रव ” वह तो शान्त झआनन्दमय 
अपने आापमे अपने झाऊकी दृष्टि नहीं जगती इस कारण इतडी परेश्ञानी उठा रहे हैं 
पह है इस समयके जीवलोककी स्थिति । पर यह सिद्ध भगवान जिसके चक्रकों पूजा 
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है, चक्र मयो सटृह और वहाँ भी इम भगवानका चक्र समभमे नही आता । 


वस्तुके मर्मज्ञके ही दुख निवृत्ति- एक स्तुतिमे यो बोलते हैं ना - जो 
एक माहि एक राज एक माहि भ्रनेकको धुनते भी ऐसा रेट लगा होगा कि यह क्या 
चक्र है यह प्रभु कैसे हैं कि एकमे एक ही हैं, फिर क्या यह बेठे है-एकमे अनेक है, 
इन दो बातोका क्या मतलब है ”? यह सिद्ध भगवान एकमे एक हैं एकमे अनेक हैं 
झौर फिर क्या कह वैठे तीसरी बात ? एक शअ्रनेकनकी हि सस्या, वहाँ एक अनेक 
की भी कोई बात नही है ऐसे नमो सिद्ध निरञ्जन । यह सिद्ध चक्रकी बात कहाँ है। 
क्या मर्म है। मर्मी होय मरम सो जाने । जानना कोई कठिन बात नही है | आपके 
घरकी पतेकी बात है वहाँ । जसे श्रापका किसी बडे श.र कलकत्ता बम्बई शहरमे 
बडा काम हो, पर उसकी डोर यहाँ आपके पास है, आप घर बेठे ही उस कामकी 
सारी व्यवस्यः बनाते हैं, तो स्वरूपके तातेसे वह समस्त सिद्ध चक्की डोर आपके पास 
है और यहाँ बैठे वठे आप उनकी व्यवस्था भी बता सकते हैं । क्‍या है वहाँ ? एकमे 
एक राजे दूसरा नही । एकमे दूसरा सिद्ध नही है, एकमे एक ही सिद्ध है, दूसरा वहाँ 
हो ही नही सकता । कैसे ? कहते तो यो हैं-एक माहि भ्रनन्त मुनि मोक्ष गए हैं और 
जो जहाँसे मुक्त हुए है वे सीधा यो ही विराजमान होते हैं । लोक शिखरपर तो एकमे 
अनेक है कि नही । जहाँ एक सिद्ध है वहाँ अनेक सिद्ध हैं, हाँ यह तो बात ठीक है 
लेकिन यह भी थूरणं ठीक है कि जो एक सिद्ध हैं, एक स्वरूप हैं उसमे वही राज रहा 
है । उसका ही ज्ञान आनन्द उसका ही परिणमन वह अपने ज्ञानसे अपने आनन्दसे 
परमात्मचिलास भोगता है, उसी जगह चाहे दूसरे सिद्ध भी अनन्त है लेकिन वे भी 
एक एक अकेले श्रकेले अपने ही स्वरूपमे अपने आपका गुण परिणमन कर रहे हैं तब 
एकमे दूसरा है क्या ? एकमे एक ही रह रहा है भौर जब यहाँ देखा तो लगा कि 
एकमे श्रनेक रहे हैं इसपर फिर क्या कहा-- भरे नहीं एक अनेकनकी नही सख्य, 
जब एकमे श्रनेककी हृष्ठि डाली थी तब तो बुद्धि बहुत बाहर थी, गुणा और पर्यायमे 
दृष्टि न थी | द्रव्यमे, पिण्डमे व्यक्तिमे हृष्टि थी और जब एकमे एकको देखा तब कुछ 
भीतर तो झाया, पर वहाँ भी प्रतिव्यक्ति गुण पर्यायोकी नजर रखी गयी तव यो 
लगा कि एकमे एक ही विराज रहा है । 


भक्त की प्रार्थना - श्ब जरा और अन्तर दृष्ठति गयी तो वहाँ केवल स्वरूप 
मात्र नजर श्राया । एक श्रनेककी भी सुध भूल गए । अभ्रव एक अनेककी नही सख्या, 
ऐसे निरब्जन सिद्धको नमस्कार हो' यही है सिद्धचक्र । सिद्ध समुह है और उसका 
मर्म समभनेमे कुछ चक्र सा लग रहा है और कुछ स्पष्ठ स्री वात है। हमारा नाता है 
चैतन्यस्वरूपके नातेसे हम उनके विलासको समभ सकते है पर परमात्माके विल्ासको 
समभनेके लिए हममे श्रपने आपमे कितनी पवित्रता होनी चाहिए तव समझा जा 
सकता है ? वह पवित्रता जगे और प्रभुमे ही हमारी भक्ति रहे वहाँ ही हमारी एक 
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डोर रहे, विहार रहे, ऐसी प्रार्थना भक्तकी होती है ! 


जिज्ञासुकों परमात्मतत्त्व सुलभ--तो यह ज्ञायक स्वभाव जो शभ्रत्यमग्त 
है, रवाधीन है, जिसके निहारनेमें भी आनन्द है, ऐसे झ्ानन्दधामकी हृप्टि छोड दे भौर 
यहाके समाग्मोमे मुग्ध रहें परिवारमे, वच्चोंमे, धनवेभवमे श्रौर बहिमु ख दृष्टि रख रख 
कर अपनेको आकुलित बनायें तो श्रपने आपमे कुछ चिन्तन तो कीजिये कि हम कितना 
अपने झ्रापपर उपद्रव ढा रहे हैं ! 


जीवमात्रमे परमात्मतत्त्व निहित - यह प्रभु भुकी प्रभुता कुछ साधन 
जोड करके बनायी जाती है क्या ? जितने भी साधन जुडते हैं वे प्रभुकी प्रभुता प्रकट 
करने लाथक मुझमे पवित्रता रहे उसके लिए जुटाये जाते हैं पर प्रभुता तो प्रभुमे स्वय 
प्रकट होती है। इसी कारण प्रभुका नाम स्वयभू है वह स्वय स्वयमेसे हुए हैं। पत्थर 
की प्रति और मिट्टीकी मृत बनानेमे कुछ क्रियावोका भ्रन्तर है कि नहीं ? पत्थरकी 
गति किस तरह बनायी जाती है श्रौर मिट्टीगी मुति किस तर बनायी जाती है । भरे, 
मिट्टी लाये, उसे सानी, उसमें श्रौर और मसाने ला कर डाले, उसके लोदा बनाये 
फिर उसकी मूर्ति वना ली । इस काममे तो वाहरसे चीजें जुटानी पडी और उनका 
पिण्ड बनाना पडा तो मिट्टीकी मूर्ति बनानेसे लावो-लाव/का काम रहा । मिट्टी लावो, 
मसाला लावो, अ्रमुक चीज लावो भादि । और, पत्थरकीकी मूर्तिमे हटावो हृठाओ्ोका 
काम है । क ई पापाण है जो उसमेसे तिकाला जाना है वह कहीसे वाहरसे नहीं लाना 
है | वे श्रववव जो पत्थर हटानेके बाद प्रकट होगे, वे अवयव पहिलेसे ही हैं। भ्रव 
किया यह गया कि छेनी हथौडीसे उस अवयवको भावरणा करने वाले जो पापास हैं, 
उ हे हटाया है। हटाझो-हृटाओका काम चल रहा है, लावो-लावोका माम नहीं चल 
रहा है | तो ऐसे ही जो परमात्म पदक़ा विकास है, प्रभु होनेकी वात है वह हटावों 
हटावोसे बगेगी, लावो लावोसे न बनेगी । जैसे एक वह था ।ण जिसमे तिम्बके झव- 
यव पहिलेसे उपस्थित हैं, थावरण हटाये भर वह प्रकट हुई है। इस ही प्रकार हम 
प्राप सबके स्वरूपमे वह चंतन्यस्वभाव, वह परमात्मत्व सबमे उपस्थित है, उत्तका 
प्रावरण करने वाले जो विपय कपायोंके परिणाम हैं तत्त्वशानकी छेवी-हथोडीसे उन्ह 
हृटावो हटाबोका काम करिये | स्वरूप तो है ही परमात्मतत्त्वका। परिपूर्ण है वह 
ध्वत प्रकट हो जाता है। इसी वारण प्रभुको दद्दोत्कीएवित्‌ निम्नल शायकस्वस्प 


कहा गया है । 


टकोत्कीरणवत्‌ ज्ञायकस्वस्पकी दृष्टिसे श्रनाकुलत्वकी सिद्धि--टको 
कीर्सवत्‌ निश्चल प्रभुत्वपर हमारी दंप्टि जाय, उस भोर हमारा छुख मुंडे, हम उसे 
र्वस्व समझते रहे तो यह बडे सुख-शा्तिकी बात होगी । पराधीन मायामयी जत्म 
रणके दु खसे जो स्वय दुखी हैं, कनब्वित हैं ऐसे हो लौक्कि जनोंमे मोह भौर स्नेह 
एव रखनेसे इस भ्रात्माका क्‍या पूरा पटैगा ? खूब समझ सी जिये | कित्तना दुलभ 
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समागम हम आपने प्राप्त किया ? जैनशासनका पाना, जैनशासनका वातावरण पाना 
और इस जनश्ासनके तत्त्वके मर्मोकी बात सुनना जानना समभना यह तो भोर भी 
उत्तरोत्तर दुर्लभ बात है। ५रथम तो मनुष्य ही बनना दुर्लभ है, पर मनुष्य होकर बुद्धि 
सही रहे, श्रच्छे कुलमे उत्पन्न हुए, श्रच्छे देशमे जन्म हो जाना, जैन घासन जैसे अ्रष्टि- 
सात्मक ओर केवल वस्तुस्वरूपको निहारतेका उपदेश करने वाले और उस हीके 
आवरणके लिए मार्ग बताने वाले जैनशासनका लाभ होना कितनी दुलंभ बाते हम 
श्रापने प्राप्त की हैं | इतना श्रेष्ठ सर्वेस्त्र पाकर भी हम अपने आप तत्त्वज्ञानकी ओर न 
मुंडे और अन्य लौकिक जनोकी भाति विषय कषायोमे ही श्रपना उपयोग रमाये तो 
यह कितने बडे खेदकी बात होगी । सकल्प करिये कि प्रभुभक्ति तो करेगे ही रोज, पर 
तत्त्वशान जगाये रहनेके लिये एक घण्टा समय स्वाघ्यायमे या पण्डितोंसे शिक्षा ग्रहरा 
करनेमे किसी भी प्रकारमे तत्त्वज्ञानके लिए भी समय लग्रे, ऐसा श्रपना सत लप बनायें 
ओर अपनेमे अ्रपनेको निरखकर प्रसन्न होवे । 


आंत्मामे कर्ता, करण, क्रियाका एकत्व श्रात्मा जानता है तो इस शैली 
से जानता है जैसा कि मैं ज्ञानके द्वारा चौकीको जानता है, इसमें चार चीजें आयी | 
में यह तो कर्ता हुआ, चौकीको यह कर्म हुआ, ज्ञानके द्वारा यह करण हुआ, जानता 
हैं यह क्रिया हुई शद्भाकार यहाँ सिफ करणको प्रत्यक्ष नही मानता, कर्ताको भी 
धत्यक्ष नही कान रहा, कर्मको प्रत्यक्ष मानता है, क्रियाको भी प्रत्यक्ष मानता । इसके 
सिद्धान्तसे जानने वाला मैं मी प्रतीतिमे हुआ | चौकीको जाना वह भी प्रतीतिमे है 
जानता हूँ यह फल भी प्रतीतिमे है। किन्तु जिस ज्ञानके द्वारा जानता हैँ वह प्रतीति 
में नही है ऐसा इसका मतव्य है। इस सम्बन्धमे बहुत सी बातें बतायी मी है श्रौर 
अब यह बतला रहे है कि ज्ञानहूप जो करण है वह तो क्तासे अ्रभिन्न है, वह तो 
कहने मात्रका करण है | करण तो जड है चक्षु है। छद्मस्थ पुरुषोंके ज्ञान होनेमे 
करण तो मन और इन्द्रिय है जिनका निमित्त पाकर जानते हैं। ज्ञान तो श्र/त्मांकी 
शक्ति और परिणमन है ज्ञान तो स्वसविदित है । 


ज्ञानके आत्माकी शक्ति एवं परिणतिकी उपादेयता- शद्धाकार कह 
रहा है कि इन्द्रिय और मन तो अचेतन है, श्रतएव करण रहे श्राये, किन्तु उस कररा 
की प्रधानता नही है। ज्ञान चेतन है इस लिए यहाँ प्रधान करण वही है, यह भी 
बात युक्त नही बैठती क्योकि भाव इन्द्रिय और भावमन ये तो चेतन माने गए हैं भ्रौर 
भाव इन्द्रिय भावमनमे भो अगर परोक्षपना सिद्ध करे तो वह भ॑ ठीक है क्योकि जो 
लव्धिरूप इन्द्रिय मन है वह परोक्ष है किन्तु उपयोगरूपसे जो इन्द्रिय और मन चलता 
है वह तो परोक्ष नही, प्रत्यक्ष है। यहाँ परोक्ष और प्रत्यक्षका तात्पयं दार्शनिक पद्धति 
से लेना है। जैसे मैं चक्षु इन्द्रियके द्वारसे चौकीके प्रहणमे उप, क्त हुआ हूँ तो मैं चौंकी 
को देख रहा हूँ भ्रन्यको नही इसी प्रकार भ्रपने भ्र्थंको ग्रहण करनेका जो व्यापार है 
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वह स्वसम्वेदन सिद्ध ३ । में जो कुछ जाक रहा हैँ भौर जो कुछ भीतरी वात वर्त रही 
है उसे दूसरे जन चाहे न जानें, हम तो वरावर सव जान रहे हैं सब लोग विचार 
लो, जिसके मनमे जो भाव है, जो विचार है वह उसको तो स्पष्ट प्रतीत है, दूसरा 
चाहे उसे जान पाये या न जान पाये | तो श्रपना ज्ञान श्रपनी क्रिया स्त्रय कर्ता यह 
सव बिल्कुल स्पप्ठ रहता है । चाहे वह किसी पद्धतिसे स्पप्ठ हो, सभी भनुष्योको यह 
प्रतीति 8 कि जो मैं उपयाग करता हूँ सो जानता हूं | में यह सोच रहा हूं, में यह 
जान रहा हैं, सबको अपनी झपनी बात विदित है। जैसे कोई पुरुष मायाचार करे, 
कपट करे, छलका भाव लाये तो जा छुल करने वाला हैं वह सब समभ रहा हैं या 
नही कि मैं यो सोच रहा हूँ मैं यो करूंगा , दूसरा जांने या न जाने । तो जो स्वय 
जानने वाला है वह शभ्रपने श्रापमे स्पष्ट है, उसे तो सब वात मालूम है । जानकारीकों 
अथवा ज्ञानकी शब्रप्रतीत नहीं कह सकते । 


आ्रात्माके स्वसम्वेदनकी सिद्धि यदि यह तुम्हारी अड हो कि जितनी भी 
क्रियायें होती हैं उन क्रियाओंके करनेमें कोई कारण जरूर चाहिए । जैसे पेन्सिल 
छीली गई तो छीलने रूप कार्यमे कोई कारण चाहिए | यह कारण क्यां है ? चाक्ु । 
ऐसे हो यह भी हठ कर रहे हो कि जाननेकी जो क्रिया हो रही है उत्त क्रियामे कोई 
९९ चाहिए | वह फरण है ज्ञान । भौर जैसे जो जो करण होता है वह सब होता 
है परोक्ष । तो यह ज्ञान भी परोक्ष है| यदि ऐसी ही भ्रड पकडते हो तो जब पात्मा 
का सम्बेदन किया जा रहा हो श्रात्मानुभव तो वह भी तो एक काम है ना ? तो उस 
झ्रात्माके स्वसम्वेदनमे क्या कारण बनेगा सो बतावो ? देखिये ! श्रात्माके स्वसम्वेदन 
से करण ज्ञान नही माना है शद्ध[ूकार ने । क्योकि झात्माका स्वरूप दृष्टा माना है । 
ये लोग ज्ञाना नही मानते । जल्दी प्रनेके लिए ऐसा ख्याल करलें कि उपयोग दो 
प्रकारका है ज्ञान भौर दर्शन । उसमेसे दर्शन तो भात्माका स्वरूप है भौर ज्ञान झ्रात्मा 
का स्वरूप नही है, वह प्रकृतिका विकार है या जिस चाहेका भौतिक विकार । ज्ञानको 
श्रात्माका मानते हो नहों । तो जब भात्माका स्वसम्वेदन हो रहा हो तो वह भी एक 
क्रिया है। उस क्रियामे करण क्या मानोगे ? झपना भात्मा ही माना है इसका करण 
ज्ञानका तो वहाँ कोई प्रस छू ही नही । तब प्र्यंको ही क्यो नही एक सीधा प्रत्यक्ष 
मान लेते हो, इसमे क्यो भ्रद्वष्ट अ्रन्पकी कल्पना करते ? 


स्व परके जाननमे ज्ञान ही कारण--सैया ! सीधी बात है जान लिया 
आ्रात्मपरिच्छित्तिमे भात्मा ही करण मानते तो भ्र्य परिच्छित्तिमे भ्र्थकों ही करण 
शानको करण क्यो मानते ? जब श्रात्माकी स्वसम्वेदनरूप क्रियामे हमारा पआ्रात्मा ही 
कारण वन गया तो पदार्थकी प्रतीतिमें वही पदार्थ करण बन जावे। फिर ज्ञानको 
माननेकी क्या जरूरत है ? इस कारण चक्षु भ्रादिक जो ये करण हैं, इन्द्रियाँ हैं इनसे 
कुछ भिन्नता मानते हो शानमे ? तो यह जरूर मानना पडेगा कि ज्ञान यद्यपि कर्मरूप 
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से प्रतीत नही हो रहा है करणरूपसे हो रहा है फिर भी प्रत्यक्ष है। जैसे मैं चौकीको 
जानता हूँ इसमे चौकी कर्मरूपसे जानी गयी । चौकीको तो प्रे प्रत्यक्ष जानते हैं ना, ऐसे 

ही करण रूपसे जाना गया जो ज्ञान है वह भी प्रत्यक्ष होता है। यह हुठ न चलेगी कि 
. जो कर्मरूपसे हो वही प्रत्यक्ष होता है। और, फिर कितनी श्रन्धेर की वात है कि फल 
भी तुम प्रत्यक्ष मानते और कती को भी प्रत्यक्ष मानते । और जो पदार्थ जाना गया 
उसे भी प्रत्यक्ष मानते , सिर्फ एक ज्ञान से तुम्हे ईर्ष्या है उसे प्र यक्ष नही कंहा । जो 
बात ठीक यक्ति में नही बैठते, चाहे ये कर्म प्रत्यक्ष नही हो रहे पर करण तो प्रत्यक्ष 


होगा ही । 


स्याद्राद द्वारा भिन्नाभिन्नत्व उपपत्ति क्‍्योंक बह जो करणरूप ज्ञान 
है वह आत्मा से भिन्न है, यदि ज्ञानको श्रा मासे भिन्न मानोगे तो विशेषवाद खडा हो 
जायगा | यो समभिये कि आत्मा नामकी कौई एक चीज न रहेगी, क्योकि गुण अलग 
पदार्थ है, क्रिया अलग पदार्थ है, सामान्य विशेष करते जाइये, स्थाह्वाद भेदाभेदात्मक 
को बताता है श्लोर एक लोक प्रसिद्ध है कि हाथीकी सुढ वाले गणेश जी है, और 
उनका बाहन घुहा माना है। ऐसा चित्र भी देखा होगा। यह चित्र काहे की सूचना 
देता है ? यह एक तत्त्वका आकार बनाया गया है। कोई घटना घटी हो, 'चुहेपर 
चढते फिरते हो ऐसी बात नही है, पर वह एक तत्त्वकी घटना बतायी गयी है। भेदा 
वेदात्मक स्वरूपका चित्र है वह | घचृहाका नही पशुका नही, रूपक बताया है। वहाँ 
दो बाते हैं-एक तो गणेश जी एक पुरुष है शरर उस पुरुषमे ऐसी फिट बैठी है जैसे 
किसी पुरुषकी गर्देन होती । कोई भ्र॒लगसे टाका नही है । कुछ निशान नही बल्कि 
जैसे मनुष्यका मुंह है तैसे ही इसका मृह है, इस तरहका कर दिया गया है और कथन 
मे बताया कि भवांनीके शरीरके मलसे गणेश जी वन गए शे, और उनके पिताको 
मालूम न था तो उन्होंने शिर काट दिया। कौन भ्राा गया हमारे यहाँ अन्त पुरके 
निकट | जब बताया कि यह तो अपना ही पुत्र है हमारे मलसे पैदा हुआ था तब 
उन्होंने हू ढकर कहीसे लाकर एक हाथीका मु ह फिट कर दिया । तो वहाँ यह देखना 
है कि वे दो शभ्रग इस तरह जुड गए कि उनमे कुछ भिन्नता नही प्रतीत होती है । वह 
भ्रभेद श्रभेदका प्रतीक है । यो अ्भेद है यो भ्रखण्ड है। दो श्रग अलग अलग नही 
मालूम मडते । गरेश जीकी सू ढ अ्रभेदका उदाहरण है, श्र जो वाहन 'बुहा है वह 
भेदका उदाहरण है। घुहा किसी कपडेके कुतर कुतरकर इस तरहके खण्ड खण्ड कर 
देता है जिनको मनुष्य किसी चीजसे काटकर नहीं कर सकता । ग्ह घहा है भेदका 
हृध्नान्त । तो वह सारा चित्र भेदामेदात्मक है और स्याद्वादका प्रतीक है| तो स्या- 
द्वादसे वे सर्व सिद्धियाँकी जा सकती हैं । 


स्याद्गादके बिना वस्तुधर्मकी अभिद्धि श्रात्माका ज्ञान भिन्न है या 
अभिन्न ? यहू प्रइन रखा गया । भ्रात्मासे ज्ञान अभिन्न है क्योकि आत्माका स्वरूप 
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शान है, यह तो ठीक है किन्तु आत्मा कहते हैं श्रतन्‍्त गुणोके पिण्डको और उनमेसते है 
ज्ञान एक पुण | तो पत्र गुण गु गीका भेद हुआ ना, लक्षशका भेद हुआ्रा, सश्ञाका भेद 
हुआ, प्रयोजनका भेद हुआ | तो आात्तासे ज्ञान भिन्न भो है। श्रव स्पाद्वादका आश्रय 
लिए बिना कुड् भी एक वात कहें तो तीर्थकी परिणति नहीं चल सकती । आत्मासे 
जान विल्कूल भभिन्न है तो उसकी चर्चा ही करते फिरना देकार है। कुछ बताया ही 
नहीं जा सकता बस एक आत्मा झात्मा आ मा । किसी दूसरी वातको मुखसे न बोले 
क्योकि वह भेद है, ज्ञान है सो प्रात्मा है, फिर न पता सलेगा, तीर्थ परिणति चलेगी 
और आत्मा से ज्ञान न्यारा है ऐसा मानते हो तो बताशो ज्ञानर'हत आत्मा क्‍या ? 
और भ्रात्माकों छोडकर ज्ञान ग्रलग क्या ? न ज्ञानका स्वरूप बनेगा और न शात्मा 
का स्वरूप चनेगा । स्थाह्ादका सहारा लिए बिना धर्मकी भी सिद्धि नही हं ती । 
किसीको आपने दो वर्ष पहिले कुछ रुपये उधार दिये थे भ्रव श्राज श्राप उससे अपना 
हिसाब फरवाना चाहते हैं तो आप यह बत्तलावो कि जिससे आप हिसाब करवाना 
चाहते क्या वह वही है जो दो वर्ष पहिले था ? यदि वही था तो व्याज उसपर आता 
नही भर यदि कहो कि वह नहीं और है तो रूपसे माँग क्यो उठे ? यह तो और है 
दिया किसीको था ॥ 


स्याद्वाद द्वारा समस्त विवादोका श्रन्त-- तो जितने भी व्यवहार वन रहे 
हैं वे स्थाह्नादसे वचन रहे हैं भले ही लोग स्यथाद्वादके नामसे परिचित न हो लेकिन भाधार 
उसीका हर व्यवहारमे चल रहा है, घरमे बाहर सर्वत्र वही व्यवहार चल रहा है। 
तो यो जो हमारे ज्ञानकी शैली है उसमे कर्ता कर्म कररा क्रिया ये चार प्रकारके होते 
हैं। चारोंके चारो इस जाननहार आत्माको प्रतीतिमे रहते हैं। ऐसा नही है कि 
जानने वाला उस प्रतीतिसे हो अपनी समसमभे हो, जिस चीजको जाना जा रहा है 
उसकी भी प्रतीति हैश्ौर जो जानन बन रहा है उसकी भी प्रतीति है, ज्ञानकी भर 
प्रतीति नहीं है । ऐसा नही है । चारोंके चारो बराबर प्रतीतिमे आ रहे हैं। जैसे पदार्थ 
को जाना तो वह पदार्थ प्रतीतिमें स्पष्ठ है इसी प्रकार जाननहारमे श्रौर जाननका 
झमिन्न करण शान भौर जाननेकी त्रिया ये भी हमारी पतीतिमे हैं। जैसे किसी ये/गी 
मे कर्मकाण्डका भ्रध्ययन नहीं किया और भेदविज्ञान, और श्रात्म ध्यानके प्रतापसे वह 
श्रेणीमे चढता जाय, क्षपकश्नेणीमे चढे तो वह कुछ नही जानता कि श्वें गुरास्थान 
के परिणमनमें क्‍या होता है, कितनी प्रकृतियोका भाकर्षण होता है, कंसी तिजेरा 
चलती है, १०वें १९वें १२वें गुणस्थानमे वंया होता है। न उनका ध्यान दे, नहीं 
पहिले ज्ञान किया भर न भ्ब उपयोग है लेकिन उस शुक्ल ध्यानके प्रतापसे जो बात 


होती है वह सबपर एकसी होती है । 


जाननहार आत्मासे ज्ञानका अप्टयक्त्व--चाहे कोई कर्मकाण्डका विद्वान 
हो झौर चाहे कर्मकाण्डके विपयमे कुछ व जानता हो, पर जिसके पवित्रता है, ध्यान 
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है उसपर तो सब बातें एकसी गुजरेंगी । इसी तरह जितना भी जो जानते हैं वे चाहे 
प्रह न समझ सके कि इसमे कर्ता क्या है। कारण क्या है। किया क्‍या है, नही उम्र 
का विश्लेषण कुछ कर सकते लेकिन जाननेकी जो शैली है, प्रयोगह वह सबमे प्रक 
समान ही गुजरता है चाहे श्रपनी जानकारीका कोई विश्लेषण कर सके या न कर 
सके । तो यो ज्ञान आत्मासे सर्वथा भिन्न नही है, कथचित भिन्न मानलें तो कथयचित 
भिन्न मान लेनेसे ज्ञान प्रत्यक्ष होता ही नही है ऐसा एकान्त तो न वन सकेगा । भरे 
प्रत्यक्ष स्वभाव वाले तुमने कर्ता तो माना है भर क्रियाको भी माना है, ज्ञानको भी 
माना है, अब उससे अभिन्न ज्ञान है। कतसि भिन्न ज्ञान नही है जाननहार आत्मासे 
जुदा ज्ञान नही है भौर जाननकी जो क्रिया है व्यवस्था है उससे जुदा कुछ ज्ञान नही 
है । तो जिसमे तुमने प्रत्यक्ष स्वभाव माना भ्ात्मा उसकी प्रतीतिमे बराबर रहता है। 
तो उससे प्रभिन्न जो ज्ञान है वह कहाँ अ्रप्रत्यक्ष बनेगा, वह भी एक प्रत्यक्ष होगा । 


ज्ञानके स्वपर प्रकाशकता यहाँ श्माणके स्वरूपका प्रकरण चल रहा है, 
प्रमाण होता है ज्ञान भौर वह ज्ञान होता है स्वपर प्रकाशात्मक । इनमेसे कुछ दाशें- 
निक परप्रकाशक तो मान लेते हैं भौर स्वप्रकाशक नही मानते । तो स्वश्रकाशकताकी 
सिद्धि इस प्रस॒ज्ठमे की जा नही है कि जो पुरुष कोई जानता है तो इस पद्धतिसे ही 
तो जानता है कि मैं अ्रपने ज्ञानके द्वारा चौकीको जानता हूँ तो इस प्रयोगमे जैसा कर्म 
उत्पन्न हो रहा है स्पप्ठ प्रतीतिमे श्रा रहा है यह है चौड़ी । जो समझ रहा है यह है 
चोकी ! उसे खुदकी भी समझ है या नही कि मैं जान रहा हूँ श्रौर जाननेकी समझ 
है कि नही कि मैं जान रहा हूँ या सो रहा हूँ या खरा रहा हूँ ? यो पागल सा अ्रनुभव 
करता है कया ” न खा रहा है, न उठा रहा है, न जान नहों है। तो खाने जानने 
भ्रादिका भान है कि नही ? तो कर्म जसे प्रतीतिमे स्पग्ठ होते हैं ऐसे ही कर्ता कर्म 
और क्रियाकी भ॑। प्रतीति होती है । श्रात्मा ज्ञांनस्वरूप है, अपने ही स्खूरूपसे समस्त 
विश्वको जाननेकी सामर्थ्य रखता है, किसी पदार्थकी कृपासे नही । जो भी जगतूमे सत्‌ 
हो उस सबको यह जान लेता है। भ्रव हम श्रीर जो नहीं जान पाते बहुत सी बातें 
उसमे क ण्‌ है ज्ञानावरण कर्मका उदय । वे ज्ञानावरण हैं प्रध्यात्म दफ्िसि विषय 
ओर कपाय । उस आवर>७का निमित्त पाकर कोई सूक्ष्म ऐसा अदभुत भ्रणु समूह है 
जो इस आत्माके साथ बन्धनको प्राप्त होता है। तो ये आवरण होनेसे हम जानकारी 
नही बढा पाते किन्तु हमारा जाननेका स्वभाव है और जाननेकी कोई सोमा नहीं 
होती । जो भी जगतमे सत्‌ हो वह सब मेरे ज्ञानमे भरा सकता है और जो निदोष है, 
निराकरण हैं उनके ज्ञानमे समस्त विश्व भरा ही रहा है। 


ज्ञानमे स्वपर प्रकाशकत्वकी सार्थकता--तो यो ज्ञान स्वभाव है और 
स्वपर व्यवसायी तत्त्व है। जेसे दीपक खुदका प्रकाश करने वाला न हो तो परका 
भी प्रकाश नहीं कर सकता इसी तरह यह ज्ञान यदि स्वका भाव करने वाला न ह्दो 
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तो पर परदार्धका भी भान नहीं कर सकता | और फिर एक बात यतलायो-बआझद्धा- 
पारसे पूछा जा रहा है कि प्रात्मा शौर ज्ञान ये क्या सर्यथा ही बम नही होते या 
फथचित कर्म नहीं होते ? कर्मफा ग्रथ है जैसे जिममेगों लगाते हिन्दीमे श्रीर इगलिश 
में  (0] छगाते यह कर्म होता है। जैसे मैं गाँवगों जाता हैं।तो गाँव कर्म हो 
गया, मैं वस्मकों पहिनता हैँ तो बस्र वर्म हो गया । इसमें मैं पर्ता रहा झोर वस्त्र कर्मे 
ही गया और हाथके हारा पहिनता हैं ती हाथ करण हो गया । तो दल तो रम हुआ 
मैं और हाथ ये यर्म नहीं हुए । यह तो वाहुरकी बात बतसा रहे हैं, अन्तरकी बात 
सोचनिये। मैं चौकीकों ज्ञानगे जामता हैं । तो मैं भौर ज्ञान इन दोनोका ता ज्ञान जान 
फारी भियामे गम तुम मध्नते नही भौर चौनीकों रपप्ठ यर्म मान रहे तो यह वतलावों 
कि उस भात्मा और ज्ञान उस प्रय/)गगे ता हम कम नहों है पर क्या ये सवधा कर्म 
नही होते ये बधनित नही होते | सवंथा तो कह नही सकते | श्रच्छा इस प्रयोगमे मैं 
भौकीको जानता है, में भौर शान ज्ञान न रहा श्राये, पर दूसरा अगर मेरेकों जाने 
दो वहाँ तो मैं यर्म ही गया । दूसरा भ्रगर ज्ञानवों जाने तो ग्रह ज्ञान कर्म हों गया 
प्रथवा मैं चौवीको जानता हूँ इस प्रयं,गर्में मैं भौर ज्ञान कर्म नहीं वना लेक्नि जब 
हम इस हीथो यो जानने लगे, मैं वया हूँ तो मैं कम बनग्रा कि नहीं | यह ज्ञान कया 
है जिसके द्वारा चौवी जाना गया । तो ज्ञान कर्म बनेगा कि नहीं ? सर्वेया ये कम ने 
होते हो यह बात सिद्ध नहीं है। यदि कहूँ कि कयचित कर्म हैं उस रुपसे प्रत्यक्ष हो 
गए । ज्ञान भी और आत्मा भी | इस प्रस्नद्मे यह वात सिद्धकी जा र। है कि जानन 
टार जो मै हें सो वह मैं प्रतीतिम रहता है । भान एस मैं का भी है। चौकीको जानता 
हैं । चौकीका भी भान है, शानके द्वारा जानता हूँ उस ज्ञानसे भी चौकीको जाननेका 
ज। श्रम किया जा रहा है उसका भी भान है और जानता हैँ इसका मी भान है तो 
सभी चीजे स्पप्त होती है भौर ऐसा ज्ञान स्वका भी प्रकाशक होता भौर परका भी 
प्रकाशक होठा है । यह खुदके पतेकी वात कही जा रही है। कि जो स्वरूप है वह 


स्वराप स्वपर काशात्मक है । 
ज्ञानस्वरूप भ्रात्माकी विविष्टता--हम श्राप सव आत्मा हैं, ज्ञानस्वरूप 


हैं और निरन्तर जानते रहा करते हैं प्रौर जाननेकी शैलीमे यह वात पडी होती है कि 
जिम चीनभो ज नते है वह भी हमारी प्रतीतिमे, समममे भली प्रकार श्राती है और 
जो जानता है मैं जानता हूं तो यह मैं भी भली प्रकार झपने झ्रापके भानमे हो कि मैं 
जानता हूँ भौर जिसके द्वारा मैं जानता हूँ उस ज्ञानकी भी भली प्रकार प्रतीति होती 
है कि मैं ज्ञानके द्वारा जानता है श्रौर जानते हुएवे भी प्रतीति है। इस तरह ज्ञानसे 
सम्वन्ध रसने वाले जिवने रूप हैं वे सब ह भानमे रहा करते हैं किन्तु यहाँ एक दार्श- 
निक यह वा। रख रहा है कि मैं भी प्रती।मे हूँ भर्थात्‌ जाननेकी क्रियाका कर्ता 
झात्था भी भानमे होता है और जिस पदाथकों जाना जा रहा है वह भी भानमे 
रहता, किन्तु जिस ज्ञानके द्वारा हम जान ते हैं वह ज्ञान भानमे नही है अर्थात्‌ उस 


शानका प्रत्यक्ष नही है। 


रब 


च्लव्या 
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कर्मवत्‌ ज्ञानके कर्ता कर्म क्रिप्राकी प्रतीतिकी उपलब्ध्रि--भैया | इस 
सम्वन्धम यह पूछा गया था कि हम जिस ज्ञानके द्वारा जानते हैं उसका यदि प्रत्यक्ष 
गही है तो क्या वह ज्ञान कर्म नही है ? हमारा कर्मको जानना बताया ना, इस 
दामनिकने । तो मेरा यह ज्ञान जिसके द्वारा जान रहा हैं, जो कारणभूत है क्या वह 
संत्रेथा कर्म नहीं है या कथचित्‌ कर्म नही है ? कर्मका श्रर्थ यह है कि जैसे मैं चौकी 
जानूता हूँ तो यहाँ कमकारक चौकी है, तो इस दार्णभनिकका यह कहना है कि जो 
फम है उसका तो भान होता है पर जो करण है उसका भान नही होता । मैं ज्ञानके 
हारा चोकीकी जानता हूँ तो यहाँ कर्म चौकी है उतका भान तो स्पष्ठ रहेगां पर ज्ञान 
के द्ारा जानता हूँ | जिस ज्ञानके द्वारा वह ज्ञान भानमे नही श्राया करता, वह स्पष्ठ 
नहीं हुआ फरता । सो पूछा जा रहा है कि क्‍या वह सर्वेथा कर्म तही है या कर्य॑चिन्‌ 
नही है ? सर्वथा नहीं कह सकते | जानता हूँ, दूसरे जानते हैं कथचित्‌ कहेंगे त्ो वह 
ठीक है, जिस रूपसे ज्ञान कर्म हुआ उस रूपमे ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया। हम इस पदार्थ 
को भी जानते हैं तो जिस भ्शमे जानते हैं उप श्रदयमे कर्म है, जिस अ्रशको नही 
जानते बह कम नही है । जैसे सामनेकी भीटको जान रहे हैं तो जो हिस्सा यहाँ है 
उतना हिस्सा फर्म बना, पर भीटके भीतर ईंट है, सीमेण्ट है, बिजलीके तार हैं, वे तो: 
कर्म नहीं बने । तो कर्म करणमे जितने भ्रशमे कर्म हैं उतनेमे बने, पूणा वे भी नहीः 
धबने । इसी प्रकार हम जिस ज्ञानके द्वारा जानते हैं वह ज्ञान भी कर्म वन गया जिस 
अदशमे उस प्रश्षम ज्ञानका प्रत्यत हो जाना चाहिए। और सीघीसी वात है। करे: 
फोई वानय प्रयोगसे नही बनता । 


ग्राह्म एवं प्रतीयमान ज्ञानके ही कर्मत्व-- जाननका कर्म तो प्रतीतिमे 
ऐता है । जो प्रतीयमान हो वह भ्राह्म है, वही कर्म है। तो जिस ज्ञानके हरा जानते 
हैँ उसकी हमे प्रतीति नहीं है कया ? अगर उस ज्ञानकी प्रत्तीति न हो तो पवार्थ भी 
गही जाना जा सकता । मैंने चौफी जाना यह ज्ञान सही हैं कया ? यह चौकी ठीक 
जाना ना । तो इस चौकीका जो हमे ज्ञान हुआ वह ज्ञान भी ठीक है यह पहिले निम्नय 
हो तय हम यह माह सकते कि यह चौकी ही है। हम चौकीको तो सही बतावें और 
एस ज्ञानमे एम रादेहू रखे कि जो चौवीका श्ञान हुप्ा है यह मेरा ज्ञान नही है या 
पहों। भगर यहाँ सम्देह है तो चौकीका भी सन्‍्देह बन वैठा । और, अपने भ्ापके 
शानमे निदयय है तो चौझीका मी निदवय है। ज्ञान सबकी प्रतीतिमें है, उसे झोकल 
नही कर सकते कर्ता शौर कर्म दोतों एक साथ रह सकते हैं, भौर होते ही हैं वास्तव 
ध। जो भी कोई पदार्थ है उसदी जो दद्या व नती है वास्तवमे वही उसका कर्म है ऐसा 
पटना तो घ्यवहारफी बात है। णैसे कारीगरने मकान बनाया तो यह उपचारकी बात 
है । कारीगरने तो झपने शरीरमे हाथ पावफा हलन चलन किया । इससे झ्रागे और 
मुद्द नहीं किया | सगाल छड्टा हो गया उस कारीगरका, ईट पत्थर ग्रादिकका निमित्त 
पाकर | मोई महते हैं कि मुझे धमुफ पुरफने गुस्सा दिया दिया। परे कोई फ््सीकों 
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गुस्सा कभी दिला ही नही सकता | उसने तो स्वय श्रपनी कपाय वश अपने झापमे 
श्रपनी चेप्ठाकी जिससे क्रोध बन गया, गलत छाब्द मुखसे निकाल दिये | यो ही समभ 
लो कि कोई किसीको सुखी भ्रथवा दु खी भी नहीं कर सकता | 


वाह्मयमे कल्पना ही दु खका मूल- खुद ही कल्पनाएँ करके किसीको इश 
मान लिया किसीको श्रनिष्ठ मात लिया, किसी से सुख मान लिया किसीसे दु ख मान 
लिया पर वारतवमे कोई किसी दूसरेका कुछ भी कर सकनेमे समर्थ नहीं है। इन 
सासारिक सुखोंसे भी इस मुझ भात्माका क्या लाभ यह' के सुख दु ख़ द नो की स्थितिया 
ऐसी हैं कि जिन स्थितियोमे इस आत्माको शान्ति नही मिलती घैर्य नहीं रहता,-गरम्भी 
रता नहीं रठती । अपने आपके स्वरूपमे मग्त नहीं हो सकता । इसी दृश्विसे ये ससारके 
सुख झौर दु ख दोनो ही आ्रात्महितार्थीके लिए वरावर हैं । प्रायः लौकिकजन सुश्चकी 
लालसा करते हैं, पर जिनको श्रपने झात्माके आनन्‍्तरिकमर्मका परिचय हो गया उनको 
तो जैसा दु ख लगता है वैसा ही सुख लगता है, , कुछ श्रन्तरमे भ्रात्मस्वरूपके ज्ञानकी 
दृष्टि करके प्रकरण सुना जाय तो यह खुदसे बहुत ही निर्णीत हो जायगा कि सुख भ्रौर 
दु ख दोनो एक तुला पर हैं । 


सम्यक परिचित वस्तुस्वरूपसे शान्ति की उपलब्धि - जिसने वस्तुस्वरू- 
पक्रा भली भाति परिचय कर लिया, अपने आपके एकत्वस्वरूपका जिसने श्रनुभव 
किया है वह उसमे जो भ्रानन्द पाता है उस भ्रानन्दकी ही घुन अपनेमे लगाये रहता 
हैं और कुछ न चाहिए उसे सुख भी विकार निर्णेयमे भ्राता है श्रौर हु ख भी विकार 
है एपा निर्णय है । यह तो तत्त्वज्ञानी की झोरसे कथन है । भव जरा व्यावह।रिक हष्टि 
से भी देखलो ससारका कौनसा सुख इस जीवको श्वान्ति देने वाला है। सुखोंके नाम 
रखलो, नाम तो रखें नही जा सकते, क्योकि सुखकी अ्रनग्रिनते स्थितिया बना डाली है, 
जैसे द खकी दशायें भ्रतगिनते हैं ऐसे ही सुखकी दशायें भी श्रनगिनते हैं प्लौर जो चीज 
नाना डिग्रियोमे पायी जाय उसमे विकार है | वह स्वभावी बात नही है, उ हैं गल्विया 
समभिये वे सव चुटिया हैं। झआतन्द नाना तरहकर नहीं होता, सुख दु ख नाना तरहके 
होते हैं ! 
श्रात्मामे पूर्ण विश्वामसे ही निराकुलत्व- भैया ! भ्रानन्द नाम उम्र 
स्थितिका है जहाँ किसी ह परवस्तुका विकल्प नहीं हैं, किसी भी विपय कपायका प्रसज् 
नही है । पूरा विश्वामके साथ श्रपने प्रात्मामे मग्न हो रहा है योगी | उसकी जो 
निराकुलताकी स्थिति बनती है वह है आनन्द ! वह आनन्द कई तरहका नहीं होता, 
वह एक ही प्रकारका होता है| य सुख दु ख नाना तरहके हैं, परिवारसे, धनसम्पदा 
से, नामव ) श्रादिसे सुख माना, यो सुखकी अनेक स्थितियाँ हैं, सुखके भ्नेक प्रनुभवन 
हैं। यो ही दु खकी वात है। किसी भी विपयके सुख मे कोई दान्त हो सका हो या 
खुदको शान्ति हो सत्री हो तो निशा करके देख लीजिये ! 
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दु खमिश्चित सुखमें दु खकी उपलब्धि--यह सुख श्रानन्द नहीं है, किन्तु 
किसी समय कोई दु ख कम हो गया तो उसे मान लेते हैं कि यह सुख है। कोई बडा 
क्लेश था, श्र नप्त बुद्धि कभी बहुत अधिक हो रही थी वहाँ, पर कुछ उपयोग बदल 
जाय, किसी वातावरणसे इन इन्द्रिय विषयोके साघनोसे तो उस दु खकी कमीको लोग 
सुख कहने लगते हैं । जेसे किसीके १०४ डिग्री बुखार था, उतरकर १०१ डिग्री रह _ 
गया तो फोई उससे जब पूछता है कि कहो भाई ! श्रव कैसी तबियत है ? तो वह 
कहता है कि भव अ्रच्छी तबियत है । भ्रे भाई ! कहाँ अच्छी तबियत है ? श्रभी तो 
१०१ डिग्री बुखार है । पर वहाँ हुआ क्या कि वेदनामे कमी हो गयी | इससे कहा 
कि अच्छी तबियत है । तो ऐसे ही इन ससारके दु खोका कुछ कम होनेका राम सुख 
वना रखा है तभी तो सुख जितनी देरसे भोगनेमे झाये समय गृजरनेके बाद फिर 
विषयोकी कल्पना चलने लगती है। तो वह सुख किस कामका है जिस सुखके भोगने 
के बाद दु खकी स्थितियाँ और वढ जाती हैं ? दु खोकी हालत तो यह है कि एक 
दु ख मिटा तो दूसरा दु ख सामने श्रा जाता है। जैसे घर्मार्थी जब, सृहस्थ लोग ऐसा 
विचार करते हैं कि श्रव हमारे करनेको कौन सा काम रह गया है ? श्रमुक दुकान 
बयाना है, मकान बनाना है, इतना वैभव इकट्ठा करना है, फिर इसके श्रागे कोई 
अवश्यकता ही नहीं है । प्रत्येक ह॒प्िसि सब बातें पूर्ण ही जाती है फिर हमे वित्सामे 
तृष्णामे पडने की जरूरत न रहेगी, अ्रच्डी तरह रहेगे। 


श्रौपाधिक स्थिति ही तत्त्वज्ञाममे बाधक सत्मज्ञमे और घर्मंसाधनामें 
समय छःगावेंगे | कदाचित्‌ उतना ही हो जाय जितना कि सोच लि» गया था तो उस 
के बाद तृष्णा न रहे, लालसा न रहे, शान्ति आ जाय, ऐसी स्थिति होती है क्‍या ? 
होती तो श्रवश्य है पर हम प्राय करके यह बतला रहे है बिरला ही कोई ज्ञानी कर 
सकेता है ऐसा परन्तु उतनी बात भ्रपनेपर फिर तृष्णा बढती है लालच लोभ चित्तमे 
श्राता है बातपर नही थम सकता । एसे ही सृखकी बात है, हम किसी सुखपर थप्त 
नहीं सकते । श्रौपाघिक स्थितियाँ ऐली हैं कि जिनके कारण वह तत्त्व ज्ञान जग नही 
पाता । तो यहाँ भी ऐसी स्थिति होती है कि कोई सुख मिल नही पाता, तत्काल दु ख 
उत्पन्न होते लगता है, कल्पनाएँ जगने लगती है, तो इन सबका कारण है श्रशान । 
यह अ्ज्ञान न समाये कि प्रत्येक पदार्थ अपनी अपनी जुदी जुदी स्थिति रख रहा है 
ओर अपनेको ही परिणमा रहा है। “द का कर्ता है, खुद ही कर्म है यह वाय ध्यान 
में नही है । 


वसस्‍्नुत कर्ता कर्ममे अभेद--अतएवं हम भी पर वस्तुके कर्ता बनते है 
और परको कर्म बनानेका यत्न रखते हैं, यह थिति है। वस्तुत जो कर्ता है सो ही 
कर्म है। यह आात्तर जानता है परका तो कर्ता बननेसे क्या यह कर्म न बन सकेगा | 
जानते है भौर खुद भी जाने जा रहा है ये दोनो बाते एक साथ चल रही हैं । जिस 
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जानके द्वारा मैं जानता हूँ उस ज्ञानको भी मैं सप्रक रहा हैं, यह मही है ज्ञानसे भी 
जाननेकी सही व्यवस्था बनती है । तो जो प्रतीनिम झ्राता है बह कर्म कहलाता हैं। 
ज्ञान भी हमारी ध्रतीतिमे रहता है ऐस ज्ञान भी कर्म बन गया वह भी प्रत्यक्ष हांता 
है यदि यह वहे कि वह स्वय नही जानता ज्ञान श्रपनेको | दूसरा ज्ञान जानता है 
उस करणसे वह कम नहीं है | भद्ठाकारवा यह अ्रश्िप्राय है कि हमने किसी ज्ञानसे 
जाना कि यह चौकी है तो मेरा चौकीका ज्ञान है क्या अथवा सही है क्या ऐसा सम- 
मनेके लिये हमे एक नया ज्ञन और पैदा करना पचनता है जिससे हम यह जान पाते 
है कि हमारी चोकी विपयक ज्ञान सही है। और जब वह ज्ञान स्प्रय श्रपने प्रापको 
नहीं जान सका तो वह कर्म नहीं रहा घसी कारण वह अपनेको प्रत्यक्ष नहीं करता, 
लेकिन बात यह नही हैं । जिस मनुष्यको हम मानते हैं और बराबर काम कर रहे 
है तो काम हमारा तव ही बनता है ना जब हम बराबर सही सही जानते रहते हैं । 


नो साथ ही साथ यह निर्णोय बना हुआ है कि मेरा ज्ञान सही है । 


स्वके प्रामाप्यके लिये सत्र ही समर्थ उस ज्ञानका सहीपना समभनेके 
लिए दूसरा जान दा करनेकी जरूरत नहीं रहती | तो स्वय कर्ता रहे, रवय करणा 
बन जाय, इनमे किसी प्रकारका विरोध नही है और यह परसे उत्तान्न होनेसे कर्म बने 
तो वहाँ भी यह सव व्यवस्था गलत हो सकती है | और देखिये प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक 
प्राणी जिस पदाथको जानता है उसके सम्वन्धमे यह अनुभव कर रहे । जसे मैं चौड़ी 
को जान रहा हूँ तो चौकीको जान ने वाले ज्ञानसे सहित मैं अपने झात्माका रवय अनु- 
भव कर रहा हु ऐसी प्रतीति सब प्राणियोकी होती है, इस कारण अपने जश्ञानको भी 
प्रत्यक्ष माना । वह भी जाननेका कर्म है | देखिये जस्ते कोई आत्मा श्रपने श्रापको 
मना १ रे कि मैं नही ह तो यह सगत तो नही । जिसमे न का विकल्‍प आया वही है 
आत्मा, श्र व्यवहारमे देखो कोई मनुष्य यह कहने लगे कि मैं नही ह तो लोग उसे 


पागलसा वहेंगे। 


स्वको स्वमे ही खोजनेसे कार्य सिद्धि ऐसे ही जिस ज्ञानके द्वारा पदार्था 
को जान रहे हैं उम ज्ञानक्रे स्पप्ठ भानकों मना क्रिया करते है यह वात कैसे ठीक बने? 
मैं हू ज्ञान स्वरूप हू, सवत्र ज्ञानसे भरा हुआ है श्रौर जाननेका ही काम करता हें 
तो जैसे अ्गुली हिलायी जाय तो णह कहा क्रि श्रगुतरी अ्रकेली चीज है। हिलाना 
अलग चीज है श्ौर मुडकर जो श्रगुलीमे कप्म हुआ है वह भ्लग चीज है, क्या यह बात 
है ? ये सब अगुलीकी वाते है, उसीके धर्म है, हाँ स्वरूपसे न्यारी न्यारी बातें हैं पर 
चीज तो एक है इसी प्रकार हत हम जानते हैं, वे सव एक ही बात हैं। ज्ञान ज्ञानकी 
वात है | श्रन्य बात नही हुई | तो जिस ज्ञानसे हम सही बनावे उसी ज्ञानको मात्र 
करें तो यह दर्शन सही नही वैठता । एक कोई बाबूजी ये तो वे भ्रपमे दफ्तरमे सारी 
चीजे व्यवस्थित ढगसे रख रहे ये, घटीकी जगह लिख दिया, कमीजकी जयह कमीज, 
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कोटकी जगह कोठ लिस दिया । छाताकी जगह छात्रा लिख दिया | जिस विप्तरपर 
जेटे उसपर मैं लिख दिया कि यहाँपर मैं पडा हूँ । सो गए जब शअ्राँखे खुली तो भट 
सारी चीजोपर निगाह डाली । यह देखने लगा कि हमारी सारी चीजे ज॑सीकी तेसी 
रखी हैं या नही । देखा तो सभी चीजें ज्यो वी त्यो रखी थी | पर पलड्भपर देखा तो 
वहाँ लिखा था “मैं” | पलगसे वाहर खडा हुआ देख रहा है । इस पलगपर मैं” न 
दिखा तो पलगको भटक कर, निवाढ की इधर उघर खिसकाकर देखा पर उसका “मैं” 
कही न मिला | लाठी मारफर उस “मैं” को जमीनपर टपकाना चाहा पर वह * मैं ' 
ने टपका | सोचा--ओोह ' मेरा तो मैं गुम गया। परेशान होकर अपने मित्रको 
पुकारने लगा भ्ररे मित्र मेरा मैं गुम गया। मित्र सोचता है कि आज बाबूजी यह क्‍या 
वक रहे हैं। यह तो कहते हैं कि मैं” गुम गया। सो मित्रने कहा अच्छा बाबूजी 
आप थके हुए हैं, सो जावो, आपका “मै” श्रभी आपको मिल जायगा। बाबूजीको 
विश्वास हो गया, पलगपर लेटकर सो गये । कुछ देरबादमे मित्रभे जगाया और कहा 
देखो बाबूजी श्रापका 'मैं' मिला कि नहीं। जब वाबूजी जगे तो अपने आपपर हाथ 
पेरने लगे श्रौर कहने यगे-श्रोह | मिल गया मेरा “मैं” तो ज॑से मै गुम गवा मैं 
गुम गया ऐसा कोई बके तो पागलपन जैसी बात है इसी तरह कोई अपने ज्ञानस्वस्प 
को मना करे भेरे ज्ञान ही नही है, मैं ज्ञाको' जानता ही नही ऐसा जो बकता फिरे 
वह तो एक पागलपनकी बात है। 


' ज्ञानके द्वारा ही सर्वेज्ञेयकी प्रतीति - ज्ञानके द्वारा सब पदार्थ प्रतिभासमें 
आते हैं । उन पदार्थोक्रो तो हम कहते कि ये प्रत्यक्ष हो रहे है और जिस ज्ञानरे प्रताप 
से ये प्रत्यक्ष हो रहे है उस ज्ञानको कहा कि वह तो जाना नही जाता, उसका तो भान 
ही नही है, उसका तो प्रत्यक्ष ही नही हो सकता तो यह बात दाशंनिककी न चल 
सकेगी | जो स्वभाव हमारी प्रतीतिमे आया है उसको हम कैसे मना कर सकते है । 
अब हम एक पदार्थकों तो मान लें कि प्रत्यक्ष हैशऔर एक को न माने तो एक प्रतीतिमे 
आये हुएको मना करे तो सबको मना करें फिर कोई व्यवस्था नही वनती। ज्ञान 
प्रत्यक्ष है, हम अपने आपको जानते हैं, अपने स्वभावकों समभने हैं, उम रूप अपनेका 
अनुभव करना चाहिए | मैं देहसे भी न्‍्यारा केवल ज्ञानस्वरूप हैँ, इसका बराबर 
चिन्तन करना चाहिए, भावना भाये । जो बात वास्तविक है उसीके लिए कद्दा जारहा 
है मिथ्या कार्यके निए नहीं कहा जा रहा हैं। मैं रूप, रम, गय, स्पर्श रहित हूँ, ज्ञान 
मात्र हूँ, आनन्दमय हूँ, इसमे वन, वैमच, मकान, महल, परिजन कुछ नही हैं | इस 
लोकमे मेरा कही कुछ नही है। मैं तो अपने आपके स्वरूपके ही निकट रहता हुग्रा 
अपने आपको बराबर निरखता रहूँ तो मेरेलिए कहाँ सकट है ? ये सर्वेतमागम तो 
म्वप्नवत्‌ असार है। लोगोंके प्रइन करनेके लिए अपने आपमे विकल्प रचाना यह त्तो 
तत्वज्ञानीका काम नही है। अपने तत्त्वज्ञानसे अपने श्रापको प्रसन्न बनाये रहना और 
फिर स्वय ही होगी ऐसी प्रद्धत्ति कि दूसरे लोग भी बुद्धिमान होगे और प्रायः सभी 
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प्रपन्न रहगे। भअन्यतरा किसकी इज्नत हैं सो बतलावों ?े कोई विशिध्र ज्ञानी है तो 
ज्ञानी पुरुष ही थोडी प्रणसा करेंगे कि यह विद्षिप्त ज्ञानी है और जो प्रन्नानियाक्रा 
समुदाय है वे तो न जाने क्या क्‍या बक जाते हैं ? इज्जत है कहाँ वतलाग्रो ? चार 
भ्रादमी पूछने वाले हैं तो दस श्रादमी उसका विगाड करने वाले हैं और विरोव करने 
वाले हैं। इस ससारमे कोई तो ग्रच्छा कहने वान लोग हैं श्रौर कोई बुरा कहने वाले 
लोग है । इसलिए दस समसारमे किसीको प्रसन्न करमेका विकल्प मचाना काई विवेक 
नही है । भ्रपने स्वरूपफो निरखकर पअपनेमे प्रसन्न रहना यह विवेक हैं। वह स्वरूप 
है ज्ञान और स्वय प्रत्क हुआ करता है । 


जानकारी ज्ञानका ही धर्म ज्ञानसे पदार्थोक़ो जानकर भी जो लोग ज्ञान 
से भान हं।ना नही मानते उनसे यह पुछा जा रहा है कि पदार्थोका जो प्रतिभास हो 
रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है यह जो प्रत्यक्षरना है वह उस पदार्थका धर्म है या ज्ञानका 
घममं है ”? जो जानकारी वन रही है यह जानकारी क्या पदार्थका धर्म है या ज्ञानका 
घर्म है ? पदार्थका घर्मं तो कह नटी सकते, क्योंकि यदि जानकारी पदार्थका धर्म हो 
जाय तो पदार्थ तो सबके लिए एक सा है। हम जब पदार्थोंको जान रहे हो उस समय 
भी सबको पदार्थ जाननेमे श्राने चाहिएँ । या न जान रहे हो हम तो भी सभी आात्मा- 
ओको पदार्थोकी जानकारी हो जानी चाहिए, क्योंकि जो जिपका घर्म है वह उसमे 
सदेव रहता है । जानकारी होना यदि पदार्थका धर्म होता तो क्यो नहीं सबको एक 
साथ जानकारी होती ? आत्मामे ही ज्ञानके कालमे श्रपना विशेष रूपसे पदार्थ 
का भान हुआ करता है, प्रत्यक्षपना होना पदार्थका धर्म नही | जो जानकारी वन 
रही है, सनक उठा करती है बह समझ पदायंका धर्म नहीं है, क्योकि पदार्थके विकास 
मे ज्ञानके कालके अलावा अन्य समय भी अनेक आत्मावोकी उसकी जानकारी रहनी 
चाहिए पर होती तो नही | इससे समझ बनना पदार्थका धर्म नहीं है। बात बहुत 
सीधी चल रही है। थोडा ध्यान श्रादिकसे सब समममे श्रा जायगा पर ध्यान ही 
विगाड़ें तो समझ कहाँसे हो सकेगी ” 
अभ्यास द्वारा ज्ञानकी वृद्धि - कुछ तो लोगोंके जित्तमे यह बात बेठी होती 
कि जो विषय कठिन है उसके समभनेकी हममे वुद्धि नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं 
है। जैसे भ्राप ज्ञानस्वरूप है तैसे अन्य मनुष्य भी श्ञानस्वरूप हैं। समझना तो आत्मा 
से हो है । पझ्रजीव तो समझा नही करते | जब शानस्वरूप हम झ्ााप सब हैं तव कौन 
सी जानकारी ऐसी है जो हम श्राप सबसे नही वन सकती । किन्तु, जब एक मनमें 
ऐसी कायरता सवार हो जाती है कि ये बातें तो बडो बडोके सनमभनेकी हैं, हम कया 
समझें, पर बडे भी कही भाकाशसे तो उतरे नही हैं, जैसे हम भ्राप घरमे उत्पन्न हुए 
हैं वेसे ही वे भी हैं, पर उन्होंने भ्रम्यास बनाया जिससे उनका परिज्ञान बढ गया । 
भ्रम्यास होनेसे सब बात सममकमे झाती है । यहाँ इस बातका खण्डन किया जा रहा 
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है कि जे। ममझ हुआ करती है,जानकारी वन रही है यह जानकारी पदार्थका घर्मं नही 
है । सभी लोॉगोके मनमे तह वात उठ रही होगी कि जानकारी तो ज्ञानका धर्म हुआ 
करता है। पदार्थका घर्म कैसे ? तो चलो दूसरा विकत्प भी लोजिए । पूछा जा रहा 
हैं उनसे जो ज्ञानका “न होना नही मानते । जिस ज्ञानसे हम पदार्थोकी सम तो 
बनाय। फरते है उप ही ज्ञानका हम लोप करें, अ्रभाव माने, विरोध करें उनके प्रति 
कहा जा रहा है कि वया यह जानकारी इसका धर्म है ? अथका घर्म तो बना नही । 


ज्ञानके ज्ञातृत्ममे अन्यकी अनावश्यकता-श्ायद यह कहो कि जिस 
भांत्माकों श्ञानके द्वारा पदार्थ भावमे श्राया है उसके ज्ञानके समयमे उस ही पुरुषको 
वह श्रथ प्रत्तक्ष होता है भानमे श्राता है, यह ही केवल कथन भात्र है, क्योकि जब 
शानको स्वप्रकाशक नही माना, श्रर्यको बताने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञानकी जब प्रमा- 
गाता नहीं माना तो पदार्थका भी जान नहीं वन सकता । जैसे कोई लोग कहते कि 
दीपकपर पदार्थोंको तो प्रकाशित करता है पर छदम उजेला कुछ नही है तो क्यो जी 
ऐसा दोपक जिसमे खुद उजेला न हो तो बड़ दूसरे पदार्थपर उजेला कर सकता है। 
क्या ? नहीं कर सकता । ऐसे ही यह ज्ञान यदि स्वय द्रकाशमान नही है, उसकी 
थुद समझे नहीं बनती तो पदार्थमे भी समझ नही वनती । खुदक॑ प्रकाशित हुए बिना 
पदार्थफी यदि समक मान ली जाय तो दूसरे पझ्ात्माके ज्ञानके द्वारा हम जान जाये 
जिस चाहे पदार्थंकों । जब खुदका ज्ञान भानमे न रहकर पदार्थका ज्ञान कराता रहता 
है तो दूसरेका भी ज्ञान हमारे भानमे नही है तो उससे भी हय ज्ञान कर रहे । शायद 
यह कहो कि भ्रॉँसके द्वारा हम वस्तुको जानते है, देखते है, पर श्राखसे दिखना नही 
बन रहा, हम भ्राँखसे सब पदार्थोकों तो जान लेते है पर भ्ाँखको नही जानते । ऐसे 
टी हमारा ज्ञान है। कि हम ज्ञानको नही जान पाते | यदि ऐसा कहो तो यह बात 
यो युक्त नही है कि जानकारोका साथन श्रांव नही हैं, इन्द्रिय नही है । जानका रीका 
झान्तरिक साधन तो ज्ञान ही है । ह 


इन्द्रिय एवं पदार्थोके ज्ञानमे निमितत््व और ज्ञानके द्वारा जब हम 
पंदार्थोवी जानकारी किया करते है तो वहाँ इस छदमस्थ अवस्थामे एक आँख या 
प्रन्‍्प इच्द्रिय एक मिमित्त यगरए होती है, इस ल्याकरए श्राप भादिक इन्द्रियकों हम 
उपचधारसे पदार्धोकों जानने वाजा पहते हैं ॥ पर पदार्थोषा समभने वाला तो ज्ञान ही 
$ । धोर, देशिये-दो प्रफारके पदार्थ होते हैं एबं तो कारक और एक ज्ञापक | एक 
तो करने बाला झौर एफ मानने बाला । तो फरने वाले पदार्धमे तो पह बान बन 
जायगी कि यह शञात भीन हो को भी प्रपना याय॑ कर बैठेगा । जैंसे श्राग पटो है 
पीछे हमारा पैर पड गया झागपर, 7भ भागको जान न सके तो क्‍या वह श्राग जवाने 
दा शाम पन्‍्द कर देगी ? परे एसने प्ररे नही जाना है तो में हरे मँसे जलाऊँ। तो 
जी झारण पदाप होता है बह तो बिना जाने भी भपना फाम धरावर वर सकता पक 
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उसमे विरोध नही है, पर जो ज्ञापक पदार्थ है, जानने वाला पदार्थ है वह जानेमे 
न आये और पढाथंके जाननेका काम १र डाले यह वात नहीं बन सकती । एकका 
उदातरण क्सी विलक्षण दूसरेके लिये नहीं दिया जा सकता ) तो जितने भी ज्ञान 
वाले पदार्थ है, ग्रात्मा हे, जान है वे बिना जाने नही सकते | खुद+ी जानकारी ग्द्द 
वी प्रतीति र॒ दका भान हुए बिना वह पदार्थों नही जान सकता । जरा भी किसीमे 
बुद्धि हो तो यह श्रवध्य मान लेगा कि जो ज्ञापक करण है, जाननहार पदार्थ है वह 
बिना जाने भ्रपना काम नही कर सकता । शायद यह कहा कि ज्ञान तो जाननेमे नही 
भ्राता, पर जाननहार जो श्ात्मा है वह ज्ञानमे नही आझ्राता, पर जाननहार जो शप्रात्मा 
है वह ज्ञान्मे था जाता है, उप्तने व्यवस्था बन जायगी तो अच्छी वात है। उस्रीपे 
व्यवस्था बनाओ फिर ज्ञान माननेकी जरूरत क्या रही ? जानने वाला अःत्मा है, 
रद समभदार है, पर पदार्थोकों जानता रहता है, एक अलग ज्ञान माननेकी क्‍या 
आवब्यकता रही ? और के ई माने भी तो झात्मा ही वह कहलाया । 


आत्मासे ज्ञानका अ्रप्थक्तव आत्मासे अलग कोई ज्ञान नही कही जा 
सकती कि जो जानकारी हो रही है वह पदार्थका धर्म है जो ज्ञानका भान नही ज्ञान 
का प्रत्यक्ष तिभास नही मानते, उनरे पूछा जा रहा है कि यह जो समझ, वन रही 
है यह जो पदार्थक्ी जानकारी यदि यह ज्ञानका धर्म है ऐसा मानते हो तो यह भी 
ठीक यो नही वैटता कि ज्ञानको तो तुमने सर्वथा परेक्ष माना | भानमे आता ही 
नही है । तो जो सवथा परोक्ष है वह प्रत्यक्षपने रूप ज्ञानका आधार नही बन सकता 
यह ह्रत्यक्षपका श्राधार ज्ञान नही हो सकता, क्योंकि ज्ञान समझमे ही नही है, परोक्ष 
है | गैसे भाग्य आदिक ये परोक्ष हैं तो प्रत्यक्षमे रूप धर्मठा आधार नही बन सकता | 
तुमने सर्वथा परोक्ष ज्ञानको माना | यदि सीधी बातको न मानकर मिथ्या बात मानता 
है तो उसे बहुत विकल्प करने पडते, कर्थंकी परेशानी दिमागरमे लानी पड़ती है | कोई 
सी भी घटना हो, सीवी सही कह दी जाय तो उसमे न अ्रद्मान्तिका अवसर है न वि- 
कल्प मचानेका अयसर है और बिना ही प्रयोजन कुछ लाभ भी नहीं है। और, 
मिथ्पा कल्वताए,की जाये तो उससे श्रात्माका हित नही है ! 


घर धनादि वेभवमे ज्ञानसे विरुद्ध स्वभावकी उपलब्धि--अ्रव यह 
देखिये सीयी सत्च बात है कि घर घन वैभव, सभी जीव ये ऊुदे जुदे हैं, देह भी 
अपना जता है, क्योकि श्रात्माका जो बुछ झनुभव होता है वह एक अमूर्ते आात्मामे ही 
होता है । शरीस्मे अच्भव न ही होता । जब कोई मानसिक चिन्ता बन जाटी है तब 
दिलपर बहुत ज्यादा असर वना लिया जाता है ढोटा होनेसे या किसी भी कारखसे 
यदि मानसिक चिन्ता बन गयी तो बड़े कोमल गदह्दोपर पडा हुआ भी यह आत्मा तड- 
फता रहता है। भीतरमे अनुभव करके देखिये कि तडफता कौन है ” यह शरीर 
तडफता है या आर । ? तो सीधीसी वात है कि यह आत्मा सबसे न्यारा है, फिर भी 
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घर, कुदुम्बीजन, धन वैभव, इज्जत इत्यादिको मान लेना कि ये मेरे हैं तो ऐसी श्रट- 
ट मान्यत,ऐ कर लेनेका दण्ड तो खुदकों ही भोगना पटेगा। सबसे विवविक्त ज्ञान 
वरूप प्रभुके सत्य निर्मेल ज्ञानधन स्वभावमे होकर भी थह आत्मा कीडा मकोडा 
श्र पक्षी, स्थ,वर जैसी खोटी स्थितियोमे खोटे देहोमे फसता चला जा रहा है। 
ग्पने श्रापको चतुराई वगरानेका यही फल है। वस्तुके सम्बन्धपे भी सीधी सच्ची सही 
रत मान लेना चाहिए । 


'. ज्ञानमात्र ही समस्त विश्वकों जाननेमे समर्थ यह प्रकरण चल रहा है 
उस सिद्धान्तके निराकरण का जो सिद्धान्त यह मानता है कि हम ज्ञानफे द्वार। सारे 
विश्वको भी चाहे जान लें, पदार्थकों हम जानते रहते है, किन्तु वह ज्ञान जाननेमे 
स्वय नही आया ज्ञान परोक्ष होना है, प्रत्यक्ष नही हो सकता, ऐसा मानने वाले ज्ञान 
की सत्ता कंसे सिद्ध कर सकेंगे ? ज्ञोन भी है या नही ? ऐसा तो मानते हैं वे भी कि 
ज्ञान तो है पर भानमे नही श्राता, समझमे नहीं झाता, प्रत्यक्ष नही होता, सर्वथा 
परोक्ष है । तो तब ज्ञान सर्वथा परोक्ष मान लिया तो ज्ञान है भी यह सिद्ध करके 
बतावो जरा ? क्‍या ज्ञानका सद्भाव प्रत्यक्षसे सिद्ध करोगे या अनुमान आदिकसे । 
प्रध्यक्षती तो सिद्ध यो नही कर सकते कि प्रत्यक्षका विषय ही ज्ञान नहीं है। ज्ञान 
भत्यक्ष मानता ही नही है । जो जिसका विपय नही होता वह उसकी व्यवस्था नही 
वना सकता | जब प्रत्यक्षका विषय ही ज्ञान नही है तो प्रत्यक्ष क्या व्यवस्था बनायेगा 
ज्ञानकी ? ज्ञान है यह सिद्ध कैसे किया जा सकेगा ? 


ज्ञानकी प्रतीत्िके अभावमे ज्ञानसत्ताकी अनुपलब्धि --जैसे हम लोग 
परमाणु आ्रादिकको नहीं जानते तो क्या हमारा ज्ञान परमाणुकी व्यवस्था बना सकता 
है ? प्रत्यक्ष ज्ञान विषय वाला नही है ऐसा मोौनते हैं तो ज्ञानकी सत्ता ही सिद्धि होना 
मुश्किल है। यदि ज्ञान खुदकी समभझमे न हो तो अपने ज्ञानसे अश्रनुभव कर लीजिये कि 
जब कभी श्राप किसी पदार्यंको जानते हैं तो पदार्थको जाननेके साथ जैसे पदार्थ भान 
मे प्रतीतिम है या नही ? मैं जानता हूँ ऐसा भान है या नही । और, मैश्रने टी द्वारा 
जानता हूँ यह भी प्रतीति है लेकिन जो लोग मैं की तो प्रतीति मान ले पर ज्ञानकी 
प्रतीति न माने उनसे पूछा जा रहा है ज्ञानकी सत्ता तुम कैसे सिद्ध करोगे। प्रत्यक्षसे 
तो कर नही सकते, अनुमानसे भी नहीं कर सकते, क्योकि ज्ञानकी सत्ता सिद्ध कर 
सके ऐसा कोई साधन नही हैं। किस हेतुके द्वारा तुम जश्ञानको सदभूत सिद्ध करोगे ? 

प्रत्यक्षके सहश अनुमानके प्रासाण्यकी सिद्धि-- अचुसावका ढड्ढ यो होता 
है, किसी वातको सिद्ध करता हो तो वह वात रख दें और हेतु बताये, कारण बतायें 
जैसे किसी कमेरेमेसे धुवा निकलता हो तो यह भ्रनुमाव हो जाता है कि इस कमरेमे 
भ्राग है, क्योक्ति घुवा उठ रहा है । तो घुवा उठ रहा है जो ज्ञान टुआ यह तो हुम्ना 
साधनका ज्ञान, हेतुका ज्ञान और फिर अ्रभुमान क्या वना कि इस कमरेमे झाग है । 


१२५ | परीक्षामुसयूत्रप्रवचन 


देखो प्रम्यास भी एक पका प्रम ने होता हैं। लोवव्यवहारमे अनुमानका अर्थ लोग / 
प्रन्दाज लगाते हें पर अनुमानका श्रर्थ हे पक्का ज्ञान, सहीज्ञान । कहीं घुवा उठ रहा है 
तो उसे निरखकर श्राप जान जाते हैं कि यह भाग हे तो क्या झ्राप कुद संशय रूपन 
जानते है ” इसमें अन्दाजकी क्या बात ? यह तो बिल्कुल पक्का जान है । परवके ज्ञानका 
नाम अनुमान है, जहाँ श्रग्नि नही होती वहाँ ८वा नहीं हो सकता है श्रतएव अग्निका 
झ्राप पक्का ज्ञान कर कऊेते हैं और वह ज्ञान हमारे आपके चित्तमे स्प्ट है, जेसे आगकों 
प्रत्यक्ष देखा इस तरहसे आप वहाँ श्रागका निरांय कर रहे हैं पर प्रत्यक्ष नहों कह 
सकते, वयोकि हम झ्रॉससे नही जान रहे, तो झ्रनुमान भी एक प्रकका  माख है, पर 
भ्रनुमान वह सच्चा होता है । 


ज्ञान ही परपदार्थके श्रस्तित्वककोी बतानेमे समर्थ जिसमे हेतु बहुत 

सद्धा हो, निर्दोष हो | जो लोग शानका भान नही मानते उनसे पूछा जा रहा है कि 
तुम ज्ञानकी सत्ता कँसे घिद्ध करोगे ? प्र-यक्षस्रे तो कर नहीं सकते । यदि अनुमानसे 
परें तो उसका प्रत्यक्षगे तो कर नही सरते । यदि भ्रनुमानसे करे तो उसका कोई हेतु 
बतावो ” यदि यह हेतु बताझोगे पदार्थक्ी ध्रकि जानकारी हो रही है इस कारण 
ज्ञान झ्रग्श्य हैं श्रथवा क्या यह हेतु वतावोगे कि इन्द्रिय श्रौर पदार्थ दोनो मौजूद हैं, 
इससे शानकी सत्ता सिद्ध होती है या यह हेतु कहोंगे कि उसमे सहकारी करनेमे जो 
निपुणा मन मौजुद है इससे ज्ञानकी सत्ता है। ये तीन विकल्प पूछे गये कि तुम किस 
हेतुसे शानकी सत्ता सिद्ध करोगे कि ज्ञान भी तत्त्व है। यदि बहुत विकल्‍प उठाकर 
श्ञानकी सत्ता सिद्ध करोगे तो चूंकि पदार्थकी जानकारी चल रही है इस कारण शान 
सत्ता है तो वतलावो कि पदार्थकी यह जानकारी क्या ज्ञानके स्वभावरूप है ? या उस 
पदार्थके स्वभावरूप है, जो जानकारी वन रही है उस जानकारी बन रही है उत्त 
जानकारीके लिए पूछ जा रहा है | यदि कहो कि वह जानकारी ज्ञानस्वभावरूप है 
तो उस ही ज्ञानकी ता सत्ता सिद्ध करवाना चाहते हैं भौर हेतु भी तुग ज्ञाचस्वभावरूप 
देते हो तो उससे तो अनुमान न बवेगा । कोई यो कह दैठे कि इस कमरेमें झ्राग लगी 
है क्योकि आग होनेसे तो यह कोई सही अलुमान वना क्या ? श्रागको प्रत्यक्षत्र देखकर 

क्यो बोल रहे, सीधा घोल दो कि इसमे झाग है, फिर हेतुकी क्या जहरत ” जिस 


आगकी हमे जानकारी नही है । 


साध्यके ज्ञानमे सत्य हेतुकी उपादेयता--जिसको हम सिद्ध करना चाहते 
तो उसके लिए जो हेतुदिया है झाग होनेसे वह भी प्रसिद्ध है, यह तो जो चाहे कह 
बैठे, किसी भी तत्त्वको बातकों सिद्ध करना हो तो उसी बातका हेतु देते हैं भाग 
होनेसे, वह * भ्रप्तिद्ध है, यह तो जो चाहें कह बैठे । किसी भी तत्त्वको बांतको सिद्ध 
करना हो तो उसी बातका हेतु देदो । हेतु कुछ ऐसा हो जो सबको मान्य हो। झत 
वार कछ्ानकी सत्तो सिद्ध करनेकेलिए तुम द्वेतु देते हो कि पदार्थकी जो जानकारी हैं। 
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४ ता ? 

रही है इस कारण ज्ञान अ्रवध्य है । श्यौर उस पदाथकी जानकारीको तुम ज्ञानस्वक, & 

कहते हो तो ज्ञानस्वभावकी ही तो मिद्धि करना है, और हेतु देते हो ज्ञानस्वभावकी 

तो यह दंसे सिद्ध हो सकता है, इस मनुष्यको प्यास लगी है त्योकि प्यास लगी होनेसे 

यह दया वात ठीक होगी * हाँ अगर ऐसा कहो कि ओओठ सूख रहे हैं, चित्त स्‍लान हो 

रह। है, ऐसे कुछ हेतु दों तो बात ठीक बन जाय, श्रव जिस चीजकों सिद्ध 

करना हो उर्स।का ही हेतु देदो तो यह बात ठीक नही है। ज्ञान स्वभावात्मक पदार्थकी 

जानकारीप ज्ञानकी सत्ता क्या सिद्ध करते हो ? हो गया ज्ञान मौजूद है पर वह 
प्रत्यक्ष बन बंठा । 


ज्ञानमे ही ज्ञेयका प्रतिभासत्व एक अचम्मेकी वात यह बन जाय कि 
जानकारीको तो ज्ञानस्वभावरूप मान लिया, उसका भान नही होता | कैसा विचित्र 
दर्शन वन रहा है यह, सिवाय एक महान मोह, अज्ञान पड गया कि जिससे सीधी 
साफ बात जो ज्ञान हमारे भानमे चराबर आ रहा है उसे तो नही मानते और पदार्थ 
को जानकारी स्पए मानते चले जाते हैं| सटी बात है यह और उसे मानना चाहे कि 
में सबको जानता हूँ और अपने द्वार" जानता हूँ तो इस जानकारीफ़े प्रसद्भमे हमे जिस 
पदार्यका स्पप्ठ भान हुआ है--यह है चौकी, यह है घडी, ऐसे ही स्पष्ठ यह भान होता 
है कि मैंने जाना है और सही जाना है, ज्ञानसे जाना है । ये सत्र वातें भी मेरे भ्रन्दर 
स्वष्ठ पायो जाती हैं। तो अपनेको ज्ञानस्वरूप समझो और मैं अपनेक्रो हमेशा चेतता 
रहता हूँ । चाहे किसी रूपमे जानू, मिथ्याहप्ति, सम्यस्दृष्ठि ज्ञानरूपमे जाने, पर अपना 
भानत सभी जीव किया करते हैं। उप्त श्रपने भ्रात्माक़ी सही सुथ लो और ससारके 
सकटोसे मुक्त होवो। 


पदार्थकी जानकारी और ज्ञानके एकत्व- भैया ! जिस ज्ञानके द्वारा हम 
पदार्थको जानते हैं पदा्व तो प्रत्यक्ष हो जात! है, किन्तु वह जान प्रत्यक्ष नही होता । 
उसका भान नही रहेता, ऐसा ज्ञानको परोक्ष मानने वालोंके प्रति पूछा जा रहा है कि 
यदि यह शान प्रत्यक्षमे नही भ्राता तो फिर ज्ञानकी सिद्धि ही करना कठिन हो जायगा [ 
हम कहेंगे लो, ज्ञान तो कुछ होता ही नही, तो उसकी मिद्धि बनाओ फिर, प्रत्यक्षसे 
तो परोक्ष ज्ञानकी सिद्धि हो नहीं सकती । भ्रनुमानसे सिद्धि तव हो इस पसरोक्षज्ञानकी 
जब १रोत्तज्ञानको सिद्ध करने वाला कोई हेतु साधन हा वह साधन प्रर्थकी ज्ञानकारी 
नहीं वन सकता भ्रर्थात एक परोक्ष ज्ञानको सिद्ध करनेके लिए यदि हेनु यह दोगे कि 
पूं कि पलार्थंकी जानकारी हुआ करती है इतसे ज्ञान अ्रवध्य है। तो भाई कुछ तो 
पहिले ही उत्तर दे दिया भ्ौर भ्रामिरी वात यह बलला रहे हैं कि पदार्थकी जानकारी 
भौर ज्ञान बया ये दंप बाते प्रलग श्रलग है? चौकीकी जानकारी और ज्ञान ये दो 
अलग भचय चोजें तले है, सिर्फ शब्दोबा फर्क है | तो शब्द मात्रके जेत्से शानको 
परोक्ष मात जेना झौ” पदर्यवी जानकारीको प्रत्यक्ष मान लेना बह तो तम्हारी स्व- 


१९, | पक्षामगगस तप्र पनन 


ब्वीावावी पाता दी। जो मसमे आया गा बढ़े पिया अर्डहीं दावे नी एक हों हे । उसमे 
वाया गषा हर्ष था प्रशित है धायट या गा कि बेर शावसप है दाग "रण दममे 
विरोध 7 जाउफारीमी स्यम्े प्रस्यधतावा गिरोध नहीं नो यह नी उम्हारी स्वच्चाद 
वी देता है सौर जब शा «रूप द्रानिश क्षामरी क्रयभनावा विरोध है तो पदार्थकी 
भी प्रस्यधतावा रिशास ह। जागगा । साथ शाह नेम था रहे ये जानवारा थर्दि मद 
$ जिम झा दवा हम पंद्ची जावे रह 7, जानना ग्रीर जान ये दा प्रव्ग नल 
सीजें गशी | 


प्रात्मानुशभयके बिना जेयका ज्ञान अस भव देशिय यह अथज्ी जानकारी 
पदि असके स्वभावसव ?, घौतीती जानगारी यदि सोरगीप रवमावनप है तो इसका 
प्रथयर प्रा वा दि घौहीकी स्पट्टता हुई तो उस पोकोंगी न्पप्तता बरता एप 
पदार्धयों सानने वादे ज्ञानका स्पपष्र माने बिना नहीं बनता झ्ौर फिर खदि वह जनि- 
पारी उस प्रदार्धममें शो नियजी है तो उसे जानवारीका किए 7म ग्राघार ग्रात्माका 
ययों चनाया परते ? हि मेने यह पदाथ जाना, जो जाना गया है यह प्दाय वह में” 
द्वारा जानां गया है। उस ज्ञानाया प्राधार मैं लें । ग्रात्माफे अनुमव बिना यह बाते 
नही बनती कि भत्ते पदाय जाया | पदाथकी जानकारी यदि पदायका धम है तो ऐसा 
भ्रनुमव होता चाहिए सुदमे पदाययों कि मैंने जाना पर चौंद्रीकों उया यह अनुभव 
होगा कि मैंने जाना। इसलिये जानकारी पदावक्रा धर्म नहीं है, आान्मावा धर्म है, 
ग्रौर उस जानवारीका आधार यह मैं आत्मा हैँ । वान वहत सीचीसी लग रहो होगी, 
ग्रे श्ञानका श्राघार ता आत्मा है । ये दूसरे दर्शन बाने इस ज्ञानकों स्पष्ट भान है ने 
का मना क्यों कर रह है ?- भौर कैसे मना कर रहे है तो उनकी युक्तियाँ झ्रभी 


सुनी हो हागी । 


ग्रमेक मत मतान्तरके उद्भवमे यशोलिप्सा ही कारण - देवो भेया ' 
दशन जो बनता है सिद्धान्त, झ्नेक प्रकारके मजहव जो वना करते हैं दे दा घ्रभिप्राया 
मे बना बरते है-एक नो उस जानकारीका मर्म विदित नही हुआ भ्रौर उपरी ऊपरी 
जानकारीस  स्यप्त जल्दी सुगमतवा लगने लगे एक तो उस झ्राधारपर सिद्धान्त 
द्न मजहब वर्म घादिककी रचना बना देते हैं जाग । ऋौर दूसरी बात यह है कि 
इसे भ्राजवलका जमाना पह है कि चाहें वातमे दम न हो सच न हो लेकिन कोई 
एक ऐसी विलक्षण बात कही जाय कि जिससे लोग अचरजमे पड जाये, यह तो नई 
, उसमे बुद्ध श्रपना प्रभाव समझा जाय । यह वात जैसे झ्राजके युगमे है 
ऐसे ही पहिले भी थी, तो ६सी कारणसे अन्य भन्य नये नये मजह॒व वना करते हैं। 
एक कारण तो यह है कि न जानकारी स्पष्ट हो पायी सो वन गए । न उस तत्त्वके 
मर्म तक पहुँच स# भौर दूसरा कारण है नये नये नाना सिद्धान्त भौर मजहबके वनने 
का कि जनताकों बुद्ध नई बात वत्ताना चाहिए ताकि हम जनतामे कुछ बुद्धिमान समझे 


बान सोजी है 


पप्तु भाग [१३३ 


जाये, जनताका मुझपर आकर्षण हो इसलिये कुछ नये नये सिद्धान्त भौर गन 
रूपमे धर्मकी वात चलने लगा करती है श्रर्थात्‌ जो बात परम्परासे चली आयी कै, 
हम यदि उसको ही मान कर रहे तो फिर हमारा अस्तित्व वेया रत्गा ? यह किन्‍ही 
यशलोलुपी ऋषियोमे वात आयी और फिर उससे नाना मजहव बने | 


वास्तव तत्त्व माने बिना कथनमे सत्यताकी अ्रेसभवता जिस ज्ञानके 
द्वारा हम जानते हैं वह ज्ञान रवय भान्मे नही आया करता उसका भान दूसरे ज्ञानके 
हारा हो या न हो पर क्ष ही रहा प्राये ऐसा परोक्षज्ञान मानने वाले पुग्पोको यह 
आपत्ति दी जा रही है कि ज्ञानका भान न हो ज्ञानके आवारभूत आत्मावा भानन 
हो तो पदार्थका भार नही होता, और जब तक झात्माके भ्राधारभूृतका ज्ञान नही हो, 
जो जाना है वह मैंने जाना है ऐसा अपने आपके अ्रमुभवके रूपसे ज्ञान न हो तो भी 
स्पप्ठत्ता नही श्राती है । अथवा फिर यह अनुभव न जगना चाहिए कि मैंने जाना, और 
फिर पदार्शकी जानकारी यदि पदार्थमेसे ही उठी है, पदार्थका ही घम है तो फिर ता 
सबके लिये भी वह वही है। क्यो नही सव लोगोको पदार्थका अनुमान हो जाता ”? 
ज्ञान बन जाता । यदि यह कहो कि जिसकी बुद्धिसे पदार्थ जाना गया उसके लिए ही 
पदार्थों जानकारी होगी और जिस ज्ञानका अनुमान होगा त्तो यह वात इसलिये 
असार है कि बुद्धि ओर आत्मा ये सब परोक्ष माने है त्तों किसकी बुद्धि और किसका 
अर्थ ? सब अ्रन्घ परम्पराकी व्यवस्था है सीध। साधा सही तत्त्व माने बिना क्तिना 
ही तोड मनोडकर सिद्धान्त रखे जाये तो सन्त पकारी कथन नही बन सकता । सम्तोपष 
कारी तो सीधा सीधा ज्ञान हुआ करता है । जैसा स्वस्प है, जैसा आ्रात्मा है, जो कि 
पदार्थ है उस तरहका उसका ज्ञान हो तो झाग्तिफा मार्ग मिलता है । 


जान और श्रात्मके एकत्व यदि इस आत्मा प्रत्यक्ष मानते होता 
ज्ञान श्र आत्मा कोई जुदी चीज नही हैं। कोई यदि ऐसा कह दे कि गुलीने अ्रपनी 
शक्तिसे कमण्डल, उठाया तो क्‍या श्रगुलीकी वह घक्ति और यह अंगुली कोई जुदी 
जुदी चीज बन जायगी । एक उसने कहनेका यो ढ्भ बनाया और कोई सीधा कह दे 
कि अगुलीने कमण्डल उठाया तो इन दोनो बातोमे कोई भेद है क्या ? भेद कुछ नहीं 
है। क्‍या शक्ति अग्रुलीसे न्यारी चीज है ? नहीं | घ्सी तरह शभ्राप्माने ज्ञानके द्वारा 
जाना यो कहो या झ्ात्माने जाना यो कहो तो इसमे कोई भावमे फर्क आया क्या ? 
एक कलात्मक ढजूसे उसने कह दिया एक विश्लेपण करते हुए कह दिया । कही ज्ञान 
और आत्मा अलग अलग वस्तु न बन जायेंगे । 


लोकव्यवहारके कर्ताकरणके सहश ज्ञान और शआात्मामे पृथवत्वका अ्रभाव 
देखिये अन्य श्रन्य कियावोमे तो कर्ता भौर करण स्यारे स्यारे बन जायेगे लोक्व्यवहार 
में, पर जाननेके काममे कर्ता और करण न्यारे न्यारे नही हुआ करते । जैसे सुत्ारने 
ट्थौडासे इस चाँदीका आभूषण बनाया तो यहाँ करण है हथौदा और कर्ता है सुनार 


पे है परीक्षामुखसूत्रप्रवचन 

वी ये दो न्‍्यारी न्यारी बातें हुई कि नही ” हथीडा श्रौर सुनार एक ता नही हैं लेकिन 
प्रात्माने ज्ञानके द्वारा पदार्थ जाना यहद्धां करण ता ज्ञान है भर श्रात्मा कर्ता है ये दो 
स्यारे न वन जायेगे । उसका सिद्धान्त तो यह हो सकता था कि जब कुल्हाडी भौर 
कोई पुरुष जो काठकी छेद रहा है, जब ये न्यारी न्यारी चीजें हैं तो ज्ञान भौर आत्मा 
भी न्‍्यारी न्‍न्यारी चीज होना चाहिए, पर को॥ बात सब जगह एकसी नही लगायी 
जाती । किसी पुरुषने रस्सीको गोल गोल बना दिया तो यहाँ उस रस्सीक, गाल 
बनाने वाला न्यारा है, पुरुष है, उसने एक उसकी ऐसी करदी और सॉपने झपने शरीर 
को गोल बना डाला तो इसमे कोई दूसरा है क्या गोल बनाने ताला ? कथी दूसरा 
भी होता है कहो खुद भी ह ता है और निश्चय हष्विसे तो प्रत्येक पदार्थ छुंदमे ही 
झछुदका काम किया करता है कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थमे क्रिया नहीं किया करता । 


ज्ञानभावके बिना पदार्थकी जानकारी असम्भव- ज्ञान भ्रज्ञात रहकर 
बिता जाना हुआ बनकर श्रर्यात्‌ ज्ञानका भान तो हो नही श्रीर पदार्थकी जानकारी 
चलती रहे यद्द वात नही बन सकती | प्लात्मा ही पदार्थकी जानका से परिणमता 
हुआ जानता है। प्रात्मा ही ज्ञान हुआ करण साधनसे वालो तो आत्मा ज्ञानकें द्वारा 
जानता है | लोग यो बाल देते, पर यह केवल एक साधन व्यव ॥रका फर्क है । मर्म 
और पदार्थकी वात दोनो जगह एक है। कोई कहे कि बालक पुस्तक पढ़ रहा है भौर 
कोई कहे कि बालकके द्वारा पुस्तक पढी जा रही है तो इन दोनोमे काम जुदा जुदा 
हुआ क्या ? कि एक ही कामकी वात कही गयी । केवल एक साधनका भेद डाला 
गया है, पर बात कोई दूसरी नही कही गयी | तो जिस ज्ञानसे हम पदार्थंकों जानते है 
वह ज्ञान हमारेमे पहिले स्प्॑न हो रहा है | वह स्पम्न न हो तो पदार्य जाना नही 
जा सकता । 


स्वका ज्ञान स्व्से हो --प्रकरण यह है कि सिद्ध यो किया जा रहा कि ज्ञान 
'चसम्वेदक है, ज्ञान परका भी और झपने आपका भी ज्ञान करता रहता है । परोक्ष 
तानवादियोंने यह तो मान लिया कि ज्ञान पर पदार्थका प्रकाश करता है, १र यह 
ही माना कि ज्ञान स्वका भी प्रकाश करता है । जेसे हृध्नान्तमे कहा जाय कि दीपक, 
वेजली खुदका भी प्रकाश करता है और परपदार्थका भी प्रकाश करता है। कमरेमे 
ग्रो चीज रखी हुई है चौकी है उसका भी प्रकाश करता है और अपना भी प्रकाश 
करता है। अब इसमेसे कोई इतनी वात तो मान ले कि दीपक पर पदार्थंका भी तो 
[काश करता है मगर झुदका प्रकाश नही करता, तो यह बात कोई मान लेगा क्‍या ” 
ग्रे दीपक खुदका प्रकाश नहीं कर स+ता वह पदार्थका भी प्रकाश नहीं कर सकता | 
या किसी जलते हुए लट्ट को देखनेके लिए कोई और रोशनीकी तलाश करता है / 
[हीं करता ना ! कोई यह तो नही कहृत्ता कि हमे बेट्री या लालदेन लावो उस कमरे 
। लालटेन उठा लावें ! श्वरे, जी लालटेन जल रही है वह तो अपने झाप मालूम पढ़ 
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जायगी कि यह जल रही है| ऐसे हो ज्ञान खुदमे प्रकाश करता है या नही करता २ 
हम जिस ज्ञानसे पदार्यको जानते है बह ज्ञान भी हमको एक निर्णय बनाता हुआ जग 
रहा है या नही जग रहा है ? इस वातको पूछनेके लिए हम किसी दूपरेके पास जाये 
कथा ? हम चौकीको जान रहे हैं ऐसा ज्ञान मेरेमे है या नही ” या यह बात मैं किसी 
दूधरेसे पुछने जाऊं क्या ? भरे, जिस ज्ञानसे जान रहे है वह ज्ञान उसीमे झपने आप 
स्पन्न है । 


शान भानको श्रप्राप्तिमे ज्ञानसत्ताकी सिद्धि असम्भव -जो लोग ज्ञान 
को परोक्ष मानते हो श्रर्थात्‌ जिस ज्ञानसे हम जानते हैं उस ज्ञानका भान हमे नहीं 
हं.ता तो वे लोग उत्त ज्ञानकी सत्ता भी सिद्ध न कर सवोंगे न प्रत्यक्षसे न अनुमानसे । 
वंधोकि उसको सिद्ध करने वाला कोई हेतु नही है। यदि यह कहो कि ये इन्द्रियाँ 
श्रौर ये पदार्थ ये काहेके लिए हैं ? जब ये इन्द्रिय हैं भौर ये पदार्थ है तो इनकी सत्ता 
ही यह सिद्ध कर रही है कि कोई जानकारी हुआ करती है नही तो ये हैं किसलिए ? 
यह भी कहना तुम्हारा ठीक नही है क्योकि इन्द्रिय और पदार्थ रहे झ्राये फिर भी 
कभी-कभी ज्ञान नही हो पाता है। कोई किसी योग्य देशमे ठहरा हुआ पुरुष है उपके 
इन्द्रियाँ भी मौजूद हैं, पदार्थ भी सामने मौजूद हैं और मन चला गया किसी और 
जगह तो ये इन्द्रिय शरौर पदार्थ होकर भी यहाँसे ज्ञान कुछ नही वन रहा, तो इन्द्रिय 
ओर पदार्थसे करण ज्ञानकी सत्ता कैसे सिद्ध कर दोगे ? 


जडताके कारण इन्द्रिया स्वको भी जाननेमे असमर्थ - देखिये प्रथम त्तो 
इन्द्रिय और भ्र्थमे ज्ञानकके साथ अविनाभाव ही नहीं है और लगमे लगे कि हुआ भी 
जान या अभ्रविनाभावपर इन्द्रिय तो इन्द्रियके द्वारा नही जानी जाती | पहिले त्तो यह 
दर्शन इन्द्रियसे सर्वथा अतीन्द्रिय मानता है, इन्द्रियगम्य नही मानता । झुद भी देख लो 
खुद इच्द्रिया खुदका ज्ञान नही कर पाती । आँख आँखको देख लेतो है क्या ? आ्राखमे 
फोई लाली आ गयी तो आख्े कहा उसे देख पाती है । हा दर्पणसे देख लेते है| वह 
भी झोख नही दिखी, किन्तु दर्पणमे जो आंख़का प्रतिविम्ब दिखा है वह दिखा है उस 
से जाना कि आख लाल है, आख प्रांखको जान नहीं सकती । और, यह जीम जीभ 
का स्वयं रस ले ? और बात तो जाने दो, यह छरीर भी अपने शरीरके «म्परेचरको 
नहीं जान सकता । एक हाथसे दूसरे हाथको घुचा तव मालूम हुझ्ला कि हा इतना टेम्प- 
रेचर है। यदि हाथ जहाके तहा रहें, एक हाथसे दूसरे हाथको छूकर न देखें तो नही 
मालूम हो सकता कि कितना टेम्परेचर है। तो ये इन्द्रियां खुद अपने झापकी बात 
नही जान सकती । तो इन्द्रिया तो अतीन्द्रिय हैं और पदार्थ अभी परोक्ष ही है श्रथवा 
जानके द्वारा भ्रत्नत्यक्ष है उसका ही तो प्रकरण चल रहा है तो फिर इन्द्रिय और 
पदार्थ ज्ञानकी सत्ता घ्िद्ध करनेमे कैसे हेतु वन सकते हैं ? श्रथवा सिद्ध हो जाय तो 
देखिये जो बात सिद्धकी जा रही है ज्ञान है क्योकि इन्द्रिय और भ्र्थ मोजुद होनेसे तो 
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इवद्रिय श्रौर अर्थकी भी जानकारी ओर इस ज्ञानकी भी जानकारी एक साथ बन नहीं 
सकती, क्योकि पराक्षज्ञान्वादी एक साथ शभ्रनेक ज्ञानोव! उत्पत्ति नही मानते । 


ज्ञान द्वारा युगपत्‌ अनेक पदार्थोंका ज्ञान-- जैन सिद्धान्त तो अनेक प्रकार 

का ज्ञान एक साथ किया जा सकता है ऐसा मानता है पर यह परोक्षज्ञानवादका 
दर्शन केवल एक वारमे एक चीज जानेगा | बहुत चीज़े नही जान सकता | जैसे एक 
कभी यह आपत्ति दी कि भाई बेसनकों खूब कडा ग्यकर तेलमे पपडी बनायी जाय 
ते वह पप्रडी कितनी कडी बन जाती है । उसे कोई खाये तो देखी एक साथ कितने 
ज्ञान हो रहे हैं। मु हमे जो चर चरंकी भ्रावाज आ रही है तो घुननेमे भी श्रा रही । 
नाकके आगे लटक रहो नो तेलकी गध भी आ रही है, कडी पपडी ख्ता रहे हैं त्तो 
भ्राखा भी दिख रही हैं भौर कडी लग रही है तो स्पर्शका भी ज्ञान हो रहा है और 
खानेमे उसवा रस भो स्वादमे भ्रा रहा । तो देखो क्त्तने शञान एक साथ चल रहे हैं 
उनसे यदि यह वात रखे तो वह बही उत्तर देगा कि वहाँ भी ऋमसे ही ज्ञान हो रहा 
है, पर इतनी जल्दी जल्दी ज्ञान हो रहा कि पत्रा नही पडता | जब पद्धा वित्कुल 
तेज हाई स्पोडपर कर दिया जाठा है तो यह मालुम पडता है कि इसमे परुंडी लगी 
ही नहीं है श्रथवा कितनी परूडी लगी है इसका कुछ भी भान नही रहता है | अथवा 
जैसे क ई पुरुष ५० पानोमे एक सूई चुमों दे तो बतावों वे सारे पान एक साथ छिदे 
या क्रम त्रमसे ? लगता तो ऐसा है कि वे सव पाव एक साथ छिदे पर ऐसा नही है। 
वे सब पान नी क्रम श्रमसे ही छिंदे | ऐसे ही उस कडी पपडीके खानेमे लग रहा है 
ऐसा कि सब इन्द्रिया एक साथ जान रही है पर ऐसी बात नही है । वह सब ज्ञान भी 
क्रम कमसे ही हुआ कर्ता है यो उत्तर देंगे । इतना क्रम मानने वाले ये परोक्षज्ञान- 
वादी हैं । तो क्रम तो रहा नहीं करता । जद विज्ञानकी सिद्धि कर रहे कि ज्ञान है 
और उसकी सिद्धि करनेके लिए तुम जो भी हेतु दोगे तो उसकी भी तो जानकारी 
होना चाहिए । तो जव साध्यक्ता ज्ञान किया जा रहा है तव साधनका ज्ञान नहीं | तो 
उनका कुछ वन ही न सकेगा । देखिपे कभी यह अनुमान हो कि इस कमरेमे आग 
जल रही है क्योंकि घुवाँ उठ रहा है, प्रव इस वातको बिगाइना है क्योकि यह मान 

रहा है कि सव ज्ञान कमसे होता है तो जब घुवा हमने जाना तब हमारे श,नमे श्राग 

न रहे तो हम सिद्ध क्‍या करें ? जब हमने झाग जाना तब घुवाका ज्ञान मिट गया तो 

हम सिद्ध क्‍या करे ? हम तो कुछ अनुमान बना ही नही सकते । जो ज्ञानकी उत्पत्ति 


क्रम अ्रमसे मना करते हैं । 


अनेक पदार्थोका ज्ञान एक साथ न माननेपर अनुमानकी श्रसिद्धि-- 
अनेक पदार्थोका एक साथ ज्ञान हो सकता है बह वात न माननेपर वे अनुमान बना 
ही नही सकते । तो इस इन्द्रिय अ्धसे भी ह्ाचकी सिद्धि नहीं हो सक्ती | शायद यह 
कहो कि उत्तरकालमे जो ज्ञान हेगा उसमे सिद्ध होगा । तो जब ज्ञान हेनुत्रा होगा 
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तब यह साब्य ज्ञान भी न रहेगा भर दोनोकों विषय करने वाला कोई एक ज्ञान नही 
मानते है | श्रत यह सिद्ध न कर सकेंगे ज्ञानको परोक्ष मानने वाले लोग कि ज्ञान 
भी दुनियामे कुछ हुआ करता है। जब ज्ञान धिद्ध न हो सकेगा तो परोक्ष और भत्यक्ष 
का फर्क चलाना यह श्रम करना तो व्यर्थ है। सीघे मानो कि मैं ज्ञानरूप हूँ मेरेमे 
ज्ञान भक्ति है, मुझमे ज्ञानका परिणमन चलता है, और उस ज्ञानका ऐसा स्वभाव है 
कि पदार्थको जानता रहे । तो श्रपने ही स्वभावसे पदार्थकों जानता रहे । तो अपने 
स्वभावसे पदार्थको जानता रहता है | ये जाननेमे आये हुए पदार्थ मेरे कुछ नही लगते 
है, ये भिन्न हैं, मैं भिन्न हूँ, मैं ज्ञानस्वभावात्मक हूँ। ये सव भ्न्नानरूप है । अपने श्राप 
के स्वभावका निर्णाय बनायें श्र अपने स्वभावमय अपनी प्रतीति रखी जाय तो इससे 
तने आपका निराला स्वरूप समभमे श्रायगा, मोह हूटेगा, रागहेष दूर होगे और 
मोक्षका मांगे प्राप्त हो सकेगा । 


विज्ञानकी सिद्धिके लिये अन्य युक्तियाँ--जिस ज्ञानके द्वारा आत्मा 
पदार्योको जानता रहता है वह ज्ञान यदि भानमे न साता जाय अर्थात्‌ उस्त ज्ञानंकी 
जानकारी कबूल न की जाय तो फिर यह ज्ञान भी है इतनी तक भी सिद्धि न की जा 
सकेगी | वह ज्ञान भ्रमूर्त है, इससे प्रत्यक्ष तो है नही और अनुमानसे भी यो न जाना 
जा सकेगा कि उस ज्ञानझा सद्भाव सिद्ध करने वाला कोई हेतु नहीं है। श्रव इस 
प्रसद्भमे विज्ञानकी सिद्धि करतेके लिये शद्भाका रकी श्रोरसे तीसरा विकल्प रखा जा 
रहा है कि ज्ञान असत्‌ है क्योकि इन्द्रिय श्रौर पदार्थका सहकार लेकर एकाग्र जैसा कि 
यह मन है यह मन ज्ञानका साथन है, यह वात भी असगत है क्योकि मनकी ही सिद्धि 
पहिले कर ली । देखिये ! जब अपने श्राप स्पश्ठ समझे आ रहा है कि मेरा यह ज्ञान 
है, ज्ञानसे हम जानते हैं, उस ज्ञानका भी निपेध किया जा रहा है तो उसे सिद्ध करने 
के लिए जो भी युक्तियाँ दी जायेगी जो भी साधन बताये जायेंगे वे सब भी सिद्ध नही 
हो सकते । मन है कहाँ बतलावो ? देखो है कहाँते ” किसीको पकडे हुए, बंधे हुए 
सिद्ध नही कर सकते और है सीवी सी वात, पर एक अपने ज्ञानको भ्रपनी ही समझ 
मे न माननेसे फिर कुछ भी सिद्ध न किया जा सकेगा | यदि यह कहे कि लो इस मन 
की प्रिद्धि करते हैं मद है क्योकि एक साथ ज्ञान नही वन रहा है। एक साथ ज्ञान न 
चननेका चिन्ह मनमे मिलता है क्या ? और वह क्यो ऐसा हो रहा ”? शझ्ात्माका तो है 
मनसे सम्बन्ध और मनसे है इन्द्रियका सम्बन्ध । तो जब आत्मासे तनसे सम्बन्ध बनने 
और भनसे इन्द्रियका सम्बन्ध बने तब ज्ञान बनता है। तो इस काममे देरी रहती है 
तो क्रम-ऋमसे ज्ञान हो पाता है, यह वात्त अन्य मतावलम्बी दाशेनिक रख रहे है । 


जनभिद्धान्तमे क्र-अक्रमसे कथचित्‌ ज्ञानकी उत्पत्ति-प्ैनसिद्धान्तमे 
तो किन्‍ही वस्तुओ॥ओका कमसे भी होता है श्रौद किन्हीका एक साथ भी होता है। भद्धा 
फारका ही कहना है कि जिय समय इस मनका आाँखसे सम्बन्ध है उस समय पण्चे- 
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र्द्रियका सम्वन्ध नही है उथोकि मन अत्यन्त सूक्ष्म है। तो यह मन जिस जिस इन्द्रिय 
का सम्बन्ध बनाता जाता है उस उस इन्द्रियसे ज्ञान चलता है। इसी कारण एक ताथ 
गान नही होते, ऋमसे ज्ञाव होते हैं। यह क्षद्ढाकारकी बात कही जा रही है । सुननेमे 
बडा अच्छा लग रहा होगा कि वह ठीक ही कह रहे हैं। लगता भी ऐसा है कि यह 
मन जिस जिस इन्द्रियसे सम्बन्ध करता है उस उस इन्द्रियका ज्ञान हश्ता रहता है। 
भाई ! जब यथार्थ जानकारी नहों होतो है तब ये सब बातें जो भूलमे चली आयी हैं 
वे तो सही लगेंगी ही । देखिये ! जिनक मन नही है क्या उनके इन्द्रियका ज्ञान नही 
होता । एक इन्द्रिय, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय प्सज्ञी पअचेन्द्रिय जब यह 
बात तथ्यकी कह रहे हैं कि मनका इन्द्रयसे सम्बन्ध हो तब जानकारी चनती है । 


जाननेके ६ निमित्त कारण पट इन्द्रिया दूसरी बात देखिये | जैसे यह 

इन्द्रिए एक स्वतन्न कारण है शब्रर्थात्‌ एक दूसरेफी अपेक्षा न रखखर प्रत्येक इन्द्रिय 
र॒दमे रद श्रपना वजुद रखता है ऐसे ही मनभी है। जाननेके साधन ६ हैं--५ इन्द्रिया 
झोर छठा मन | भब मन इन्द्रियसे दोस्ती करे य ने सहायता दे, उनसे सम्बन्ध करे 
तब जानकारी वने यह बात ठीक नही बेठती | हाँ यह अवश्य है कि ज्ञानके चक्र 
इतने भीघ्‌ शीधु होते हैं कि इन्द्रियया मी काम चलता रहे भौर मनक, भी काम 
चलता रहे | तो यह शच्भारखना शद्भाकारको असंगत है कि एक साथ ज्ञान भी नही 
दोता, इससे करको सिद्धि होती है | यह तो एक प्रक्षति हैं। कभी चीजोका क्रमसे 
ज्ञान होता कभी चीजोका एक साथ ज्ञान होता भौर मोटे हृष्तान्तमे रख लीजिए वही 
वेसनवी तेलकी भुनी कडी पपडिया बडीसी, माडवारी टाइपकी उसे कोई खाता जाय 
तो सभी इन्द्रियोका ज्ञान हो रहा है | चुरु-चुरुंकी श्रावाज भी सुन पडती कडी है सो 
स्पर्श भी हो रहा, गध भी मिल रही, रसनासे स्वाद भी ले हा यो पाचो वातें एक 
साथ हो रही है, तो एक साथ भी तो ज्ञान हुआ करता है और भी सुतिये । श्राप एक 
घोडेव। चिग्तन कर रहे हैं- फलानेका घोड़ा वडा पुष्ठ है, रद्ध भी खेरिया है, चाल 
बडी अ्रच्छी है, वह घोडा हमे कंसे तिले यो विचार कर रहे हैं और इसी बीच सामने 
से मिकल जाय कोई गाय तो घुन तो लगी है घोडेके विचारमे पर उस वीच भी गाय 

की भी कुछ जानकारी बनी कि नही । तो क्रमसे तो नही रही अब वात जब जो आया 

भरा गया ज्ञान्मे | क्होगे यह भी भ्रम है । पपडिया खाया, पाचों इनद्रियसे जाना 

वहा भी क्रम है। घोडेका विचार कर रहे थे, सामनेसे गाय निकली भ्रौर ज्ञान हो 

गया वहा भी भ्रम है तो इससे तो प्रत्यक्ष विरोध है । सामनेकी तो वात है खाकर 

देख लो, बाजारमे बहुतसी वेसनकी पपडिया बनती हैं ना, जाकर उठाकर खाकर 

देख लो पाचों ज्ञान एक साथ हो रहे है या नहीं और फिर जो एकान्त बनाया, श्रत्येक 

ज्ञान ऋमसे ही होते हैं, एक साथ कुछ ह ते नही, एक साथ *ी कुछ ज्ञान हुझ्ा वरता 


या नही, यह पूछा जा रहा है । 
छुद्मस्थके कमसे ही ज्ञान माननेमे एकान्त दोषकी उत्पत्ति--यदि 
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कहो कि एक साथ तो कुछ ज्ञानमे आता ही नही तो लो अब कुछ भी सिद्ध नही कर 
सकते | यह बतावो यह क्या चीज रखी है ? यह चौकी रखी है । चौकी किस श्ञानसमे 
भरा जायगी ? चौकीसे तो अनन्त परमाणु हैं श्लौर एक एक परमाणुका क्रम ऋमसे 
शान होगा, अथवा परभाणु तुम्हे नही दिखता तो इस चौकीमें देखने योग्य जितने 
छोटे छोटे टुकडे है चिपके हुए उनके ऋ्मसे ज्ञान करियेगा | जब एक दुकडेका ज्ञान 
किया चौकीका नही किया तो तुम चौकीको ज्ञान कैसे लोगे ” जो लोग एक साथ 
ज्ञान हेना दही मानते उनको दाप दिया जा रहा है। जैन दर्शनमे छुद्मस्थ अ्रवस्थामे 
भी कोई चीजका एक साथ भी ज्ञान होता और कोई चीजका क्रम ऋमसे भी ज्ञान 
होता । पर जो क्रमसे ही ज्ञान होता । है । एक साथ ज्ञान होता ही 
नहीं ऐसा एवासत फरत॑ है उनसे पूछा जा रहा है 5 फिर तुम इन चीजोको 
जान कौस सके ? ये तो सद अवयदी हैं। अवयव मायने छोटे छ ठे हिस्से | और, 
उन हिस्पोका यह पिण्ड है तो तुमने इन सव चीजोकों एक साथ कैसे जान लिया * 
चौकीमे १०-२० करोड टुक्डा है, उनका समुह यह चौकी है। तो तुम ढुकडोंके एक 
एकके जाननेसे लगे रहो, ऋमसे। एक साथ ज्ञान होना मानते ही नहीं तो फिर कुछ 
जान ही नही सकते । और, यदि यह वात रख रहे हो तुम कि श्रात्माका तो हं ता है 
मनसे सम्बन्ध जब कुछ ज्ञानमे भ्राता | ६तनी जब कवायत यहा हो जाय तब जाकर 
कुछ समभमे श्रात्ा । तो यह बतलावो कि जैसे इप सूक्ष्म मनका +न्‍न्द्रिय+रे किसी भी 
एक इन्द्रियका सम्बन्ध हुआ तो उस ही सम्बन्धके समयमे सुखसे भी सम्बन्ध हुआ 
क्योकि आत्मामे सुख परिणमन भी है। उसमे भी मन लगा तो एकेन्द्रियमे सन्निकर्ष 
के सम्बनन्धम जैसे रूप श्रादिकका ज्ञान हो रहा है । 


ज्ञानके क्षयोपशम द्वारा वस्तुज्ञ'नकी सिद्धि -- इसी प्रकार मानसिक सुख 
आ्रादिकका ज्ञान क्‍यों नहों हो जाता क्योकि सम्बन्ध सम्बन्ध वहाँ पाया जा रहा है ? 
तो इसका उत्तर यह देंगे कि उस प्रकारका भाग्य नही अहृध्ठ नहीं इस कारएसे सुख 
आादिकका ज्ञान नही हो रहा है (काल तव फिर सारी बात अहृएसे मान लो | एक 
साथ जो ज्ञान नही हो रहा है वस्तुवोका वह भी पअ्रत्रप्तका फल हे । एक ज्ञानावररणा 
कर्म लगा है उसका उदय है इस कारण एक साथ ज्ञान नही हो पाते ? कौनसा हो 
पाता है जिसका कि आवरण हट गया। ठो उससे अटधुका ही झतुमान बनेगा मनका 
नहीं । मनकी सिद्धि हम नहीं कर सकते । मन है उसका भाव नही कह रहे किन्तु 
जो लोग ज्ञानकों परोक्ष मानते हैं, हम जिस ज्ञाससे पदार्थंको ज नते है उस ज्ञानसे 
जानते ही नही हैं ऐसा मानने तानोसे कहा ज' रहा है कि तुम इस ज्ञानकी सत्ता सिद्ध 
करनेके लिये जो मनका हेतु देते हो तो तुम मनको सिद्ध ही नहीं कर सकते | और 
फिर मन होनेके कारण एक साथ ज्ञान नही होता, एक साथ ज्ञान न होमैसे मनका 
सदुभाव सिद्ध होता है। ऐसा कहनेमे अ्रन्योन्याथय दोष हो गया । जैसे जब कभी 
कोई दानकी बात कही जाय, वेटासे कहे कि भाई श्रमुक कासमे १०० ) दान कर 
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दीजिए तो वेटा कहेगा कि अजी हम कुछ नहीं जानते जो पिताजी कह देंगे वह हमे 
स्वीकार है। उसके पिताजीसे कहा कि भाई अश्ुक काममे १००) लगा दो, तो वह 
कहेगां श्रजी वेटा जाने, भ्रब हमारा क्या है । ज्ञों कुछ वेठा कह देगा वह हमे स्वीकार 
है | तो यही हो गया शअ्रन्योन्याश्रय | जैसे एक ताला होता है जो बिना चामीका लग 
जाता है। ताली तो धर दें ट्रकमे श्रौर बादमे लगा दे ताला तो कया स्थिति बन गई 
कि ताला खुले तो चाभी निकले और चाभी निकले तो ताला खुले | यह एक प्रासग्रिक 
बात कही जा रही है ऐसे ही तुमने यहाँ भगडा बना लिया ।! एक साथ ज्ञान नही 
होता है यह वात सिद्ध हो जाय तो मनकी सत्ता सिद्ध हो तब यह कहा जा सकता है 
कि एक साथ ज्ञान नद्दी है । 


सच्ची वात मुकरनेमे अनेक असत्योका सहारा देखिय एक जराती 
सीधीसी बात रखी जा रही है । एक सच्ची वातकों छिपा लेनेसे कितना भूठ वे लना 
पडता है। भशौर फिर इत । भ्रूठ बोलनेसे पुरा भी पार नहीं पडता तो अपनेमे निरख 
लीजिये कि सबको गझपनी झपनी जानकारीका पता है कि नही । सव ही श्रपनेमे कुछ 
न कुछ जान रहे हैं समझ रहे हैं श्लौर बात जल्दी समभमे न श्राये तो यह बात देख लो 
जिसके चित्तमे कपट है, छल है किसी वातका कोई छलता बात रख रहा है तो वह 
जान रहा है कि नही खुद कि हम यह कह रहे हैं । हम यह कपट रच रहे हैं। वह तो 
जरूर जानेगा दूसरे जानें या व जानें वह दूसरोकी बात है। तो रदका ज्ञान ए्‌ दकी 
समभमे न रहे ऐसा कोई मान ले तो उसे अनेक बातें दृढ़नी पडेगी प्रपने पक्षको 
प्रिद्ध करनेके लिये। मैं शानस्वरूप हूँ, मान मेरा सावन है । भानक़ी हममे स्पप्ठता है, 
में जानता है । अ्रव देखिये शान कही रूप, रस, गध स्पर्श वाला तो नही है जो हम 
इन्द्रियसे इस तरहसे जान लें जैसे हम पदार्थके जानते हैं, नही हैं हप रस शभ्रादिक 
ज्ञानमे फिर भी घूँकि आत्मा स्वय शानस्वरूप है इसलिये श्रपने ज्ञानका उसे पहिले 


पता रहता है । 


ससा री आत्माके साथ द्रव्यकर्म भावकर्मकी सिद्धि- देखिये श्रात्माके 
साथ द्रव्यकर्मंका और भावकमका सम्बन्ध है | ज्ञानावरण श्रादिक ८ कर्म ये भी जीव 
के साथ लगे हैं शौर रागहप मोह विकल्प विचार ये भी जीवके साथ लगे हूँ । भौर, 
रागहष से कर्म मोटे हैं, रागढ्ठेष उनसे पतले हैं, श्र्थात्‌ कर्म तो हैं मूतिक और राग- 
द्वेप हैं म्रमूतिक । करमोमे तो रूप, रस, गध स्पर्श पाये जाते हैं / मोह रागद्वैप भावमे 
काला, पीला, नीला आदि कोई रज् नही होते हैं पर कर्मोमे रज़ु हैं । कर्म हैं मूर्तिक 
जो मूतिक होता है उसमे रूप, रस, गघ, स्पर्श पाये जाते है। तो कर्म रागद्वेप मोह 
झ्रादि विकारोकी अपेक्षा श्रधिक मोटे हैं लेकिन जितना स्पष्ठ बोध रागद्वेप मोहका 
विकल्प विचारका होता है उतना स्पप्ठ बोध कर्मका नहीं होता है । कर्मको कोते 
जानता है।भौर, रागह्रेपफा सव भनुभव करते हैं। तो ऐसा क्यो हो गया। जब 
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आरनमाके दोध्षमे कर्म भी सब मौजूद हैं फिर कर्मका तो हम ज्ञान नही कर पाते और 
रागद्वेप श्रादिक्का हम ज्ञान वर ऐैते इसवा कारण यह है कि रागध्प तो हैं आत्मा 
के परिणमन भर वर्म हैं पुद्गतके परिणमन । तो जो वात हरूपर र॒दपर बीतती 
है उसका भी पता न पड़े यह कैसे हुआ । 


नानके स्पप्ट माने विना परोक्ष ज्ञानकी श्रनुपलब्धि यो ही समभिये 
कि हम जो कुछ ज्ञान करते हैं वह ज्ञान तो हमारा ही श्रण है ना, और उसका ही हंमे 
भान न हों यह कँसे हो सकता है। आत्मा है, ज्ञानस्वरूप है श्र वह अ्रपने 
झ्रपकों सबको अ्रपना ज्ञान, अपनी ऋपनी जानकारी चाहे किसीका सम्यग्ज्ञान हो 
रहा हो “प्रप्त रहता है। इससे ज्ञानकों सीधा मान लो, परोक्ष मत मानो। और, 
जानको परोक्ष मानफर ज्ञानकी तिद्धि करनेके लिग्रे, ज्ञानका भ्रनुमान दनानेके लिये 
मनका साधन द्वेढना, और साधनोकी सिद्धि करना यह श्रम मत वबरो । ज्ञानको स्पष्ठ 
माने बिना परोक्ष माननेसे एक ही ज्ञानकी सिद्धि नही कर सकते | क्योक्ति, उस ज्ञान 
ये शनुमान कराने वाला व ई साधन नहीं दे सक्ते। श्रथवा क ई साधन भी बन 
जाय तो वह ज्ञानका श्त्यन्त 5 प्रत्पक्ष माननेपर उसका भान ही नही हो सकता, पैसा 
माननेपर म का जश्ञानसे सम्बन्ध होता है यह सिद्द रही कर रुकते। और, जब तक 
किसी भी चिन्हका सम्द्रभ्भ सिद्ध नही कर सकते तो विज्ञानकी सिद्धि नही बन सकती 
जिसका हम सम्बन्ध ने जानते हो तो दूसरेका ज्ञान कैसे कर रदते, इस कारण इस 
का एकाग्र झोड दो कि प्वान परोक्ष ही रहा करता है। 


ज्ञानके स्व॒पर व्यासायात्मककी सिद्धि- ज्ञानको स्वश्यवयात्मक और पर 
व्यवसाय।त्मक मान लो, ज्ञान * दका भी निर्णय रखता है वयोकि वह पदार्थकी जान- 
पारीका कारण है। जसे दोपक रुद भी प्रकाशमान है वेयाकि वह पर पदार्थके 
प्रकाद करनेका कारण है ऐसा मान लो। जैसे श्रात्माको अध्त्यक्ष मानते है ऐसे ही 
शानकों भी प्रताद्ष मान लो | देग्यि में सखी हैँ, दुसी हूँ क्रादिक स्पसे मैं को तो 
मानते है ये लोग कि हमारा भान रहता है क्योंकि मे का ॥ भान न रहे तो सुख 
दूं त कैसे भोगे जाये लेकिन जिस ज्ञानके द्वारा मैं सुखी है मैं दु खी हैँ यह जानकारी 
वन रही है अथवा पर पदर्थोका ज्ञान चन रहा है उस ज्ञानको ही ये स्पप्न नही मानते 
प्रत्यक्ष नही मानते। झरे भाई जैसे भात्मा प्रत्यक्ष है वैसे ही आत्मावा यह शान भो 
प्रत्यक्ष है भोर आत्मा भी प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा हो हथ्मा । ज्ञानका भाव न हो तो लेक 
मे पुर्षोके प्रति कोई व्यवस्था ही नही चने सवती । यदि कहो कि हम नेत्रके द्वारा 
देशते है पर नेभ खुदका घान नही करता । ऐसे ही हग ज्ञानके द्वारा जानते हैं भौर 
कह श्वन ? दडा ज्ञान नहों बरता, बह बात किसी भी युक्तिसे किसी प्रकारकी युक्त 
नही है गयोदि नेषसे रस जानते नही है, नेत्र जाननहार नहों है, जाननहार तो सर्वत्र 
प प्रात्मा है, पान है, वह तो पदार्थकी जानफारीमे एक बाह्य साधन है झनएवं डप 
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चारसे यह कह दिया जाता है कि हम आँखसे जानते हैं, कानसे जानते हैँ पर 
परमार्थमे ये प्राय कान श्रादिक आात्म,में भर प्रमाणमे केवल कारण मान होता है। 
यह ज्ञान सुनता मठी है औरन य। जातता है | 


ज्ञानजक्तिस ही विद्वको जाननेमे समर्थ --प्रात्मा ज्ञानमय है श्र 
अपनी ज्ञानश्क्तिस समस्त विश्वको जानता है। इस आत्माका कार्य केवल जावव 
जानन बनाये रहना है, श्र यह कुछ नहीं करता । यह तो ज्ञानस्वरूप हैं, भपृत हे 
किसी पदाधंसे टवकर नहीं ले सकता । किसी पदायंकों अश्रपनेमे रख नही सकता । यह 
तो केवल जानन जाननका ही काय किया करता है । तव इसके भ्रलावा जा लोग 
भौर कुछ मानते हैं में करता है, में भोगता हूँ, मैंने इतना कार्य किया यह तो मिथ्या- 
स्व भीर भ्रज्ञानका फल है | तो कारणभूत जो ज्ञान है वह ज्ञान सबके भानमे है ऐसा 
भान लेना चाहिए, तब एक सिद्धान्त ऐसा भी है कि जो न ज्ञानको स्पग्न मानता है 
ओर न आात्माको स्ठ्ठ भानता है । कहते हैं कि उनका भी सिद्धान्त इस कयनसे 
निराकृत हो जाता है, उनका कथन यह है कि आत्मा भी परोक्ष है क्योकि भात्मा 
कर्मरूपसे प्रतीयमान “ही है| मैं जानता ह ऐसा काई नही कहता | मैं इसको जानता 
हू ऐसा कोई नहीं कहता, मैं जानता हु यो कहा करते हैं, इस कारण झात्मा पत्यक्ष 
नही है | करण ज्ञानकी तरह है ऐसा कहने वाले दाश्शानक भी निराक्तत हो जाते हैं 
क्योकि जो जानकारी है वह भी तो कम रूपसे नही जाना जाता फिर भी सबमे 
प्रत्यक्ष है, ऐसे ही आत्मा भी शौर यह ज्ञान भी सब प्रत्यक्ष रहता है । 


ज्ञानका वेशिष्टय अपने अपनेका सवको पता है मैं भीतरमे कैसा हू, स्व- 
च्छ है । या कपटी हू या ससारका रुचिया हू या धर्मका अनुरागी हू , चाहे करण हो 
चाहे फर्ता हो चाहे क्रिया हो, उसका ध्त्यक्ष हे! जाता है। ज्ञानस्वरूपके जाननेसे, 
ग्रात्मासे क्या सर्दथा भेद है ? भेद तो है नहीं, क्योकि उससे विशेष वातका दोष 
लगेगा, और यदि अभेद है तो कुछ भी एक वात ऊत्यक्ष मानले तो सारी बात प्रत्यक्ष 
साननी होगी | क्‍या जानकारी प्रत्यक्ष हैं। खुद खुदमे वना हुआ है। खुदके घरमे 
रहता हुआ यह स री व्यवस्था चनाता रहता है। झात्मज्ञानका ऐसा मह्ृत्त्व है कि 
अपनी ही शान परिणतिसे जगतमे सव कुछ अपनी व्यवस्था वनाया करता है। ऐसे 
ज्ञानस्वरूप भ्रात्माकौ मान ले कि यह मैं हु भौर स्पष्ठ समझ लें भौर यह विणय कर 
लें कि यह मैं आत्ता सबसे मिराला केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप मात्र हू । यो ज्ञात 
स्वरूपके मिकट अपने उपयोगको रमानेसे कर्म कलडू, कटेंगे, सच्ची प्रसन्नता मिलेगी 
झौर भविष्य भी झ्रानन्दमय व्यतीत होगा ) 
ज्ञान स्वभावमे ही कर्ता कर्म करण क्रियाके 
हम आप सब ज्ानस्वभावी हैं शोर ज्ञानसे प्रतिक्षण जानते 
पैली इस प्रकार हुआ करनी है | जिसमें जो जानने वाला है वह भानमे 


के -मरमंबोधकी उपलब्धि 
ते रहते हैं, उस जाननेकी 
में रहे। नि 


्ँ 
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ज्योतिके द्वारा जाना है वह भानमे रहे, जैसा जाना है वह भी भानमे रहे और जानने 
की किया भी भानमे रहे इस शैलीसे जानना हुआ करता है। चाहे फोई इसको कला- 
त्मक ढगसे, शब्दात्मक पद्धतिसे न भी रख सके परन्तु जिस क्रियाका, जिस परिणति 
का जिस प्रकार स्वभाव है वह उस प्रकारसे ही हुआ करता है। इसका सीधा त त्पय 
गह है कि जिसको हमने जाना है कि यह चौकी है तो उसका रूपक यो बनता है कि 
मैं ज्ञाससे चौकीको जानता हूँ ज्ञानसे कहो अथवा अपने आपसे कहो । मैं अ्रपने भ्ापसे 
चौकीको जानता हूँ । जाननेकी पद्धति इस प्रकार हुआ करती है । श्रोर इस पद्धतिसे 
निरुष लीजिए कि मैं जानता हूँ। मैं का भी प्रत्यक्ष साथ साथ है ना और मैं अपने 
भ्रापसे ही जानता हूँ। मैं अपने आपसे अपने ज्ञानके द्वारा ही जानता हूँ, गह भी 
प्रतीति रहती है ना, और मैं चौकीको जावता हूँ, चौकीकी प्रतीति, चौकीऊ़ा भग्न तो 
सब लोग झट भान लेंगे हाँ चौकी तो स्पप्ठ नजर झा रही है। जाननेकी जो किया है 
कर रहा हैँ। जान रहा हूँ, इसका भी भान है कि तहीं। इनमेसे इन चार भर्मोका 
पता रहता है। चाहे विश्लेपणके ढंग न बत्ता सके श्नौर अपनेमे प्रयोग न कर सके, 
किन्तु जो भी जीव यहाँ जानते हैं वे इस प्रवारका रूपक लिए हुए ही जानते हैं | तब 
स्ममे सब बात हमारे लिये हमा ) वाम प्रत्यक्ष है, स्पए्ठ है इस सिद्धान्तके विरोधमे 
शद्भाकार यह कह रहा है कि भाई यह तो शब्द गढ लिया । 


स्वसवेदन प्रत्यक्ष बिना पदाथ्थज्ञान वास्तविकतासे रीता -- 
केवल एक शाब्दिक रचना है। यह कि सं अपने द्वारा चौकीको जानता हूँ । बात तो 
वहाँ इतनी है कि चौकी स्पप्ठ हो रही है | अब वहाँ ज्ञान भी स्पप्ठ है। मैं भी स्पष्न 
हैं। यह तो सव केवल दाब्दके बलपर चल रहा है। मैं का और ज्ञानका कोई भान 
नही है । चीज दिख रही है बस । यह अनुभव प्रभाव वाला नही है भ्रर्थात्‌ स्वसम्बेदन 
प्रत्यक्ष नही है। यदि शाव्दिक घटनाको प्रत््यक्षका भ्रविनाभावी भान लिया जाय कि 
शब्द द्वारसे जो कुछ शञान बनता है उसका स्पष्ठ प्रभिभस होता है तो लो ज्ञान 
की तो हम अनेक गणना बना दें। देखो हमारी श्रगुलीके ऊपर १०० हाथी खड़े 
है । शब्द रचना ही तो बनाया भश्रौर इस कथनमे कोई त्रुटि तो नहीं है व्याकरणकी 
शब्दात्मक बात है कह दिया | तो शब्दात्मक गणनासे केवल वाक्य प्रयोगसे यदि 
तथ्य बन जाय, अ्रनुभव झा जाय, स्वसम्वेदन हो जाय, अनुभव आ जाय तो फिर 
श्रगुली तो भव तुरन्त हुट ही जायगी | १०० हाथीका बोक क्या यह अश्रगुली साथ 
लेगी ” तो ये सब केवल शब्दकी बातें हैं, इसी प्रकार जो तुम ज्ञानकी यह रचता 
बनाते हो घटना करते हो, जैसे घडा घडा जाता है ऐसे ही तुमने ज्ञानकों भी घड़ 
दिया, तो इसी प्रकार शब्दके घड़नेका यदि प्रनुभव वन जाय तब तो फिर एक यह 
वाक्य बोले कि अगुलीके भ्रग्नभाग१२१०० हाथी बैठे हैं तो फिर बैठे ही मिलें,फिर वही 
बात मिले । इससे यह तो कहा जा सकना है कि जिस चीजमे हमने जाना घडेको 
वह तो स्पप्ठ होता है, बाकी न जानने व: ला स्पप्ठ है न वह ज्ञान स्पप्त है, चीज स्पप्न 
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है । देखिये यह जानने वाले शद्ट्राकारके अ्रभिप्रायसे श्राज कलकी चली बैटी हैं। जंसे 
उन वेटरियोसे चीज तो देख लें, त श्रादमी दिखेगा न वेटीदिखेगी, सिर्फ चीज चीजका 
भान होता है। यद्यपि वहा भी जो दीपक है वह स्वपरभ्रकाशक है। वह टार्चका 
ढाँचा है उसका नाम दीपक नही है, ज्योतिका नाम दीपक है ! लेकिन मोटे रूपमे यो 
समझ लीजिये कि शद्भाकार यह कह रहा कि जैसे न तो बैटीका पता न वैट्री लेने 
वालेका पता, रच जका पता रहत्ा है तो ऐसे ही ज्ञान द्वारा चीजका पता रहता है, न 
जानने वालेका पता और न जिसके द्वारा जाना उसका पता | यो न कोई आत्मा है 
न कोई ज्ञन है श्रोर केवल पदार्थ स्पप्न होता रहता है इतनी बातकों मना नही कर 
सकते । छाद्धाकार यहा यह शद्धू कर रहा है। इसके उत्तरमे झचायंदेव यहाँ १०वा 
सूत्र कह रहे हैं । शब्द घडनेसे ज्ञानकी बात नहीं वबतागी जा रही ज्ञानमे क्या आया 
और दया शैली वनी उसको बत्तानेके लिए शब्द घडे गए हैं । 


। 


शब्दके न बोले जानेपर भी झ्रात्मानुभवकी उपलब्धि- शब्दके घडनेके 
माध्यमसे ज्ञान नही बनाया गया क्योकि णब्द न बोले तो भी झात्माका अनुभव होता 
है । जैसे भ्राँखे खोलकर जो देखा वह प्रतिभासमे भा गया | श्रव जरा जरा सी देरमे 
एक सेकेण्डके हजारवे हिस्से बरावर समयमे अनेक पदार्थ प्रतिभासमे भाते रहते हैं । 
वया हम सब जगह ये छाब्द घडते रहते हैं ”? मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको अपने 
द्वारा जानता हूँ तो जिस पदार्थका प्रतिभास होता है शब्द नही घडते | छ्षब्दके उच्चा- 
रणएके बिना भी घड शब्द न वोले फिर भी घडका प्रतिभास तो होता रहता है। जो 
बोलेगा उस चीजका नाम नही जानता और चीज सामने दिख जाय तो नाम न जानने 
से और शब्द घडते नही, पर ज्ञानमे श्रायेगे कि नही ? श्रा्येंगे । तो जो घडे शब्दका 
उ चारण विए विना भी घडेके स्वरूपका प्रतिभाप हे ता है मौर इसी प्रकार घडे 
शब्दके उच्चा एके विना घड़े स्व््पका होने वाला प्रतिभास केवल शव्दात्मक प्रतिभास 
नही है किन्तु ययारथ प्रतिभास होता है इसी प्रकार आ्रात्माका ज्ञानका शब्द उच्चारण 
न भी करे तो भी आत्मा आदिकके स्वरूपका प्रतिभास होता है। इस कारण आत्मा 
का प्रतिभास ह ना, ज्ञानका प्रतिभास होना केवल एक शब्द-रचनाकी बात नहीं है, 
उिन्‍्तु होता है ऐसा । यह श्रपने आत्मारामके उपवनमे विहारकी बात कही जा रही 
है । यह जानने वाला ्रात्मा श्रपने आपके प्रदेशोमे अवस्थित रहता हुआ्ला वया करना 
रहता है शौर उस आत्मश्रदेशमें कितना उजाशा प्रस्येक जीवके निरन्तर बना ही रहता 


है उसकी बात यहाँ कही जा रही है ! 
भ्रपना ज्ञान प्राप्त करनेके लिये स्वमे ही सामर्थ्यं-जैसे भूल होनेके 
कारशा घरमे गडे हुए धनका पता नही रहता है ऐसे ही इस आत्मारामके श्रन्तरज्भु 


खजानेका पता भूल होनेसे स्पप्ठ नही मांलूम हो रहा है । घरमे गडे हुए धतको स्पष्ट 
करःके लिए कुदाली भ'दिक भिन्न साधनोकी जरूरत पडतौ है लेकिन इस आझात्मग्रहम 
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गडे हुए घनकी स्प्र करनेके लिए किपी भी बाह्य सावनकी जरूरत नही है। अपने 
ही ज्ञानसे अ्यने आपमे वह प लिया जाता है। हम जो कुछ भी जानते है उप्तका 
ज्ञान तत्काज् बनता है जब ज्ञान बनता है तब उपको बत्तानेफे लिये फिर शब्दरचना 
हुई । जैसे मिश्री खाया, मीठी लगी | अब कोई उस मिश्रीके वारेमे वर्णंत करने लगे, 
यह तो बहुत मधुर है तो क्या ऐसा वर्णन करनेसे इसकी म3रता बवायी जा रही है ” 
सहो । यह स्त्रय मधुर है और उनको बतानेका प्रयत्न यह शब्द बोलकर किया जा 
रहा है | शब्द बोलना भी निराधार नही हुश्ना करता । यदि शब्द गणना भी की है 
तो बोलकर अठपट शब्दोसे नही की है। जो भी शब्दोसे कहा गया वह वाक्यका 
आधार है। तो शब्दोकी प्रतीति भी निराश्रय नही होती है । जिसी वस्तुके स्वरूपका 
भान होता है तो उसके ही विषयको शब्दों द्वारा बोला जा रहा है। तो शाब्दिक जो 
जानकारी है वह निराश्रय नही हुआ करती है उसका वाच्य भाव । जिसक सम | न्धमे 
शब्द निकले, व्यवहार किया गया-- यह चौकी है, यह घडी है तो ये छब्द निराश्र य 
नही हुए । तो शब्दका वाच्यभूत पदार्4 है, उसको बतानेके लिए शब्द द्वारा व्यवहार 
किया है । 


वाक्यके अ्रभावमे वाचक्रकी अनुपलब्धि यदि श्वाब्दिक प्र तभास 
मात्र होनेसे वह सब निराश्रय ज्ञान बन जाय अर्थात्‌ उसका वाक्य 
तथ्यभूत कोई पदार्थ न माना जाय तो लो मैं सुखी हूँ ऐसा शाब्दिक ज्ञान हुआ्ना तो 
वह भी निराक्षप बन जायगा । तो सुखका श्राधार॒भृत फिर झ्ात्मा ही न रहेगा । तो 
जँसे सुखी हूँ इस शाब्दिक ज्ञाममे एक विशिष्ट कोई शआ्ञात्मा है ना, उसकी सिद्धि है 
ना तो दाब्द बोला गया तो उसका कोई पदार्य ऐसा है जिसके बारेमे शब्द बोला है 
इसी प्रकार यदि यह बोला गया कि मैं जानता हूँ तो छाब्द प्रत्पत्तिका भी शआश्रय है 
आत्मामे हुआ ना कुछ, तब ये शब्द बोले गए, न हो तो शब्द व्यवहार कौन करेगा ? 
कोई भी वम्तु ऐसा नही है कि जो हो तो कुछ नही भ्रौर उसका नाम हो | पदार्थ तो 
कुछ है ही नही । और, नाम रख दिया जाय ऐसा हो सकता है क्‍या ? किसी शअ्रसत 
का नाम नही हुआ करता । जगतमे जितने भी शब्द हैं उन सबका वान्यभृत भ्र्थ श्रव- 
इय है । कोई कहे अच्छा लो हम कहते हैं गधेका सीग, धुर्वेका कोपल, भ्राकाशका फूल 
खरगोशके सीग । हम बोलते तो चले जा रहे हैं। हमे जरा चलकर दिखा दो ये कहाँ 
हैं। भरे इस भ्रकार मनमाने ढद्भूसे तो सम्बन्धकी वात नही है, पर श्राकाश तो कुछ 
होता है भौर सीग भी होते है | पदार्थ न हो तो उसका नाम नही रखा जा सकता 
है। जितने नाम हैं उन सबका वाच्यभूत पदार्थ भ्रवश्य है तो जब यह शब्द रचना 
हुईं कि मैं जानता हूँ यह जानता है तो मैं भौर यह का वाच्यभूत प्रमाता आत्मा 
ज्ञाता कोई है उसका भ्रपलाप नही कर सकते । 


प्रमाणस्वरूपके निर्णय बिना वस्तुतत्त्वती अज्ञेयत्ता--इस परिच्छेदमे 
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प्रमाणका स्वरूप कहा जा रहा है । यह दाप्मनिक ग्रन्थ है, युक्तियोंमे जानने के स्वत्प 
फो इस ग्रन्थमे बताया जायगा और यह ग्रन्थ तत्त्वके स्वरूपके वतानेके उपायकों 
वतावेगा | लेक्नि इस ७ ऊूसे श्राचार्यदेवने रचना की है कि वस्तुके स्वस्पको सिद्ध 
करने वाले उपायका विवरण करते हुए भी वस्तुका स्वरूप बीच बीच यनाते जायेगे । 
तो दर क्तियोसि तत्त्व निर्णाय करने वाला यह ग्रन्थ है। उसमें सबसे पहिले हढ़ प्रमाणकी 
जानकारी होना चाहिये जिसके वलसे यह कहा जा सके कि यह वात तो -क्त है यह 
बात ग्रक्त है। यो तो प्रमाणके स्वरूपका निर्णय किए बिना कितनी ही विडम्बनाएँ 
वन जाती है | निर्णय हो तो मूखता नही ठहर सकनी । एक काई पुरप कही बाहर 
जा रहा था रिव्तेदारीमें | गस्तेमे थक गया तो उसे एक चरता हुआ धोडा मिला 
उसकी पकड लिया और उम्रपर सवार हो गया । सवार इस तरह हुआ कि घ॥डेकी 
पूछकी तरफको मुक्ष क्रिया, मुवकी तरफ पीठ और अपनी गठरी अपने मिरपर रख 
ली । ऐसे बैठकर कोई बाजारमेसे निकले तो बहुतसे लोग उप देखकर खुश हो जायेंगे 
जब्र किसी गावसे वह पुरुष विकला तो उस्त गाँवके लोग सोचते हैं कि यह पुम्प बडा 
बुद्धिमान दिखता है| देखो, आगेसे कोई लझे टो यह घडा लडंगा, पीछेसे कोई लडे 
तो यह मदुप्य लडेगा श्र लडते लडते भग जाय तो शिरकों गठरी तो सुरक्षित 
रहेगी । सा उसे बुद्धिमान समककर उस गाँवके लोगाने उपे अपने गाँवका सुष्िया 
(जज) बना लिया | गाँवके सभी भगडोका वह निपटारा करे । 


समझी वरिपरीततासे दु खकी ही उपलब्धि 4 एक बार कोई श्ादमी 
किसी पेडपर चढ गए | डरके मार वह उतर न सके तो उछ्ो पेडपर एक डालपर 
बैठकर वह रोने लगा | गाँवके ल गोने भट मखिया साहवको बुलाया और पहा कि 
इसे फिस तरह उतारें ? मुखिया साहब आये और कहा भरट एक मोटी रस्प्ती लावो | 
भरा गयी रस्पी । ऊपर फेंक्कर उस डालीपर बेठे हुए पुरुपसे कहा कि इसे तुम अपनी 
कमरमे कप्कर बाँध लो ! उसने बाँध लिया | श्रव तीन चार भ्रादमि | से कहा कि 
तुम लोग इसे खीचना जब हम एक दो भ्ौर तीन कहें ! जब एक दो और तीन कहा 
तो झट उसे खीच लिया | करीब २५ हाथकी दूरपर वह था। भंट नीचे आ गिरा । 
उसके चोट भी झा गयी, हड्डियाँ भी कुछ टू” गयी । कुछ लोग तो खुश हुए भ्ौर कुछ 
लोग उस भुखियापर उसकी वेवकरफीपर नाराज हुए । तो मुखियाने कहा अ्रजी यह 
तो २५ ही हाथकी दरीपर था, हमने तो ५० ५० हाथकी दूरीसे कुवेमेसे कई लोगोको 
खीौच लिया | तो यह प्रमाण तो नही बैंठा ! जहाँ उपायका सही निर्ण॑य नहीं है वर्हा 
ऐसी ही बविडम्बना हो जाती है । 


स्व श्रपूर्व भ्र्थका निर्णायक ज्ञानके प्रमाणता--दर्णनशाखतरके क्षेत्रमे जहाँ 
वस्तुके स्वरूपका निर्णय किया जायगा वहाँ यह जानना तो प्रथम ही झ्ाचइश्यक हैं कि 
प्रमाण कहते जिसे हैं ? जो लक्षण न मिले उसकी बातमे तो वहा दोप दे सके। यहाँ 


0 
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अनकान्तिक दोष आया । असिद्ध दोष जिसमे बता सके उस ही प्रमाण॒का स्वरूप कहा 
जा रहा है। क्या कहा ”? जो स्व और श्रपूर्व अ्र्थका निश्चय कराये ऐसा ज्ञान 
प्रमाण होता है | श्रभी प्रमाणका ही स्वरूप केहा जा रहा था, उस ही स्वमूपमे अश्रब 
तक पक्ष प्रतिपक्ष प्रद्नोत्तर शका समाधानमें चलते चले जा रहे हैं। इस ५सगमे इस 
चातपर चर्चा है कि ज्ञान स्वका निरचय करने वाला नहीं होता । यह शका रखी 
जा रही है। जो ज्ञान अपने आपका निश्चय न रखे उस ज्ञानके द्वारा पदार्थंका निश्चय 
नही किया जा सकता | चाहे मिथ्या ह॒ृष्मि जीव हो और चाहे सम्यग्हपष्रि, जाननेकी 
शली सबमे एक प्रकारकी है। मिथ्यादृप्ति भी जो कुछ जान रहा है उसे भी वही 
समभ रहा है। कोई रस्सीको साप समभ रहा है तो इसे सही समझ; रहा है तो वह 
तो इसे सही ससक रहा है उसे कोई सुविधा नही रहती कि हमारा यह ज्ञान सही है 
या नही भी। जब भी अपने ज्ञानमे निर्शंय होता है तो पदार्थके स्वरूपका सही 
| णोय होता है। 


ज्ञानक स्वव्यवसायत्वके भ्रभावमे आ्रापत्ति ज्ञान स्त्रच्यवसायी न हो तो 
वह परव्यवसायी नहीं हो सकता | इस प्रकरणमे सम्यग्दर्ग ।, मिथ्यादशेनकी वात 
नही कही जा रही, किन्तु ज्ञानका जो साधारण स्वरूप है इस ज्ञानकी वात कही जा 
रही है और इस स्वरूपसे सम्बन्ध सभी जीवोका है । तो ज्ञात है स्व व्यवसायी । जैसे 
प्रदीप स्व प्रकाएक न हो तो पर प्रक्नाशक नही बन सकता | वह ज्य ति निस ज्योति 
का निमित्त पाकर श्रन्य अनेक पदार्थ 7काशित हो जाते है तो वह ज्योति स्वय अघ 
हो स्वय स्वप्रकाशक न हो तो पर प्रकाशनका कारण नही वन सदता, इसी तरह यद़ 
जान स्व प्रकाशक न हो तो पर प्रकाशक नही होता । आत्मा श्र ज्ञानमे भेद नहीं 
है । झात्माको चाहै स्व व्यवसायी कह लो चाहे ज्ञानकों स्वव्यवसायी कह लो पर 
विज्ञेपात्मक ढगसे कुछ श्रन्तर आता है इस कारण शात्माकों स्व व्यवसायी न वता 
कर प्रमाणके स्वरूपमे ज्ञानको स्वर व्यवसायी कहा है। इतने पर भी आत्मा भी 
इस ज्ञाताको प्रत्यक्ष रहता है । ज्ञान भी प्रत्यक्ष रहता है । यहाँ प्रत्यक्षका अर्थ स्वानु- 
भव नही यह दर्शन शास्त्रका विपय है । यह निणुयके क्षेत्रकी वात है। स्वर प्रकाशक 
का अर्थ है जो ज्ञान किया जा रहा है वह ज्ञान अपने झापमे सशय, विपर्यय और अन- 
प्यवस्ताय नही रख रहा । हम किसी चीजको जानें और ज्ञानमे सशय बनायें अथवा 
विपरीत जाने या कुछ निशम्च यक्रा उमज्ग ही न हो ऐसे ज्ञानसे परपदार्थका निर्णय नही 
होता | इसमे यह निर्शाय करे कि स्त्रपर व्यत्रसायों ज्ञान ही वास्तविक प्रमाणभृत 
जान है । 


वाच्यभूत आधारके माने बिना सुखकी उपलब्धि अ्सम्भव - आत्मा 
भानस्वरूप है और झव इस ज्ञानस्वरूपको आत्मा जानता है -किसी पर पदाय्यका तो 
उमको प्रत्यक्ष होता है भौर साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष तो पदार्थका हो गया है। मैंने 
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इस पदार्थको ज्ञानके द्वारा जाना, यह इस वेचैनीमे हैं। जिम पदार्थ को जाना उसका 
बोध हुप्ा, जिस ज्ञानके द्वारा जाना उसका भी बोध हुआ श्रौर जाननेका भी वोप 
हुआ । इस सम्बन्धम शद्भाकारने यह आपत्ति की थी कि यह त्ो तुम केचल द्वब्द 
शब्दोसे वात कह रहे हो । जिस पदार्थकों जाना उस पदार्थका तो भान हो जाता ह 
पर उस ज्ञानका भान नही होता । ध्सपर यह सिद्धान्त रखा कि शब्द न बॉलनेपर *ो 
प्रात्माका अनु भवन होता है | जैसे हम लाखों करोडो पदार्थोको एक सेकेण्डमे नजर 
डालते ही जान जाते हूँ या हम सब पदार्थोका नाम लेकर जानते हैं उनका नाम न 
लेनेपर भी एक शब्दसे उसे न वोलनेपर भी । इसी प्रकार ग्रपने आत्माका शब्द नाम 
न लेनेपर भी आत्माका बोघ होता है, शब्द निराश्रय नही ह ते । क्षब्द बोले तो उस 
का कोई श्र्थ है भ्र्थात्‌ वाच्यभूत पदार्थ है| श्रन्यथा मैं सुखी हैं यह प्रतिभास भी 
निराधार हो जायगा । किन्तु जो शब्द बाला है उस शब्दका कोई प्राश्रत्न ही नहीं, 
शब्दका वाच्यभूत कुछ झाधार माने नही तो सुखी होनेका अनुभवन भी भूठा हो 
जायगा | भ्रव शद्भाकार अपना पक्ष रख रहा है कि जैसे सुख दुख भ्रशदिकका सम्वेदन 
जिस ज्ञानके द्वारा सुखका अ्रनुभवन किया वह ज्ञान स्पष्ट नही होता, प्रत्यक्ष नही होता 
हैं तो सुख भ्रादिक सम्वेदन अर्थात्‌ सुख ज्ञानका प्रत्यक्ष न होनेपर भी जैसे सुखका 
प्रतिभास होना बन जाता है। 


दु ख सुखकी पहिचान इसी तरह पदार्थका जो ज्ञान किया सो पदार्थ 
भानमे न आनेपर भी पदार्थंका प्रतिभास नहीं वन सकता है यह वात भी बिना 
विचारे सुन्दर लग रही है। विचार करनेपर यह वात ठीक नहीं वन सकती। भरे 
भाई, सुख झादिकका जो सम्वेदन हो रहा है वह आत्मासे भिन्न स्वमाव वाला नहीं है 
ग्रथवा इस ज्ञानसे भिन्न कोई सुख नही | किन्तु एक श्राल्हादके रूपमे परिणति ज्ञान 
विशेष है उसीको ही सुख सज्ञा दी गई है | यहाँ एक यह वात भी विशेषरूपसे समझ 
लेना चाहिए कि आात्माको केवल ज्ञानस्वरूप देखे भ्लौर यह निर्णय कर ले कि ज्ञानके 
सिवाय झात्मा और कुछ नही है जो प्रतिभास है, जानकारी है वही ज्ञान चिलास है 
ज्ञान है सो आत्मा है। भ्रव श्रात्मामे जो भनय भ्रन्य बातें मालुम पडती हैं। जंसे 
श्रात्मामें सुख हुआ, दु ख हुआ, चिन्ता हुई, शोक विचार हुआ ये सव कया चीजें हैं ” 
वे ही ज्ञानके रूपान्तर हैं। चिन्तासे भी क्या होता ? ज्ञानोपयोग उस भ्रकारका बर्तता 
रहता है कि जिसका फल चिन्ता है। चिन्ता भी ज्ञानके परिणमनके अतिरिक्त भन्य 
कुछ नही है । जो जो भी बातें भात्म।मे प्रतीतिमे श्रयी, नजरमे श्रायी उन सबका 
भी ज्ञानरूप निरणंय करलें | सुख क्या है ? ज्ञान एक झाल्हादरूपमे परिणम गया बस 
वही सुख है । दु ख़ क्या है ? ज्ञानमे क्लेशरूप कल्पना बन गयी वही दु ख है । 


सयम क्या है ?--सयम भी ज्ञानका एक रूप हैं । इस तरहका ज्ञान केखित 
हीना, नियत्रणमे आना, ज्ञानकी किसी अ्रन्य विपयमें न उल्मा सकें इसीवा नाम तो 
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सयम है तपदचरणा क्या ? दया क्‍या ? वे सब ज्ञानके रूपान्तर है। दया भी क्‍या 
है ? किमी मन्ष्यका क्लेश देखा, देखा मायने जानना | 


व्यवहारनयसे इन्द्रियाँके पदार्थका ज्ञातृत्व- जैसे लोग कहते हैं कि 
हमने आँखो देखा तो देखा शब्द गलत है सिद्धान्तसे । यो कहना चाहिए कि आँखों वे 
जाना । कानोसे सुना । अरे सुननेके मायने क्‍या हैं? कानोसे जाननेकी जो विधि हैं, 
जो परिणमन है उप्तीका नाम सुनना रख लिया। हम यह जल्दी समझ जायें कि 
हमने यह काम कानोसे किया | इसलिए ५ नाम अलगसे रख लिये । सुनना, देखना, 
सू घना, स्वादना भर छूना । ये पाँचों वाते कुछ भअ्रलग नही है, ये सव जानना कह- 
लाती हैं | पाँचोसे जाना उसका नाम रख लिया सुनना व्यवहारभे ताकि ज़्यादा गड- 
वटी न पड़े अर्थ लगानेमे । यो ही सभी $्द्रियोसे जानने जाननेकों ही बात रख ली 
गई त॑, जरा देरमे बात समभमे आझागयी और व्यवहा र-व्यवस्था नही बन वायी इसलिए 
ये ५ नाम रख लिये - सुनना, देखना श्रादिक | पर सुनना, देखना भादिक कोई वात 
नही है, सव जानना ही जानना है । 


दर्शन और ज्ञानमे अ्रन्तर जो अर्थ कानोसे जाने उसका नाम सुनना है, 
जो अर्थ आखोसे जाने उसका नाम देखना है। नाकसे अर्थका ज्ञान करना इसका 
नाम सू घना है, जिद्धासे श्रथका ज्ञान करना इसका नाम स्वाद लेना है और शरीरसे 
भिडकर छूकर जो कुछ ज्ञान करन' है उप्तका नाम छूना है, पर हैं ये सब ज्ञान ही 
ज्ञान । हमने हाथसे जाना, हमने जिह्वास जाना तो चू कि जानना जानना इब्द्रियमे 
लगा तो बोलचालमे जरा जल्दी समभ न पाते इसलिये भिन्न भिन्न उसके शब्द बना' 
दिये गय हैं । लेकिन वे सब जाननेके ही रूप है, देखनेके रूप नही | देखना बहुत ऊची 
चीज है श्रौर वह होती है श्रात्माके ही प्रति | पदार्थोका देखना नही हश्रा करता । 
देखना होता है श्रात्माका । दर्शन होता है। 

इन्द्रियोमे श्रात्माके ज्ञान करानेकी भअ्रदयवययता आत्म का । ज्ञान शंता 
है पर पदार्थोका भी | तो ये इ[द्रया सब पर पदार्थोंके ज्ञानमे निमित्त है। आत्माके 
प्रतिभासमे निमित्त नही है। कोई मनुप्य अपने आ माको समभन। चाहे और इन 
इन्द्रियोका प्रयोग करे जेसे कोई चीज जरा साफ नही दिखती है तो आखोपर जोर 
लगाकर उसको देखते हैं तो कुछ दिख भी जाता है। तो इस तरह हम अप्राध्माको 
देखनेके लिये शाखोका जोर लगाये या किसी इन्द्रियका जोर त्गाये तो क्‍या आत्मा 
का प्रतिभास हो जायगा ? नही हो सकता । तो देखना हश्रा करता है आत्माका 
ओर जानना हुआ करता है पर पदार्थोका | यो ही सू घना स्वादना, सकलप विकल्प 
विचार कल्पनाएँ श्रादि करना ये सब ज्ञानके रूपके सिवाय झौर कुछ है ही नही । 
यहू सब एक स्वरूप हृप्लिसे ध्यानमे श्रायगा | तो सुख दया है ? ज्ञानसे कुछ श्रलग 
वस्तु नही हे जिसको कि तुम यो कह रहे हो शड्भाकारो कि सुखका तो प्रतिभास हो 
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जाता है भाष ह जाता है प्रत्यक्ष हो जाता है मगर सुराषा भान करने वाया शा 
शान है सुतशाय उमया प्रत्यक्ष नहीं होथा | प्र खुशशात और दस उुछ प्रसंग 
यम्तु नदी है । शाप ही रूप युग है। तो जब सुपता प्रत्यक्ष हुआ, श्रतिमास टुत्ा 
मा आनवा प्रतिभास एजा । गे लग ज्ञाना। तो पराोज्ष मानने हैं, इसका भाव नहीं 
(ता, पर शानने द्वार जो पदार्थ जाया जाता है उसे पटाथगों स्पप्त माला है यह 
है भौर श्राम करके समारी जीवोओे ऐसा हो ही रहा है। कोई चीजका हम निरसते 
हैं जानते है, गय साफ साफ सासूम होता है पर जा ज्ञान जाने रहा है वह शान तो 
प्राघा साफ भी नहीं मायूम होता | भौर | 

वाद्य टप्टि ही आकुलताफ़ी जननी--5न्हीं शृले भटये भौर उस कलावो 
मे प्राप करने वाले लोगीनी बृत्ति देशकर यह सिद्धान्त रगा जा रहा है कि ज्ञान तो 
भानमें नहीं भझाता, पर शानसे जो जो गुछ जानते हैं वह सत्र भानमें श्राता है ओर 
सिद्धान्न यहू है कि झान सो भानमें पटिले आयगा ही, तव वद्यर्थका मान कहलावेगा 
नही तो पदार्थंका युछ भान नहीं | लोगोकी हष्ठि वादह्यकी ओर है। अवगव भानमे 
भ्राता रहता हुआ भी ज्ञान ल.गोकी हृप्टिमि नही है और बाहरी चीज इृष्टिम है । तो 
सुप्र आदिक्का सम्वेदन कुछ अ्रलग वस्तु नहीं है, केवल एक झाल्हाद प्रसम्ननाके 
भाकारमे परिणशत हू भा ज्ञान विशेष ही युत्र कहलाता है । क्या हुआ कि थोडी देरमे 
सवर झागी कि श्रमुक व्यापारमे २ लासका टोटा पड गया ) तो इतनी खबरके मिलते 
ही सेठजी वेहाल हो रहे हैं, बडी वेचनीमे हैं । कहाँ तो प्मभी गर्ष्पें उड़ रही थी, भ्रच 
क्या हो गया ” वह तो बडा दु वर महसूस कर रहा है। भरे, वात वहाँ यह हो गयी 
कि उसका ज्ञान इस रूपमे परिणम गया कि वह पलद्भपर पडा हुआ भी दुखी हो 
रहा है। हाय. बड़ा सुकदान हो गया, भव क्‍या होगा, ऐसा सोच सोचकर वह 
सेठ बड़े बलेशका अनुभव कर रहा है तो उस सेठपर जो कुछ ग्रुजर रहा है वह सब 
ज्ञानका ही रूप है, शोर कोई हसरा नही है । श्र, कदाचित्‌ थोडी देर बाद उत्ती 
व्यापारके बारेमे यह खबर झा ज/्य कि उसमे ४ लाखका लाभ हो गया । भव देखिये 
वाजे वज रहे हैं, सगीत हो रहे हैं, लंगोका खूब मेल मिलाप, स्वागत हो रहा है | 
बुब लोगोको खिला पिला रहे है। श्वरे क्या हो गयी हो कुछ नहीं गया। भव उस 
जानने अपना झौर तरहका आकार बनाया । जो पहिने बनाये हुए ज्ञानसे विलक्षण 
है । बडा लाभ हुआ, वंडी वडप्पन बना, अच्छा भाग्य जया, इस प्रकारके शानके 
विचार वनने लगे जिसके प्रसादसे श्रव इस इस प्रकारकी चहल पहल हो गयी । दोनो 
ही स्थितियोमे हुआ क्‍या ? ज्ञानके रूप बने | तो झात्माकों एक ज्ञान स्वरूपमे देखो 
और यह निरोय करते जावो कि प्रत्येक परिणतियोमे हुआ क्या, एक शावका ही ऐसा 
परिणमन हुआ्ना । यह तो लोक व्यवहारकी वात कही, मोक्षमार्गंकी भौर ससार मार्ग 
की विधिकी बात सुनो ! 

सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्रका ऐक्य ही मोक्षमार्गं--मोक्षमार्ग है सम्बरद- 
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शैन सम्पाज्ञान और सम्यकचारित्र |जीवादिक ७ तत्त्वोका यथार्थ श्रद्धात करना 
सम्बग्दशेन है। जो पदार्थ जिस स्वरूपमे है उस स्वरूपसे उसका श्रद्धान होना सस्य- 
रर्शन है। और, सम्यग्नान जो पदार्थ जिस रूपसे मौजूद है उस रूपसे परिज्ञान करना 
सो सम्यम्ज्ञनान है। और सम्यक चारित्र आत्म स्वरूपमे लीन होना, जिस प्रकार 
विषय कप।योके परिणाम रुके उस प्रकार अपने झापको बनाना सम्यक्चारित्र है। 
तो मोक्षमागमे ये तीन वाते आती हैं क्या” देखिये प्रयोजन वश भेद करके बोला 
जाय तो यह सब सही है और जब इस दृप्ठिसि देखो कि वे तीन बातें कुछ नही हैं तो 
कया ? ज्ञानका ऐसा एक परिणमन है। देखिये श्राग जल रही है तो वह जो कुछ भी 
कर रही है वह तो एक ही वात होगी ना । 


प्रत्येक वस्तुमे अनेक स्वभावकी उपलब्धि - जब एक चीज है तो उसकी 
एक बात है, एक स्व्रभाव है, एक परिणमन है, पर लोग बोलते तो श्रनेक ढगसे हैं । 
यह भ्रर्नि प्रकाश्ष करती है, हाथ जलाती है, रोटी सेंकती है, कमरेका भअशुद्ध वाता- 
वरण मिटाती है, पर इतनी भिन्न भिन्न बातोको श्राग कर रही है क्या ? हाँ कर भी 
रही है । जब हम भेद हृप्ठलि करके न्यारे न्यारे रूपमे देख रहे हैं तो हाँ ठोक उत्तर है 
लेकिन वह जो कुछ कर रही है वह एक ही काम कर रही है और भ्रनेक पदार्थोके 
विभिन्न परिशमनमे वे निमित्त बने हैं इस कारण लोग उसके झनेक काम बतलाते 
हैं । बडी सूक्ष्मतासे देखो तो झ्राग पर कागज डाल दिया तो लोग तो यह कहते है 
कि आगने कागज जलाया पर यहं वात सही नहीं है। आगकी समीचीनता पाकर 
कागज जल गया यह बात सही है आगने कमरेको प्रकाशित कर दिया यह कहना 
सही नही है, भ्रग्निकी ज्वालाका सन्निधान पाकर सब पद्ार्थ प्रकाशित हो गए। ती 
जितने काम बनते हैँ किसी एक पदार्थका निभित्त पाकर लेकिन उसमे हमारी शाक्ति 
हमारी कला, हमारी क्रिया ये सब वातें बताते हैं पर वस्तुत प्रत्येक पदार्थमे एक ही 
काम चलता रहता है । वह अमेदरूप परिणमन है अबव इस दृफ्ठिसे निहारो। मोक्ष- 
मार्ग में ज्ञानने क्या किया ? यह ज्ञान जीव आदिक ७ तत्त्वोंके देन स्वभावरूपसे 
परिणम गया । यह ज्ञामका काम हुआ, जिसे तुम सम्यस्दशेन कहते हो ज्ञानने समस्त 
पदार्थोको जेसा है वैसा जाना । यह काम हुआझा सम्यसज्ञानगा और यह ज्ञान ज्ञानस्व- 
रूपमे मरत हो गया यह काम हुआ सम्यक चारित्रमे | सो यह भी ज्ञानका ही रूप बना, 


मिथ्यादशेनज्ञानचा रित्र ससारका मार्ग--अ्रच्छा, और जब ससार 
मार्ग चलका है तब मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, और मिथ्या चारित्र संसारके मार्ग है। 
पर पदार्थ हैँ बिल्कुल भिन्न और मान लिया कि मेरे हैं यही मिध्यादर्शन है ना। 
पदार्थका स्वरूप है श्लोर भाँति जान लिया और भाँति, इसका नाम मिथ्याज्ञान है और 
ज्ञान अपने स्वरूपमे न रमकर वाह्म पदार्थोमे इश्त अ्रनिष्ठ बुद्धि करके रमे इसका नाम 
है मिथ्ताचारित्र | ससारके इन नामोमे क्‍या ते तीन बातें अलग-पलग हैं ? नही । 


वे तीन भी ज्ञानके रूप हैं, यह शान पदार्थोकों भ्लौर और प्रकारसे भानभे लेने € गे, 
और और रूपसे श्रद्धान रूप करने लगे यद्दी हुआ मिथ्यादशन, वह भी ज्ञानका एक 
प्रकार है श्रौर पदार्थ है श्रन्य भाति जान लिय्य अन्य भाति इस रूपसे ज्ञानकी जो 
चर्तना है उसका नाम है मिथ्याज्ञान | और, यह ज्ञान अभ्रपने आपमे न रमक्र वाह्म 
पदार्थिको विषय बनाकर कल्पनामे मानता है यही है मिथ्याचारित्र | तो ये भी सब 
ज्ञानके ही रूप हुए, और हम आपको ज्ञानके ही रूप भानमे झ्राया करते हैं। ते यह 
ज्ञान भानमे नहीं भ्राता और पदार्थ ही साफ भानमे भ्रा रहे हैं यह कहना कंसे सही 
होगा ” बल्कि कहा जा सकता कि पदार्थ भानमे नही आ रहे । 


पदार्थके जानते समय ज्ञानका ज्ञानत्व-- बस ज्ञान ही ज्ञान ज्ञानमे आ 
रहा, यह कमण्डल है यह चौंकी है इस प्रकार जो यहाँ ज्ञान बन रहा, प्रतिभ्ास हा 
रहा वह श्रा रहा हमारे ज्ञानमे | ये बाहरमे ठहरे हुए पदार्थ हमारेभा नमे नही झा 
रहे यह तो कहा जा सकता है पर यह नही कहा जा सकता कि ये सब पदार्थ तो 
तो मेरे ज्ञानमे स्पप्ठ हो रहे हैं, पर यह ज्ञान नही स्पप्त होता है। है वया बला ? या 
मुभे छूता ही नही, रकसे न्‍्यारा है, जो मुभसे कुछ कराता रहता है। यो श्रपने 
ज्ञानको स्वभावको परोक्ष मानना, अ्पनेसे शिन्न परखना यह बात युक्त नही है। जो 
ज्ञान स्वका और परका व्यवसायी होता है वह ही शान सच्चा है, प्रमाणभूत है । जो 
ज्ञान स्वव्यवसायां नही हे वह परका भी व्यवसायी नही होता । 


जो स्वय व्यवस्थित रहता है उसपर दूसरोको व्यवस्थित करनेका 
उपचार भल। लोकमे जो खुदकी तो व्यवस्था किसी प्रकारकी न बनाये और दूसरों 
की व्यवस्था बनाता फिरे उसे लोग पागल कहे तो कोई अत्युक्ति न होगी । इस प्रसद्ध 
आप कुछ शड्डू|यें भी रख दे कि जो गाँधी जंसे नेता हुए वे तो खुदकी कुछ व्यवस्था 
न बनाते थे, जिस चाहे प्रकारसे रहते थे पर दूसरोकी व्यवस्था वनाया करते थे । तो 
भाई ऐसी बात नहीं है | वे स्वय व्यवस्थित रहते थे तब दूसरोकी व्यवस्था करते थे । 
जो रद व्यवस्यित नहीं है वह दूसरोकी व्यवश्था नहीं कर सकता झब व्यवस्थित 
ह॑ नेके रूप न्यारे न्यारे हैं, कोई लोग इस हीमे अ्रपनेको व्यवस्थित समभते कि जिस 
चाहे तरहसे कमा यो, खावो पिय , मौजसे रहो, श्रौर कुछ लोग इसको व्यवस्थित 
मानते हैं कि श्रपने रवरुपसे कभी चलित न हो । और, इन दोनो जधन्य और उत्त्ृष्र 
व्यवस्थाओंके बीचमे झनेक प्रकारकी परिस्थितिसे व्यवस्था चनत्री है। तो स्त्रयः व्यव- 
स्थित है वह दूसरेका ध्यवस्थापक वनता है । यो ही जो ज्ञान स्व ध्यवसायी है वही 
ज्ञानपर पदार्थोंका भी निर्णय करने वाला है । ऐसा ज्ञानरूप मैं हूँ।यो श्रन्तदृष्टि 
करके अपनेको ज्ञानमात्र निरखना चाहिए । 
- शब्दके न वोलनेपर भी आरात्माकी अ्नुभूति-शछब्दके नवोलनेपर भी 
झपने झापके आत्माका अनुभव होता है जैसे क्रि घट पट आदिक बाह्य पदार्थोक्ा नाम 
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न बोलनैेयर भी उपक, प्रतिभास होता है और भरात्माफ़ा सम्बन्धित ज्ञान सुख आदिक 
का भी प्रतिभास हुआ करता है, यदि सुखका प्रत्यक्ष नही मानते, प्रतिमास नहीं 
मानते, उसे अभ्रत्यक्ष कहते तो परोक्ष ज्ञान द्वारा सुख ग्रहणमे आता है ऐसा माने तो 
मेरा मेरे द्वारा प्रत्यक्ष तो है नही अर्थात्‌ मैं अपने सुखका स्पष्ठ भ्रनुभव कर सकता हूं 
नही तब इस सुखसे मेरा कुछ अनुभव न बनना चाहिए, सुख होने पर जो प्रसन्नता 
है, भवग्रह है, भपना भला समभना है यह सब बात न होना चाहिए । प्रवग्रह तो 
तव बन सकता है जब अपना सुख अपने आपको प्रत्यक्ष स्पष्ठ हो । यदि हमारा सुख 
हमे भी विदित न हो तो हम उसे स्पप्ट नही कर सकते और जो उससे हमारा अनुग्रह 
बन जाय भलाई बन जाय तो दूसरेके सुखसे भी हममे भलाई झा जाना चाहिए । 


दूसरेके अनुग्रहसे कल्याणकी श्रापत्ति- क्योकि भव तो जैसे मेरा सुख 
मेरे प्रत्यक्षम नही श्राता इसी तरह दूसरो पुरुषोका भी सुख मेरे प्रत्यक्षमे नहों झ्ाता 
ग्रव दोनो ही सखोमे प्रत्यक्षता नहो है तो जैसे अपने सुखसे श्रपना भला मानते है ऐसे” 
ही दूसरेके सुखसे श्रपना भला हो जाना चाहिए । शायद यह कहो कि होता है तो उन 
क) सुख निरखकर यह श्रपनी भलाई तो समभता है । परुनादिकके सुखमे हमे प्रत्यक्षता 
नही हुई लेकिन उनका सुख होता है ऐसा जब हम अवुमान कर लेते हैं तो इतने ही 
मात्रसे हममे दूसरेमे श्रनुग्रह श्रादिक पाया जाता है । तब यह एकान्तकी बात तो न 
रही । भ्ाचार्यदेव उत्तर देते हैं कि यह भी भूखे पुरुषोके लक्ष्यममे श्रायी हुई बात है। 
वास्तवमे तो पुत्रके जो सुख आरादिक उत्पन्न होते हैं तो पुत्र आादिकके सुख होनेके 
कारण पिताको सुख नही होता, किन्तु पिताका मन कुछ अ्रच्छा बना और उससे उन 
के सुव॒कष झहकार हुआ । मैं महान हूँ | मुझे पुत्रादिकसे बडा सुख है, बहुतसी महिमा 
है इस प्रकारका अपने आपमे अभ्रभिमान जगा उस अ्रभिमानसे स्वयसे जो सुख परिण- 
मन हुआ उस सुख परिणमनके बिना पिताका श्रनुग्रह सतोष श्रादिक नही बनता । 
पिताने भला माता है तो अश्रपने ही सुखसे माना है | पुत्रादिकके सुखसे नहीं माना। 
कारण कि पिताके चित्तमे स्वय सुख परिणमन न हो, स्वय मनमे प्रसन्नता व श्राये 
श्र फिर श्रनुग्रह वन जाय तो स्लीका भी सुख तब हुआ । 


अपने सुखकी उपलब्धि अपनेसे ही--भ्रथवा जिस पुत्रमे मोह नही रहा 
जो व्यसनी धूर्त होनेके कारण निकाल दिया गया और उसका सुख हुआ तो उससे 
भी पिताका अनुग्रह होना चाहिये । पिताको प्रसन्न होना चाहिए । इससे यह सिद्ध है 
कि अपना सुख अपने आपसे विदित होता है, प्रत्यक्ष होता है। साफ समभमे रहता 
है। तब भपना अनुग्रहमाव बनता है, प्रसभता बनती है। भला मानकर सन्‍्तोष हो 
जाय बह बात बनती है इस कारण सुखको भी प्रत्यक्ष माना, परोक्ष ज्ञानसे ग्रहणामे 
आया सो नही । भ्र्थात जब कमी हमे किसीसे सुख होता है तो उस सुखके ज्ञान करने 
के लिये किसी दूसरेसे पूछना नही पडता । जैसे कभी शरीरमे कोई पीडा हो जाय तो 


१५२ |] परीक्षामुससूत्रप्रवचन 


उस पीडाके लिये दूसरेसे नहीं पूछना पडता कि पीडा कम है या ज्यादा या कहाँ 
पीडा अपने शभ्रापको प्रत्यक्ष श्रनुभवमे श्राती है । 


सहज ज्ञान स्वरूप अश्रनुभवके समय विशिप्ट आ्रानन्दकी उपलब्धि-- 
इसी प्रकार सुख भी हमारा प्रत्यक्ष अश्रनुभवमे आता है तब हम तुप्र होते हैं । हमारा 
धसख हमारे ज्ञानमें विदित न हो और हम प्रसन्न हो जाएँ यह वात नहीं होती किसीस 
पूछना नही पडता । एक वेदान्तके भ्रन्यमे एक कथानक पाया है कि एक वहके गर्भ 
रह गया, पहिली वार बच्चा पंदा होना था, तो उसे बडा डर लगे कि कही ऐसा न हा 
कि में सोती ही रहूँ श्रीर बच्चा पंदा हों जाय | साससे कह दिया कि जब हमारा 
बच्चा पदा हो जाय तो हमे जगा देना, कही ऐसा न हो कि हम सोती ही रहें पता ही 
न पड़े | तो सासने कहा कि भ्ररी बहू जब बच्चा उदा होगा, किसीसे जगानेकी प्रार्थना 
नही करना है। यही बात इन सुख दु ख ज्ञानोमे है। जब किसी श्राअयसे 8ख उत्पः 
होता है तो किसीसे पूछनेकी भ्र वश्यकता नही है कि मुझे सुख हुआ भ्रथवा नहीं भौर 
जब विशुद्ध सहज ज्ञानस्वरूपका अनुभव जगता है उस समय जो एक विविप्ट आनन्द 
होता है उस आनन्दके लिये भी किसीसे पूछनेकी जरूरत नदी है | मिठाई खाने वाले 
को किसीसे पूछनेकी जरुरत न्ही है कि म॑ » लगी या नही । इसी प्रकार श्रात्मामे 
जो सुख दु ख ज्ञान अनुभव जो भी वात होती हैं वह आत्पाको प्रत्यक्ष कराती हुई 
होती है | तो जितने भी थुख होते है, श्रनुग्रह होते हैं, मस#ता होती है, सनन्‍्तोष होता 
है वे सब अपने आपके उस भप्रकारके परिणमनसे होते हैं और वे पत्यक्षमे रहते हैं । 

स्वके सुखरूप परिणमनके बिना परके श्रनुग्रहकी विफलता - देखो 
भैया |! वाहरकी वातें तो छोड दो, पुत्रके सुष होनेसे हमे सुख हुआ, इन बातोकी तो 
कथा छोड दो | यह परख लो कि सबसे निकट तो यह शरीर है, यह शरीर भी 
आत्माको सन्‍्तोप नही कर पाता, जब तक कि यह जीव स्वय अपने आपमे बअ्रहद्धार 
करके सुख परिणति न बनाये हो । बनाये तो हूं।ता है । तो अ्रत्यन्त निकट रहने वाला 
शरीर हमारे सुख पसिणममके बिता हमको झअनुग्रह नही कर सकता सनन्‍्तोष नहीं कर 
सकता तो यत्यन्त भिन्न पुत्र आदिककी चर्चा तो दूर रही | प्रयोजन यह है कि स्वय 
स्वयको भध्रत्यक्ष रहे तो उसका सनन्‍्तोष होता है। थह बात कही जा रही है ज्ञानको 
स्वव्यवस्तायी सिद्ध करनेके लिए । ज्ञान अपने आपका अनुभव रखता है तब वह पर 
पदार्थोंका भी निर्णय करता है | अपनी बात अपने श्रापकी निगाहमें बहुत प्रत्यक्ष 
रहती है ! प्रत्यक्ष तो रहती है सबको । चाहे कोई न माने उसको भी प्रत्यक्ष है और 
मानले तो उसको भत्यन्त स्पप्त रहता है । कमी आत्मामे प्रसन्नता जगे, खेद जगे और 
जब जान करके, इच्छा करके अपने आपमे निरखने वेठिये तो अपने भ्रापको खुद 
विदित हो जायगा। मैं क्या क्या विचार किया करता हूँ, कहाँ रहा करता हैं, क्या 
सोचता रहता हैं, ये सब परिणाम अपने आ्रापको स्पष्ट होते ही हैं । इसीके मायने 


तो है प्रत्यक्ष । 
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स्वपर बीती बात स्वको ही स्पष्ट---जोवके प्रदेशोमे ज्ञानावरणादिक 
कर्म भी बैठे हैं, राग देष मोह विकार भी बेठे है। पर राग ट्वेप मोह विकार तो 
हमारी समभझमे नही आते, ये राग हेंष मोह तो है अमृत्तिक, इनमे रूप, रस, गध, 
स्पर्ण नही है और ये ज्ञानावरणादिक शअप्ठ कर्म मूर्तिक हैं, इनमे, रूप, रस, गध, स्पर्श 
पाये जाते है। तो मुकावलेमे स्थूल चीज हुई कम । रागद्वेष मोह भ्ादिक विकार 
सूक्ष्म हैं, पर ये रागठ्वेंष मोह विकार तो समभमे आते हैं पर ये कर्म समभमे नही आते 
इसका कारण क्या है ?'जो बात छुदपर बीती है, जिसका खुदपर श्रटेक है, वह यदि 
सृक्ष भी हो तं शीघ्र ही समभमे ञ्रा जाती है। जो बात खुदपर बीतती है वह खुद 
को स्पष्ठ समभमे श्राती है । जैसे कि एक छोटासा कथानक हो कि राजा मत्रीसे अड 
गया कि तू हमको भात्मा और परमात्मा बता । तो मत्री बोला-महाराज कमसे कम 
८-१० वर्ष तो चाहिएँ समभानेके लिये, पढनेके लिये, प्रयोग करनेके लिए। तो राजा 
ने कहा-अ रे मत्रो हमारे पास इतना समय नही है। तो मत्नी बोला श्रगर हमारा 
फ्सूर माफ करो तो हम एक सेकेन्डमे समझा दें कि आत्मा और परमात्मा क्‍या है ”? 
राजाने कहा-अ्रच्छा तुम्हारा कसूर माफ | तो मन्नीने राजाका कोडा छीनकर १० 
कोडा मारा । राजा चिल्‍लाकर कहता है भरे रे रे भगवान | तो मजी बोला-अब 
श्राप समझ गए आत्मा शर परमात्मा । जिसने श्वरे रे रे बोला वह तो है श्रात्मा 
आर जिसे भगवान बोला वह है परमात्मा | तो इतनी जहदी राजा क्यो समझ गया? 
क्योकि वह बात र्‌ दपर बीती । जो बात खुदपर बीतती है वह स्पप्ठ समभमे रहती 
हैं। उस बातका स्पष्म प्रत्यक्ष रहा करता है। पर, यहाँ यह दाशंनिक,न तो ज्ञानको 
प्रत्यक्ष मानता है न हुम्व झादिकको प्रत्यक्ष मानता है | इसका मतव्य यह है कि जिस 
जानसे हमने जाना यह घट है पट है श्रादिक । तो वह ज्ञान मेरा ठीक है या है भी 
शान । उसको समभनेके लिये हमे एक नया ज्ञान और बनाना पडता है। ऐसे ही रुख 
की बात मानता है कि सुख तो होता है पर वह प्रत्यक्ष नही हे ता । शायद इस बुद्धि 
से चलकर इस निरुंयपर पहुँचे हो कि वह सुख दू ख कितीको बताया नही जा सकत। 
श्रापको कोई पीडा हुई भौर हम कहे कि जरा उस पीडाफो हमारे हाथमे घरकर 
दिखादो, हम देख लें कि कितनी पीडा है तो क्‍या वह पीडा किसीको दिखाई जा 
सकती है ? वह्‌ दिखाई नहीं जा सकती । उस दर्देका प्रत्यक्ष तो रूदको ही होता है, 
ऐसे, ही दर्दे सुख दुख ज्ञान श्रादिकका प्रत्यक्ष खुदको ही हो पाता है । शायद इस 
वजहसे कहते हो कि सुख और ज्ञान आदिक प्रत्यक्ष नही हुआ करते, लेकिन अ्रपने 
आपमे गुजरने वाली बात अपने आपको ही अपने ही अन्दर प्रत्यक्ष न हो तो उस 
का कोई प्रभाव तो नदी बन सकता । जैसे +्ख होनेका प्रभाव है आत्मसन्तोष तृप्ति, 
तो ये सब प्रभाव भी न बनेगे | इससे जो वात स्पप्ठ है सीधी है, उसे भ्रद्भीकार 
कर लो । 


शब्दके उच्चारण न करनेपर भी ज्ञान और आत्माके अनुभवकी उप- 


१५४ | परीक्षाप्रमुखसूत्रवचन 


लब्धि--माने लो कि भात्ममे जो परिखणमन होता है, शासक सुखका जिसका कि 
प्रभाव अनुग्रह श्रादिक पडता है वह प्रत्यक्ष होता है तो ज॑से शब्दके न बोलनेपर भी 
अपने शुख दु ख आदिकके अ्नुभवनमे रहते हैं ऐसे ही पदार्थका नाम न लेनेपर भी 
पदायेंका प्रत्यक्ष होता है। अपने शान और आत्काता नाम न लेनेपर भी शब्द ने 
उच्चारण करनेपर भी ज्ञान भी और प्ात्मा भी प्रनुभवमे रहा करते हैं। तो यहां 
तक यह सिद्ध किया गया कि सुख भ्रादिक भात्र प्रत्यक्ष होते हैं। इसपर अब शद्धा- 
कार यह कहं रहा हैं कि चलो मान लें कि सुख श्लादिककी प्रत्यक्षता होती है लेकिन 
वह प्रत्यक्षता भी तो प्रमाणसे ह!ती है उस ही भावसे नही होती । इस शद्भुकारका 
भ्राशय यह है कि जब कभी हम किसी पंदीर्थका ज्ञान करते हैं तो कभी कभी ऐसा 
भी सोचने लगते हैं कि यह मेरा ज्ञान सही है या नहीं, और उस शानको सही ठीक 
करनेके लिये हम दूसरा ज्ञान करते हैं ऐसे ही सुख तो हो गया, पर मुमे यह सुख 
हुआ है ऐसा अनुभव बनानेके लिये नया ज्ञान उत्पन्न करना पडता है। कुछ ऐसी 
टप्ठि बनी जिससे शदूुतकार यह कप रहा कि जिस ज्ञानसे हम पदार्थोंकी जानते हैँ 
ज्ञान प्रत्यक्ष नही होता, भौर जिस सुखको हम भोगा करते हैं वह सुख भी प्रत्यक्ष 
नही होता । और प्रत्यक्ष हो भी जाय तो श्रन्य प्रमाण द्वारा प्रत्यक्ष हं,गा, स्वय न 
होगा क्योकि स्वयमे स्वयकी क्रियाका विरोध है | क्‍या कुल्हाडी खुदका काट लेगी 
क्या चाकू खुदको छीलने लगेगी ? स्वयका स्वथ कोई क्रिया नही वनाता यो ही ज्वान 
के स्वय अत्यक्ष बनतेको क्रिया ले बन सकेगी । 


स्वकी क्रियाका स्वमे ही उपलब्धिका दृष्टान्त- यह छाद्भधाकार कह 
रहा है और उन दृष्नान्तोको छोड देता है जिस हृप्तान्तसे यह सिद्ध होता कि खुदको 
क्रिया खुदमे हुआ करती, ऐसा भी दृष्ठान्त है जैसे साप गोल मटोल बन गया, उसमे 
अपनी कुण्डल करली तो सापकी किया खुदमे हुई कि नहीं ? भ्रच्छा भाग खुदको 
जलाकर खाक कर लेती या नही ? तो अपने आपकी क्रिया झ्पने झापमें भी होती है 
ऐसे भी दध्वान्त हैं, उन्हें तो छोड दिया और तथ्य देखो तो अपने आपकी क्रिया श्रपने 
में ही होती है परमे नही होती । देखनेमे तो ऐसा लगता है कि कुल्हाडीकी क्रिया 
काठपर हुई पर ऐसा नही है । कुल्हाडीका ऊपर नीचे आना, घिस जाना, रज्ज बद- 
नता, आदि जो भी कियायें हो रही हैं वे कुल्हाडीमे ही हो रही हैं कुल्हाडीसे बाहर 
नहीं हो रहीं | इसमें विरोध कुछ नहीं है । तब यह कहो कि सुख भादिक प्रत्यक्ष तो 
होते हैं किन्तु अन्य प्रमाणोसे प्रत्यक्ष होते हैं, यह बात बिल्कुल भ्रसगत है, प्रत्यक्षसे 
विरोध है । जैसे कि घट झांदिक पदार्थ जिनका कि स्वरूप हमने नहीं जाना, पीछे 
क्या रखा है हम नही जानते, मगर पीछे जो कुछ रखा है वह रखा ही है । पहिलेसे 
रखा है | भ्रव हमने उस भोर दृष्ठि दी और हमारे ज्ञानमे वह चीज विदित हों गयी 
कि यह चीज है इस तरह सुख उत्पन्न नही हुआ करता | युख प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता 
कि वह सुख पहिलेसे ही हुआ तैयार है। हमने उसे जाना नहीं, श्रव हम जानते हैं 
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तो इन्द्रियसे सम्बन्ध करते हैं नव वह ग्रहणमे आता है ज्ञान या सुख, ऐसी धात 
होती है क्या, 


स्वव्यवसायित्वसे ही ज्ञानमे प्रमाणतांकी उपलब्धि- जैसे हमको यह 
अलमारी प्रत्यक्ष हो गयी तो ग्रल्मारी तो पहिलेसे है ना, ऐत्ती सुखकी तो बात नहीं है 
कि सुस पहिनेसे खडा तैयार चल रहा था पीछे हमने प्रत्यक्ष किया, यो नही हुमा 
व रता, किन्तु प्रथम ही प्रथम क्यो सुख हुआ करता ? इष्च'और अनिप्न विषयका अनु 
भव करनेके वाद सुख अथवा दु ख अपने ही प्रकाशसे अपने ही आपमे उदित हो जाता 
है । छूख होना, हमारे श्ञानमे आन), उसका प्रत्यक्ष रहना ये सव वरावर एक साथ 
चलते है, इन पदार्थॉंकी भांति नहीं कि यह पदार्थ पहिलेसे उत्पन्न हो और कई वर्ष 
गुजर जायें, बादमे हम उनका प्रत्यक्ष करें ऐसे, सुख झ्रादिक नही हे ते हैं, तो साथ ही 
साथ प्रत्यक्ष भी होता जाता है श्रौर उनसे अपने झ्रापको तुरन्त तृप्ति और सन्तोप 
भी होता रहता है इस कारण यह बात सही है सो मानो कि सुख ज्ञान ये सब अपने 
श्राप प्रत्यक्ष हुआ करते हैं भौर वही ज्ञान प्रमाण है । जो ज्ञान स्वव्यवसायी है अपने 
आपका भी निः्चय करता है । 


ज्ञानसे ही ज्ञानका प्रत्यक्ष जिस ज्ञानसे हम पदार्थको जानते हैं वह ज्ञान 
उम्र ही ज्ञानके द्वारा प्रत्यक्ष रहा करता है। श्रर्थात्‌ उस ज्ञानका भान बना रहता 
है भौर इसी तरह जो सुख दू ख श्रादिक परिणाम जीवमे उत्पन्न होते हैं वे परिणाम 
भी प्रत्यक्ष रहा करते हैं प्र्थात्‌ भानमे रहते है ! मपनेको सुख तो हो जाय और श्रपनी 
समभमे न भ्राये तो सुखका फल वया पाया ? प्रसन्नता तो नही हुई, अ्रद्ुग्रह तो नही 
मना, तो सुख भी अपने झापको प्रत्यक्ष हुआ करता है 


स्वज्ञानको अन्य अन्य ज्ञान द्वारा जाननेमे अ्रनवस्थाकी उत्पत्ति ह्स 
पर शद्भाकारने यह श्रापत्ति की न त॑ः वह ज्ञान प्रत्यक्षमे रहता है और न सुख प्रत्यक्ष 
में रहता है श्रौर रहता है तो किसी दूसरे ज्ञानसे वह जाना जाता है । सुख होता है | 
तो उस सुखका कराने वाला ज्ञान कराने वाला एक नया ज्ञान और बनता है, तव 
उस नये भ्रन्य ज्ञानसे प्रमाणसे सुख आ्रादिक प्रत्यक्षमे आते हैं और इस विपयमे 
आपत्ति यह श्राती है कि सुख झादिकको जाना हमने अन्य परमाए से और वह प्रमाण 
भी जाना जायगा किसी अन्य प्रमाणसे वह ज्ञान भी किसी श्रन्य ज्ञानसे। इस तरह 
अ्नवस्था हो जायगी और दूसरी वात यह है कि जो भिन्न प्रमाण द्वारा ग्रहणमे श्रा 
रहा वह उत्क्ृष्त प्रसन्नता झात्म सन्‍तोष नही बन सकता | 


स्वसुखकाी स्वय न जाननेपर फलकी अनुपलब्धि--हमारा सुख तब भी 
प्रकट होता है उसी समय हमारा गुजारा है। प्रत्यत्त है, हम पर भानमे है और उस 
ही कालमे हम सन्‍्तोपष करते हैं। झनुग्रह मानते हैं। कही उस सुखको जाननेके लिये 
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नया ज्ञान बनाना थडे तब उसका फल यह तो तही देखा जाता । किसी भी भोग 
भोगनेके कारएसे जो सुख आ्रादिक होते हैं वे किसी दूसरे श्रात्माकों प्रसन्नता ला दें, 
अनुग्रह कर दें ऐसा तो नही होता । जिसमे सुख परिणमन होता है वही तो उस सुख 
का लाभ लेता है कि दूसरा लेगा | तो जब तक अपना सुख अपने आपके भानमे न 
झ्ाये त्व तक उसका फल तो न मिलेगा | अब यह छाद्भाकार यह बात रख रहा है 
कि दूसरेके सुख झादिक अनुमान जन्य है इसलिये दूसरेकों आत्मसत्तोप नहीं मिलता 
झौर अ्रपना सुख अपने प्रत्यक्षगम्य है इस कारण भपने झापमे उसका सन्‍्तोष बनता 
है तो यह भी वात यो सारभूत न बनेगी कि हमारे सुखको जैसे हम प्रत्यक्ष करके 
जानते हैं ऐसे योगिराज सर्वज्ञदेव प्रभु भी उस 6खको प्रत्यक्ष करदे । केवल ज्ञानके 
द्वारा तो कोई भी चीज बच न जाय, ज्ञानमे न श्राये तो वहाँ भी सतोप अनुमान हो 
जाना चाहिए क्योकि जसे हम श्रेपने सुखको प्रत्यक्षमें ले लेते ऐसे ही धर्वशदेव प्रभु 
योगीश्वर भी सबके सुखको प्रत्यक्षमे लेते हैं। शायद यह कहां कि नहीं अपना ही 
सुस्त है वही झनुग्रह करता है, दृप्ति करता है दुसरेका सुख नहीं यह बात कहना यो 
व्यर्थ है कि जब सुख और दु ख़ बिल्कुल न्यारे न्यारे पदार्थ लगने लथते क्या उनमे 
वह सुख किसी भ्रन्य प्रमाणके द्वारा ग्रहएमे झाता है ऐसा मानते तो यह भी सिद्ध 
नही कर सकते कि यह सुख मेरा है । हु 


सुखकी आत्मस्वरूपसे अभिन्नताकी सिद्धि--प्रथम तो वह सुख झ्रात्म- 
स्वरूपसे [मन्न माना, टूसरेके थुखको किसी श्रन्य ज्ञानके द्वारा विदित माना तो तुम 
यह कैमे कह सकते हो कि यह सुख मेरा है ” यदि सुख हमारा परिणमन है यो मानो 
तो और अपने भ्रापपर बीतने वाली बात है यो मानो तव कह सकते हो कि यह सुख 
मेरा है, तथ्यसे गिर जानेपर स्वरूप जैमा है वैसी भानमें न लेनेपर यह भी सिद्ध नही 
कर सकते कि यह सुख्र मेरा है, यह ज्ञान मेरा है। वह सुख क्या श्रात्माका गुण है, 
इसलिए आत्माका मानते हो ? सुख आत्माका कार्य है क्या इसलिए सुखको भात्मा 
का मानते ? या मुख झा मासे झआदेय है ? जे 4 गागरमे पानी । पानी आधेय है गायर 
झाघार है, ऐसे ही क्‍या मुख भ्रादेय है और झात्मा आधार है । इसलिये सुखको 
श्रात्माक' कहते हो ” भ्रथवा उस आंत्मामे ही मुझसे वह सुख उत्पन्न हुग्ना है इस 
कारण सुखको भ्रात्माका बताते ! यो सुख भ्रात्मा बसे है ? इस सिद्धिके लिए ५ 
विकल्प उठाये गए हैं। अव उनका ऋपसे वर्णन सुनो । सुख प्ात्माका प्रात्मगुण होने 
के कारण तुम सिद्ध नही कर सऊते । क्योकि सुख भौर आत्मा ये बिल्कुल न्यारी 
न्यारी चीजें हैं। हैं नही, पर यह दर्शन भानता है जिसकी चर्चा चल रही है। ज्ञान 
भी जुदा है, सुख भी जुदा है, भ्रात्मा जुदा है । ऐसा जो कहा करते हैं उतको कहा जा 
रहा है कि जब सुख न्यारा है, आत्मा न्यारा है तो यह कैसे कह सकते कि सुख आात्मा 
का गुण है । आकाश भादिकका नही है या श्रन्य भात्माका नहीं है। जब हमारा 
सुख हमारेसे न्‍्यारा है तो कैसे हम कहेंगे कि यह सुख हमारा है कोई कह बैठेगा 
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दि यह पंख ते आक,शका है, यह सुख तो किसी विदेशमे रहने वाले आत्माका है। 
तो गुरा होनेके कारण सुख को गुरा मान करके आत्माका सिद्ध नही कर सकते वयोकि 
ये दानी शिग्न भिन्‍न तत्त्व है । 

सछ आत्माका कार्य - यदि यह कहो कि भात्माका कार्य है यह सुख इस 
कारणा प्रा मा कहलाता है । यहाँ यह्‌ तिद्ध करवाया जा रहा है कि यह सूख आत्मा 
बा है । बर कंसे सिद्ध करलोगे भेदवादीजन जो मानते ई ज्ञान न्यारा, झ्रात्मा न्यारा, 
पुल न्यारा । ता यह ज्ञान सुस्त श्रात्माका है यह तो नही सिद्ध कर सकते, तो श्रात्मा 
पा कार्य है सूस इस कारण सुखको आत्माका बताते हो तो कहा जाता कि यह सूख 
प्रात्मा कार्य है। जब सस श्रात्मासे भिन्‍न तत्त्व है तो यह सूख भ्रात््माका ही कार्य है, 
यहे पैसे समभा ?े यदि थो समझा हो कि झ्ात्माके होनेपर सुख होता है। 


गुखका समवाधिकारण ग्रात्मा - इस कारण सूख श्रात्ताका कार्य है तो 
नो यो भी विरोधमे कहा जा सकता है कि झाकाशके होनेपर सुख होता है इस काररण 
गुस भामपणशदद है। मस श्रात्माकी चीज है, यह दृष्टि नहीं वन रही भेदवादियोते । 
यदि यह पहई कि प्र/काष्ष त्तो एक निमित्तकारण है, इस कारण भ्राकाशका कार्य नही 
घना भवते | तो यह बात प्रात्मासे मान लो । झ्रात्मा भी निमित्तकारण है। धड्भा- 
बार करता है--मही, भ्रात्मा तो समवायकारण है। समवाय कारणके बिना कार्य 
उत्पन्न नद्दी होता भौर भ्राकाश निमित्ततारण है, समवाय कारण उपादानकी तरह 
होता हैं, विसमे फा्य मिला हुआ हो उसे समवाव कारण कहते हैं।तो आत्माका 
सुर है, प्रात्मा समवाय कारण है | भ्राकाश झादिक तो समवाय नही है, कोई इसके 
मिर्ाफ़ कह दे ता सुखफा समयाय कारण श्राकाद है, भात्मा नही। तो सुख को 
श्मावा तत्त्य माननेपर यह सिद्ध नहों कर सकते कि यह सूख आत्माका है। यदि 
यह हें हि सुग की निपटा भात्मासे है इस कारण सुखका समवाय कारण है, 
दुभिप फाररण है, जिसमे सूझ उत्पर होता है ऐसा कारण श्ात्मा ही है। तो यह 
था टोक परी, बयोफि देश काउकी निकटतासे तो यह भी जानकारी है आत्मा जैसे 
पावाधभ ऐम्ेशा राता है ना, सब जगह रहता है सा, ऐसे ही हसका आत्मा भी सब 
डेगश रहुद् है, एक ब्यापी सच जगह रहता है, फिर सुखका समवाय कारण जिसमे 
सूल मिले दद भारमा टी है, माकाश नहीं है यह कैसे सिद्ध कर सकते ? 


धत एवं शानरूप परिणमन झात्माके काये -मतलद यह है कि सख 
यार शान है को भाग्याके परिशमन, प्ात्मावेः कारण भोर धकि भात्माके काम है 
इपसिए ऋपमावी ये भाग भी रहा करते, किम्नू ऐसा ने मानकर सूसकोी और ज्ञान 
गो इसयामे भत्यात जुदा मान धिया जाय तो यह थी सिद्ध न किया जा सकेगा कि 
6 गुल शार्माम्य है, गदि दोग्यताकी यान एहो नो जैसी योग्यता भात्मामे है वसी 
स्‍तर भारत घादिरते है। देधिये ! अन्यामनमे पस्नुका स्वरूप इच्च भाँति 


के 
कं 
च्फि 
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वताया है कि प्रत्येक पदार्थ हैं और जब वे हैं तो कोई न कई स्वभाव लिए हुए हैं। 
भ्रौर यह स्वभाव है तो एक रूप लेकिन भेदव्यवहारसे हम उसे नाना रूपमे भी नरख 
सकते । वह ही कहलाता गुण । वस्तु जैसे शाश्वत है, सदाकाल रहता है। 


गुण, शक्ति, स्वभावके त्रिकाल स्थायित्व इसी प्रकार वह गुर भी, 
दक्ति भी, वस्तुका स्वभाव भी ये सदाकाल रहा 5रते है। और, वरतु शा ऐसा ५भाव 
है कि वह निरन्तर भी किसी न किसी श्रवस्थामे रहता, सो #श्येक गुग अपनी नवीन 
नवीन अवस्था बनाते चले जाते हैँ। चाहे वे अवस्थायें समान सम्रान बने या विषम 
बने तो वह कहलाया पर्थाय | यो गुणा भौर पर्यायका जो आधार है द्रव्य है उस 
द्रव्यसे यह गुणा न्यारा है या प्रभिन्न है। तो भ्रभेक दर्शन ऐसा मानते हैँ कि पदार्थकी 
वह द्वक्ति, पदार्थके वे गुण, पदार्थके वे परिणमन पदार्थसे न्यारे हैं। तो जब वे पदाय 
पे न्‍्यारे हो गए गुणा तो यह कैसे कहा जा सकता कि यह गुरा इस पदाथका है ? 
इसी सिलसिलेमे ?ख झौर ज्ञानको ये न्यारा बता रहे हैं तो न्‍्यारा माद्नेपर यह कंसे 
सिद्ध होगा कि यह सुख झात्माका है ” भौर जिसमे सुख होता है उसको सन्तोष हो 
ग्रो फिर उस सतोपका भी कोई प्रवध न वन सकेगा | सुख भी कही न हो, जब सब 
प्रात्मावोसे जुदा है तो सुख कसे हुम्ला ? कई व्यवस्था नही बन सकती | 


श्रात्मामे भ्रपने लिये अपने द्वारा सुखोत्पादकत्व यदि कहो कि आत्मा 
प्रात्मामे श्रपने आपके लिये सुखको उत्पन्न करनेकी सामथ्ये है श्राकादा आदिक्मे नही 
है । यह वात तो यो न बन सकेगी कि जब सुख आत्मासे अत्यन्त भिन्न मान लोगे 
गे आत्मामे ही भ्रपने लिये सुखको उत्पन्न करवेकी सामथ्थ्यं है यह कैसे कहा जा सकता 
क्र ई यो कह दे कि सुखको उत्पन्न करनेकी श्राकाक्षमे सामथ्यं है और फिर आत्माकी 
परह सामर्थ्य भी अपने झात्मासे भिन्न है तो यह सामश्य भी आत्मामे है कि भ्रन्यकी 
पही है यह भी विभाग नही वन सकता । देखिये जैसे जब कोई बच्चा रूठ जाता है तो 
उसे कोई कुछ भी दे तो वह उसे झट फेंक देता है, वह प्रसन्न नहीं रहना चाहता ऐसे 
ही जब भेदका एकान्त कर लिया तो वह भी किसीको श्रपना नही मानता । उनके तो 
प्ही हठ रहती है कि मैं सबसे न्यारा हूँ। श्रात्मामे सामथ्ये है ऐसी कि सुखको उत्पन्न 
करले, तो वह सामथ्ये भी तो जुदी है भात्मासे । कुछ सिद्धि नही हो सकती । किसी 
त्पमे किसी दृष्टिमि जरा भी ग्रु जायश्ष निकले भर उसको सर्वथा एक मत सान ले 
नो वहीसे फिर एक्न्‍न्‍्तवाद दर्शन हो जाता है । ज्ञान आात्मासे न्यारा है मगर कहनेके 
ये समभानेके लिये ज्ञानका नाम ज्ञान है भात्माका नाम झ्ात्मा है। ज्ञान एक 
गुश है, श्रात्मकी एक विद्देषता है। आत्मा एक पदार्थ है। थोडासा कुछ भेदरूपसे 
प्रमभनेके लिए गु जायश हो नही और एकान्त भेद मान ले, ज्ञान आत्माका है ही 
नही अत्यन्त भिन्न है तो वह एकाग्न बन गया। झौर, इस तरह तो बहुतसी बाते 
बोलते । श्रीरका रूप | तो रूप भर शरीर वया न्यारे न्यारे हो गये * 


५ 


पपष्ठत भाग [१५६ 


प्रत्येक वस्तुके अनेक गुणात्मकताकी सिद्धि - और देखिये एक दृष्ठिसे 
समभनेके लिए रूप शरीरसे न्‍्यारा है क्योंकि शरीर केवल रूप मात्र नही है, इसमे 
रप्त भी है, गध भी है, स्पर्श भी है, श्रौर और भी बहुत सी बातें है वे सब रूप शरीर 
है शरीर रूप मात्र नहो हैं। इस कारण रूप एक गुण है शरीरका। इतना तो भेद 
समभमे आ्राया, पर वस्तु न्यारे-न्यारे हो जायें लो रूप यह घरा, शरीर यह घरा यो 
न्‍्यारे न्‍्यारे हो जायें, यह वात नहो है । यहाँ छोटे वच्चोको प्रसन्न करनेके लिये दादी 
भौर नानी ये ज्यादा गप्पें मारा करती हैं। त्तो एक वार हमारी दादीजी बोली -- 
वच्चा ! पहिले जमानेमे यह शिर ग़था जाता था, सो पेंच निकाल लिया, आगे रख 
लिया भ्रौर गूथ लिया शिरमे लगा लिया और पेंच लगा दिया । तो एक भान उससे ले 
सकते कि तिलक सहनन भी होता है और एक हड्डीसे दूसरी हड्डीके जलानेमे कीलियां 
काम करती हैं । शायद सुन रखा हो कीलक सहनन, उसी धुनमे बात बतायी हो । 
से ही इस ढज़ूकी एक गप्प है - ज्ञान आात्मासे शलग है, उसे सम्हाललें फिर आत्मा 
में फिट करलें तब आत्मा ज्ञानी बनता । उसी तरहकी गप्प है--सुख भी आत्मप्से 
न्‍्यारा है, उसे ग्रहण क रलो, आत्मामे फिट करलो। अरे, नन्‍्यारा कहसिे है, एक कहने 
मात्रको न्‍्यारा है समभानेके लिये, पर वस्तु न्‍्यारी हों यह कैसे वन सकता है ? प्रत्येक 
वस्तु स्वभावमात्र होती है । 


स्वभावरूपता वस्तुका प्राण स्वभावकों छोडकर वम्तु और क्‍या है ? 
तो ज्ञान और सुख आत्माके ज्ञान और आनन्द गुूणके परिणमन हैं । भले ही जैसे कोई 
मनुष्य घरसे वाहर किसी कामके लिये दौडकर जाय लालचवश शभौर दरवाजेका कोई 
हिस्सा शिरपर लग जाय और न मालूम पड़े क्योकि बाह्य पदार्थंकी तृप्णामे वह उस 
ओर भागा जा रहा है, न मालूम पडे, फिर भी चोट तो उसके शिर॒पर श्रायी है । उस 
समय न मालूम पड़े, किन्तु थोडी देरके बादमे तो मालूम ही पडेगा जब कि पता 
पडेगा कि ओह ! यह तो शिरमे खून लगा है। वह वात तो झुदपर बीती है, उसे 
कोई दूसरा क्या सममाये, वह तो खुद समझ लेगा, ऐसे ही ज्ञान और सुख ये सब 
खुदपर ही तो वीतते हैं, खुदके आत्माक़े ही तो परिणमन हैं। भले ही किसी बाहरी 
उपयोगके कारण इस ओर घ्यान न दे, पर जो खुदपर बीतते है सुख दु ख आदिक 
उनका प्रत्यक्ष स्वयको हुआ करता है। ऐसा नही है कि सुख और ज्ञान न्यारे हो, 
आत्मा न्‍्यारा हो, फिर आत्मामे सुख और ज्ञानका समवाय बनाया जाय, सम्बन्ध 
वनाया जाय । समवाय ग्रौर कुछ चीज नही है । 


तादात्म्य एव सयोग सम्वन्धकी सार्थकता- सम्बन्ध दो प्रकारके हैं ना- 
एक सयोग एक तादात्म्य तादात्म्य कहना मात्र है, वह भी पदार्थका स्वरूप है। जैसे 
अग्निमे गर्मी यह है तादात्म्य सम्बन्ध । और घडेमें चने, यह तादात्म्य सम्बन्ध नही 
हैं। तो ज्ञान और सुखका सम्बन्ध भ्रात्मामे तादात्म्यसे है, सयोगसे नही है । दो 
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जब सुणका भात्मासे जुदा मान लेते तो यह सिद्ध नही वर सउते कि यट दुंस भात्मा 
फा है, यह सुर भा माका यारये है, भह झन्‍्यय सात्से नहीं इसने सकते । धासद यह 
कहो कि झात्माका अ्भाय है तो सुराका भी झ्रभाव हो जायगा, सवार सुख 
प्रात्मका फाय हे | तो भाई आत्मा तो हमेशा रहता है, सर्वब्यापी है, उसका थी 
अभाव ही नहीं रह सकता । जैसे आमगाशगा कभी श्रमाव ही नहीं द्रन सकता ऐसे 
ही प्रात्माका भी प्रभाव नहीं बन सकमा । तो सुस झात्माका कार्य है आावाशका 
नही है। यह बात बसे सिद्ध बरोंगे ?े समयाय सम्बन्ध ते बुछ चीज नही है, इस 
कारण यह बात मान लो कि प्रात्मामे ज्ञान भात्माकें परिशमगसे बनता है भ्ौर 
प्रध्यक शान होते ही हैं। प्रात्माका ग्न्यमे भान बनाने वाला प्रत्यक्ष करने वाला 
होता है, ऐसे ही सुस्त भी प्रात्मामे होता है भौर भात्मावा भाव कराता हुआ होत है ! 


स्वके ज्ञान भौर सुख श्रादिकी स्व द्वारा ही प्र यत्वकी सिद्धि- श्रपना 
सु समभनेके लिए हमे कोई नया शान बनाना पड़ता है क्या ? पश्रथवा हम कसी 
पदार्थको जानते हैं तो जिस ज्ञानसे हमने जाना उत्त शञानकी प्ममक बनानेके लिए हमें 
नया ज्ञान बनाना पड़ेगा ? अरे, वह धान भौर सुख स्वय ही ऐसी प्रकृतिको लिए हुए 
है कि स्वय स्वयके द्वारा प्रत्यक्षमे रहा १रते है, इस कारण ज्ञानको स्वव्यवसायी 
मानों । ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, अपने आपको भी जानता है श्रौर १रपदार्थोंको भी 
जानता है। इसमेसे स्वका भी जानता है, इसका कुछ दा निकोंने निपेघ किया था । 
उस प्रसद्ञमे यह सिद्ध किय्य जा रहा है कि ज्ञान स्वका भी व्यवसायी है। यदि स्वका 
निशाय न रखें तो परका भी निर्णय यह ज्ञान नही कर सकता । ज्ञान स्वका श्रकाश 
पही करता अर्थात्‌ ज्ञान शानको नही जानता | यहाँ सिद्ध करते हुए शड्भाका रने यहा 
नक कह डाला कि आात्मामे जो सुख उत्पन्न होता है उस छुखका जो ज्ञान चलता है 
बह भी भानमे नहीं है, प्रत्यक्ष नही है । तो इस वातपर यह आपत्ति दी गयी थी कि 
गुम्हारा सुख भानमें नही रहता अ्रं,र भिन्न भी मानते प्रात्मा जुदा है, सुख जुदा है, 
तो फिर यह सुख झात्माका है यह वंसे निंय किया जा सकता है ? यदि यह कहां 
के सुख झात्मामें पाया जाता है, सुख झ्रात्मामे आधेय हैं, आत्मा आधार है, इस 
गाधार भाषैय सम्वन्धके कारण यह कहा जा सकेगा कि सुख आांत्माका है। त्तो 
गधैयका भ्र्थ वया है| श्राधेय मायने क्या, सुखका श्रात्मामे सम्वय हो जाता है, एक- 
पक मिल जाता है अ्रथवा उसका तादात्म्य हो जाता है, या झात्मामे सुख प्रकट हो 
।ने मान्रका नाम झावेय कहोगे ? ये तीन विकल्‍प किए समवय सम्बन्ध तो कोई 


गज ही नही । या तो होता है सयोग ता होता है । वादात्म्य | 


झ्ात्मा और ज्ञानके तादातप्रकी सिद्धि - जैसे श्रात्मामें शञान सयोगसे है 


। तादात्म्यसे ? सयोग तो होते हैं भिन्न भिन्न दो चीजोमे भौर तादात्य होता है कि 


के ही पढा्थेके स्वरूपमे | जैसे अग्निका गर्मसि तादात्म्य है सयोग नही है भौर 
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चौकीका वस्तुसे सयं ग है तादात्म्य नही । तो समवाय नाम्की तीसरी और क्या चीज 
है ? तादातय कहं गे तो तुम्हारे सिद्धान्तसे विरोध श्रायया । जैसे प्रात्मामे सुख, तादा- 
त्म्यरूपसे है । तादात्म्य उसे कहते हैं जो इस ही पदार्थका स्वरूप हें', सदा रहे । 


तादात्म्यके प्रकारत्वकी सिद्धि-- तादात्म्ण दो तरहसे होता है। एक तो 
भ्रगादि कालसे अनन्त काल तक सदा रहे उसका सम्बन्ध, एक श्रत्यन्त जाइवतु तादा- 
व्म्य भर एक वर्तमान काल तादात्म्य । जैसे आत्मामे क्रोषपभाव जगा तो क्रोध आत्मा 
में सयोगसे तो है नही क्योकि सयोग होता है दो पदार्थोका । क्रोध नामका पदाथ 
अलग हो, आत्मा अलग हो, ऐसी दो चीजे अलग तो हैं नही । क्रोध जुदी चीज है, 
जेसे चश्मा घड़ी वर्ग रह । इस प्रकार क्रोध कोई भ्रन्य वस्तु हो और आत्मा श्रन्य पदार्थ 
हो ऐसा नही है, कित्तु कर्मोदयका तिमित्त पाकर आत्मामे कर्मव्िकार जगा है वह है 
क्रोध । तो क्रोधका श्रात्मासे तादात्म्य सम्बन्ध है लेकिन ग्रात्मामे सदा नही रहता 
इसलिये तादात्म्य होकर भी क्षरशिक सम्बन्ध है और ज्ञान शक्तिका आत्म|में तादात्म्य 
होकर ध्‌ व सम्बन्ध है। तादात्म्य दो प्रकारके है एक प्र व और एक क्षशिक | तो 
सुत्र जो है आत्मामे, तादात्म्यरूपसे है किन्तु क्षशिक है । कुछ समयको वृख हुआ उस 
के बाद दु ख हो सकता है। यदि वह सुख हुआ तो झआात्मामे, अ त्माका ही परिणमन्त 
हुआ, परन्तु सदाके लिये नही टिक सकता, तादात्म्य भी नहीं मान सकता सुखका 
भ्रौर भ्रात्मामे क्योकि तुम्हारे मतसे भ्रापदा है । 


आत्माके आनन्दस्वभावका त्रिकालवरतित्व-जन दर्शन तो गानता 
है। यदि यह कहो कि आात्मामे सुख प्रकट हुआ, यह सुखकी झाधेयता है तो भाई 
जेसे समरत आत्मा न्‍्यारे हैं ऐसे ही आकाश झादिक भी नन्‍यारे हैं तो सुख झ्रात्मापे 
ही प्रकट हेता यह कैसे कहा जाय ? हम कह दे कि झाकाशमे प्रफ़ट हुआ । तब सुख 
भित्र चीज है, आत्मा भिन्न वस्तु है और श्रात्मा भी व्यापक है श्राकाश भी व्यातक है 
पर सुख आत्मामे ही प्रकट हुआ यह कैसे कहोगे कि भ्राकाशमे प्रकट हुआ तो यह कहो 
कि भाग्यवश यह नियम है।जो सुख भअ्रपने भाग्यसे पैदा किया गग्रा है वह सुख 
उस आत्माका है, भर, दूसरोका सुख तो जिनके भाग्यसे प्रकट हुआ वह सुख मेरा है 
यह भी कहना ठीक नहीं। भाग्य भी श्रात्माका है यह भी तो पहिले सिद्ध करो । 
भाग्य भी जुदा है। हर एक वस्तुका जिरुमे जरा जरासा भ्रन्तर दिखाई दे, तुरन्त 
भेदको मान ले उसके यहाँ तो कुछ भी सिद्धि नही है । आत्मामे ज्ञान है, सुख है पर 
शानका जो स्वभाव है बह तो आत्मामे शाइवत अभेद है और शझ्लानन्दका वह ज॑ स्व 
भाव है वह भी आत्मामे सदाकाल रहता है 

विपरीत अ्रभिप्राय ही बलेशका हेतु - अब ज्ञान और प्र,नन्‍्द स्वभाव 
का परिरामन यह कोई समयपर हं ता है श्ौर फिर दूसरे क्षणमे दूसरा परिणामन होंने 
लगता है। तो प्रत्येक पदाथ अपने गुण पर्यायहुप रहते है, न गुण उससे भ्रलग है, न 
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पर्याय उससे झलग है, यो श्रदृप्न मी तो तुम सिद्ध नही कर सकते | तव भेदवादका 
एकान्त लिया | यदि कहो कि जो भ्रहप्त सूख दु ख़को उत्पन्न करता है तो इससे इतरे 
तरा दोप होता है| इसके बाद यह समभमे श्रायगा कि सुख इस ग्रात्माका है तव 
यह कह सकेंगे कि भाग्य इस आत्माका है । शायद यह कहो कि जिसको श्रद्धासे ग्रहरा 
किया गया द्व य गुणा कर जिस भाग्यकों पैदा करे वह मेरा है तो उसमे भी वही 
दोप है, अत्यन्त भिन्न है तो यह दृष्टि भ्रपने श्रात्माकी है यह भी कंसे सिद्ध कर सकते, 
तो प्रयोजन यह है कि जो वात हो तो सीघीसी उभे न मानकर अपनी दार्शनिकता 
छाँटनेके लिये लोकमे भ्रपनेको कुछ विशिष्ठ बतानेके लिये जो अनाप सनाप धारणा 
वना ली जाती है वे इस जीवको क्लेशके कारण है । जब तक तत्त्वज्ञान नही जगता 
तब तक जीव को शाग्तिका मार्ग नहीं मिलता | 


ज्ञानका काये जानन मात्र--अपने आपकी यथार्य श्रद्धा करो। मैं ज्ञान 
स्वरूप हूँ, ज्ञान मेरा स्वभाव है | जानना मेरा काम है । मैं हर समय जाननेमे तो 
स्वृतत्र हु, जानना ही मेरा सही काम है । इसके झागे झौर कुछ मेरा काम नही है। 
मैं किसी पदार्थों करता नहीं, मैं किसी पदार्थों भोगता नहीं | फिर जब भेरा 
किसी पदार्थसे न कत त्वका सम्बन्ध न भोक्तृत्वका सम्बन्ध ऐसे ही दूसरे जीव न 
उसे कुछ कर सकते न उसे कुछ भोग सकते, जब ऐसा परस्परमे श्रत्यन्त लगाव है, 
फिर सम्बन्ध मानना कि दुनियामे मेरा कहीं कुछ है यह मूढवाका परिणाम है कि 
नही ? श्रथवा इस भ्रसार ससारमें इन मायामय जीवोसे मनुब्योसे अपनी प्रशसा 
चाहना नाम चाहना बडप्पन चाहना यह सब मूढता है कि नही ? 


सर्वज्ञ वीतराग आानन्दमय, आत्मा-- भरे सबसे निराला ज्ञानस्वरूप यह 
मैं हूँ। मैं ही अपना भविष्य बनाने वाला हूँ, झपनी सृष्टि करने वाला हूँ। भगवानका 
गुणा तो इसलिये गाते हैं कि भगवान है शुद्ध पवित्र, उनके ज्ञानमे सारा विश्व ज्ञात 
है, राग प उनके रच नही है, मोहका सर्वंथा श्रभाव है, ऐसे पवित्र प्रात्मा हैं भगवान 
उन भगवानकी भक्तिमे हमे श्यने श्रापके स्वरूपकी सुध होती है, भोह ! ऐसे ही 
निर्दोष वीतराग सर्वज्ञ पवित्र आनन्दमय मेरा स्वरूप है। यह स्वरूप यदि घ्यानमे 
रहे तो इस जीवको क्ठ नही है । 

आात्माके करने योग्य कार्य - जिन जीवोका हम विकल्प करते हैं। जिन 
जीवोसे हम प्रतीति भौर मोह फरते है, परिस्थितिवश हो कुछ जाय लेकिन तथ्य यह 
है कि अपने स्वरूपसे चिगकर केवल वहाँ विकल्प ही किया जा रहा है। कुछ किया 
जा रहा है| कुछ किया नही जा रहा, कोई पुरुष दूसरोसे स्नेह नही कर सकता, वह 
अपने आपके प्रदेशोमे ही स्नेहका परिणाम बनाये रहता है । स्नेहका परिणाम बनाने 
प्र भी उस जीवसे यह न्‍्यारा ही है । प्रत्येक पदार्थ श्रपने झ्ापमे अपना परिखमन 
कर रहे हैं । सभीके साथ भाग्य लगा है। सभी अपने झपने कर्मोदयके भ्नुसार सुख 
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भ्रथवा दु स पाप हैं । कोई किसीको सुख दु ख देते वाला नही है । मोहव्श इंप चुद्धि 
श्रौर भ्रन्धर बुद्धि करके यह जीव अपने आपमे कलेश मचाता है | दु.ख होता रहता 
है। भरे ज्ञात्ता दृप्ठा रहो ना, जिसका जैसा भाग्य है जिसका जेसा परिणमन है उत्त 
का उसके भ्रचुसार होता है | इस जगतमे करनेका काम क्या है ? जो मेरे लिये लाभ 
करे, कुछ ठीक निर्णय तो करो | भ्राज बडा पुण्यका उदय है, अब्छे धरानेमे उत्पन्न 
हुए, शासन उत्तम मिला, सत्सग मिला है, सारी बातें ठीक हैं, पर जरा अपने आपके 
वारेमे ऐसा तो विचार करो कि मेरे करने लायक इस जग्रतमे कौनसा काम है? 
जिसके कर लेनेसे फिर सत्तोष मिले, आनल्द मिले और यह विष्वास रहे कि 
अब भविष्यभे मैं इससे नीचेकी स्थितिमे न गिरेंगा । 


धन वेभवकी वृद्धिकी चाह ही दु खका हेतु - ऐसा कौन कार्य है सो 
बेतावों ? धन वैभवका सचय कर लेना यह तो लाभकारी क.र्य नही है । धनके सचय 
होनेपर भी गान्ति तो नही मिलती । उसके कारण शान्ति मिलती हो तो बतावों ? 
शान्तिका वह तरीका ही नही है। मोह लगा है इसलिए दु ववी भी होते जाते और सुख 
भी मानते जाते | जैसे तीखी चरफरी लाल मिर्च खाते जाते है, सौ-पी करते जाते हैं, 
श्राखोसे आँसू भी गिरते जाते हैं फिर भी कहते हैं कि मुझे शौ र चाहिए लाल मिर्च ! 
में ही इस मोहके कारण दु खी भी होते जाते श्रौर उसीमे सुश्र भी मानते जाते है । 
तो ऐसा एक नियन्वण बने, अपने आपको ऐसा सयत रखे कोई कि यह मैं श्रात्मा लो 
इतने ही स्वृरूपमे तो हूँ इससे बाहर मैं नही हूँ, बाहर जो कुछ है ये भी सब पूरे पूरे 
हैं। कोई अधूरा नही है । किसीसे कितना ही मोह करो उसको सुखी बनानेके लिए, 
पर भाग्यम नही है तो कौन सुची होनेका निमित्त बन सकेगा ? यहाँ एक हृपान्त 
है। एक राजाका लडका था, लेकिन पुण्य पल्‍ले न था | ज्यों क्यो बडा होता गया, 
राज्यमे भ्रापत्ति श्ाने लगी | प्रजाने राजासे निवेदन किया ) जबसे आपका पुत्र हुआ 
है तबसे राज्यभरमे विप्लव है, सब प्रजाजन हैरान है, तो उसे अलग कर दिया। 
किन्तु साथमे यह दु खी न हो तो गाडीमर सामान और पैसा खजाना श्रादिक सद 
चीचे लदा दिया और देशसे बाहर निकाल दिया। लेकिन उसका उदय प्र नुकूल न 
था सो सारा धन झाग बन गयी, झनाजके चोरोमे छिद्र हो गया, सारा भ्रगाज घिखर 
गया । पुण्योदय न हो तो कितना ही किसीके सुखी होनेका उत्राय करले सुखो नही 
हो सकता | सुखी होने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नही है। उसका ही 3दय हो तो सुखी 
हो सकता है। तो इस घन चेभवसे शान्ति नही प्राप्त होती है बल्कि जितना बढावों 
उतनी ही अश्यन्ति बढती जाती है और फिर यह उपाय नरो करता कि देखो यह 
बढ गया धन इसनिए अ्रशान्ति बढ गयी, अनर्थ बढ गया, तुष्णा बढ ग्रभी ! त्तो इस 
धन देभवके परिमार करनलें कि हम इससे अधिक अपने पास न रखेंगे । इससे अधिक 
हो गया तो दान कर देंगे । यह कोई बडी बात नही । 


परिग्रहके त्यागभावमे सुखक्ी उपलब्धि - पहिले समयमे अनेक बाद- 
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शाह ऐसे भी हुए कि टोपी सीकर, खेत जोतकर या कुछ चीज बनाकर उससे जो 
झ्रामदनी हुईं उससे श्रपने परिवारका पेट भरते थे, लोग पूछते कि यह करोडोका 
वैभव किस लिये है ? तो उनका उत्तर था कि यह सव वैभव प्रजाजनोसे टेक्समे 
आया है सो यह सब घन श्रजाका है, इसको दूनेका हमे श्रधिकार नही है। ऐसे भी 
राजा हुए हैं । एया ग्रहस्थजन इतना नही कर सकते कि जितनेमे खूब मौजसे जिन्दगी 
व्यतीत हो रही है उतनेका परिमारा बना लें, उससे आगे जो कुछ बढे उसका दान 
करे ? क्या कोई भूखे मर रहे हैं, क्या किसीके रोटियोकी कमी है, मगर घुन एक 
ऐसी बन गयी है कि मैं घधनका श्रधिकाधिक सचय करलु । इस घन वैभवका सचय 
किस लिये किया जा रहा है ? इधीलिये कि लोकमे मेरी इज्जत बने, मैं धनी कह- 
लाऊ । यही तो घन सचयका उद्देश्य है, पेट पालनेका कोई उद्देश्म नहीं हैं । तो 
ग्राप देख लीजिए कि परिग्रहका परिमांण कर लनेपर जो अधिक आये वह दानमे 
लगे, परोपकारमे लगे तो उससे इज्जत है कई गुना या नही ? चार लाख वाला 
पुरुष यदि ८ लाख वाला घनी हो जाय तो उसकी उतनी इज्जत न बढ़ेगी जितनी कि 
८ लाखका दान कर देने वालेकी बढ़ेगी, पर मोह भाव ऐसा है कि जो यथार्थ मार्ग है, 
उस शोर वुद्धि नही जाती । लेकिन यह तथ्यकी बात है कि जब तक परिग्रहका परि- 
माण न कर लिया जाय तब तक नही होता कही तो झटकाव होना चाहिए । क्या 
जीवन भर धन सचयके स्वप्त निरखकर द्वी समय बिताना है ” तो घन वैभवसे भी 
शान्ति नही मिलती । 


शान्ति मार्गेकी प्राप्ति किसको ?--परिवारजनोसे भी शान्ति नहीं 
मिलती । अरे परिजनके लोग शभ्रच्छे होगे, झ्ाज्ञाकारी होगे तो उनके सुखी करनेके 
लिये कप्ठ करना पडेगा । परिवारके लौग यदि बुरे होगे, प्रतिकूल होंगे तो उनका 
ख्याल कर करके दु खी होगे तो परिजनोसे भी आत्माको शान्ति नही मिलती तो 
फिर इज्जत, लौकिक नेतागिरी आदिक बन गई तो वहाँ भी शान्ति नहीं मिलती | 
क्योकि ऐसी स्थितिमे तो पराधीनता बहुत होती है । जो लोग इज्जत चाहते हैं, नेता- 
गिरी पराधीनतायें हैं | वे हर एकके दिलको प्रसन्न करना चाहते, हर एकसे बोट लेने 
की याचना करें । किस बातकी व शान्ति है। इसपर विचार तो करलो, कही 
झ्रन्यत्र शान्ति न मिलेगी । एक दृष्ठटिसि यदि ऐसा भी कह लो तो अच्छा है कि दुनिया 
मे वेवकुफ सा बन कर रहे तो उसे श्गन्ति मिल सकेगी । बेवकूफ बनना तो मिथ्यात्व 
है पर ऐसा बेवकुफ कि कोई हमे जान धही रहा, किसीसे हमारा कुछ ताल्लुक नही, 
किसीसे कुछ चाहे नही किसीमे हम अपनी चतुराई न छाटें, कही दखल न दें ऐसे 
भोले सरल अपने झाध्मारो प्रयोजन रखकर रहे ता उसे शान्तिका मार्ग मिलता है, 
इसका मतलब यह न होगा कि खुदके विषय साधनोके जोडनेमे तो चतुर रहें भौर 
दुसरोका उपकार न कर सकें, श्रपने लिये भी न चाहे, परके लिये भी न चाहे, ऐसे 
समता परिणाम वाले वनकर जीवन वितायें कोई तो वह झान्तिका ताक्षात्‌ मार्ग है;। 
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लबिन वद्धिएर्वक घान्तिका उपाय तो करना ही होगा । वहु उपाय है निजको निज 
पृरकों पर जान | 


मोहरप परिणमन ही दु सा यथार्थ समझ कर लो, उप शआत्मामे अन्त- 
हंद्ठि डालखर निहारों, फेवल यह मैं ज्ञानमान्र है, रूप, रस, गध, स्पर्शसे रहित हूँ, 
इसे कोई पड नहीं सकता । झेंद भेद नहीं सकता। केवल ज्ञानानन्द स्वरूपमात्र हूँ। 
एुमसे बाहर कही मेरा नाता नहीं। किसीस भी सम्बन्ध नहीं | यह जैसे परिणाम 
बनाना ? पैसे ही श्रमनेको भोगता रहता है। इस जीवको व्याकुल करने वाला केवल 
मोह परिणाम हैं। इस जगतमे सबसे अधिक गदी पीज मोह है । श्राप धत'वेगे कि 
यह नानियाम जो गदगी वह! करती है मल-गूत्र वर्गेरह अथवा मास आदिक ये चीज 
गदी है पर जरा सोनो तो सही कि ये चीजें कँसे वनी हैं” यदि मोह न होता तो 
मे सब चीजे कंगे बनती? तो मूलमे यह मोह सबसे गदी चीज रही | तो शरीर 
बनमेका भी श्राधार या, कारण वया ? मोही जीव | मोही जीवोका सम्बन्ध न हो 
ता भरीर कैसे ? जीप प्राये थिना कोई शरीर वन सकता है क्या ? चाहे पृथ्वी हो, 
जल ऐो, शगिने हो, बाय, ही, दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय हो, कोई भी काय 
हां, जीपमें। थाये बिना घरीर तो नहीं वत॒ सकता । ता णरीर बननेका कारण क्‍या 
४ ? जीवाफा सम्बन्ध नहीं डिन्‍तु मोहीं जीवोका सम्बन्ध। मोही जीवोमे भी जीव 
बुत नटी । जीवका स्वरूप तो जो प्रभुका है, जो सबका है सो अ्रपना है, किन्तु उस 
जीवयम जा माहनाय लगा है, श्रज्मानभाव है, शरीरको अपनानेका भाव है, जिस भाव 


+ बारणा शरीर मिलते जाते है। तो गदा हुआ मूलभे यह मोह भाव कारणका 
पारशा रोजते जाये गदा यह कहलायेगा | 


मोह भाव ही जीवमे गन्दवीका उत्पादक--जँसे किसीका पैर मैलसे 
भि# गया तो जो भी उने छू लेगा वह अस्पर्श हो गया, उसे जो छुवे वह प्रस्पर्श हो 
गया, यो जितने *से लोग छूते जायेगे दे सब प्रस्पर्श हो गए, पर जरा सोचो तो सही 
कि मृसमें घरपदों खीन है ? भत््पर्ध तो मूलमे वही है जिसका पैर मलमे भिड गया। 
ऐसे ही यार्ण नी विचार करे, नाली सराव है, मल मूल मास झ्ादिक खराव वया है ? 
भार । तो सबत झधिर गया मोह परिशाम हुभ्ना | इस मोह विडम्बनासे वचनेकी 
यान पर से भी भज़ा है। ज्ञान हृप्मि घुद्ध बना ले । तो यहाँ उस ही घानकी चर्चा है 


हि धत शतन स्थका भी प्रषाण करता है भर परका भी प्रकाश करता है, ऐसा ज्ञान 
भाप झपने दापरोीं समन ना चाहिए | 


दिध्यके धन्य पदार्थोका जानने वाला बान अपना भी ज्ञाता- शात्मा 
गो सख झादिण भण्य पोते है थे इस भोगने थाले प्षात्मारे प्रत्यक्ष रहते है भर्थात 
एटरु/व० धा। है। रास दु ये ब्रयुभवमे ने ध्ाथे नो सुख दू पका प्रभाव क्‍या ? जैसे 


सुद ऐौर हू गा परित्यन पे रमेगे। जिये हमें प्रन्‍्य द्वान बनानेरी जरूरत नही पतली 
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है उस ही प्रकार फ्िसी भी ज्ञानयों जाननेके लिये हमे श्रत्य ज्ञान बनानेकी जरूरत 
नही रहती | जैसे कि मैंने घठ जाना है तो फिर जो मैंने धडाका ज्ञान किया है ऐसा 
समभनेके लिये हमे नया ज्ञान बनानेकी आवश्यकता नहीं होती किन्तु वही ज्ञान 
ग्रपनेकी भी जानत्ता है और परपदार्थोको भी जानता है । जो लोग एंसा पश्च करते हैं 
कि ज्ञान तो दूसरेके ज्ञानके द्वारा ही जाना जाता है जहाँ य्ह खुद अपने भ्रापक नहीं 
जान सकता सी प्रकार इन घट पट चौकी आदिक वदार्थोकों हमने जिस ज्ञानसे जाना 
है वह ज्ञान भी किसी दूसरे ज्ञानके द्वारा जाना जा सकेगा । खुद वही ज्ञान अपने 
४ [की नही जान सकता, वयोकि ज्ञान भी 5 मेय है, पदार्थ तत्त्व है, ज्ञानके योग्य है 
ऐगा कहना युक्त नही है कि तुम्हारे इस कथनमे दोप ग्रातता है | क्या तुम्हारा जो यह 
कहना है कि जो भी ज्ञान हुं।ता है वह ज्ञान विसी दूसरे ज्ञानके द्वारा जाना जाता है 
तो सुर हुआ झौर उसका हमे ज्ञान हुआ, मंगर हुखका ज्ञान किसी क्षानके द्वारा 
जाना जाता अथवा परमात्माका ज्ञान, ई.बरका ज्ञान समस्त विश्वका जानता हैं भौर 
वही ज्ञान अपने ज्ञानको भी जानत्ता है | 


ज्ञानको स्वयका जाता न माननेपर अ्रनवस्था दोष तुम्हारे यहाँ कहा 
कि ज्ञान खुद अपने श्रापको नहीं जान सकता। लेकिन महेश्वरका ज्ञान तो अपने आप 
को भी जान गया और विश्वके पदार्योको भी जान गया । तब तुम्हारा यह कहना 
युक्त नही है । वह प्रमेष है फिर भी अन्प ज्ञानोके द्वारा नही जाना जाता और मैंने 
अपने ज्ञानको किसी दूसरे ज्ञानके द्वारा जाना तो फिर भ्रनवम्था हो जायगा । वह 
दूमरा ज्ञान फिर तीमरे ज्ञानके द्वारा समझा जायगा, तीसरा ज्ञान चौथेसे, यो व्यवस्था 
न रहेगी। यहाँ वात यह मिद्ध की जा रही है कि जो हम झाप लोगोको ज्ञान बनता 
है किसी पदार्थको जाननेके लिए तो वह ज्ञान खुद अपने झ्रापको समझ लेता है कि मैं 
हैँ, सदी हैं ठीक जान रहे हैं । उस ज्ञानको जाननेके लिए दूसरे ज्ञानकी आवश्यकता 
नही होती है । लेकित जो दर्शन इस सिद्धान्तका विरोध करते हैं उनको यह झापत्ति 
दी गई है कि यदि ज्ञान दूसरे ज्ञानके द्वारा जाता जाय क्योकि प्रमेय होनेसे, तो इस 
अनुमानसे ईश्वरके शानमे बाधा श्राती है भ्र्थात्‌ ईश्वरका ज्ञान पदार्यंको भी जानता है। 


एक ज्ञेयको विषय करने वाले ज्ञानमे श्रन्य श्ेयोके जाननेमे सामर्थ्य- 
इस प्रस ज्ञमे शद्धाकार अपना बचाव कर हा है कि ज्ञान अन्य ज्ञानके द्वारा ही जाना 
जाता है और इसमे महेश्वरके ज्ञानका व्यभिचार भी नहीं होता। भ्नवस्था भी नहीं 
झाता, क्योकि हम ईश्वरमे हमेशा दो ज्ञान मानते हैं। यहाँ शद्स्‍धाकार कह रहा दे 
एक ज्ञानसे तो ससारके पदार्थोंको जानते और दुसरे ज्ञानसे ज्ञानकों जानते । जैते 
किसी जग ५7१-पास दो दीपक हैं, दो लौ बनाये गए हैं तो एक लौ तो समस्त 
पदार्थोंको प्रकाशित करता और एक लौ उस लौको । ऐसे ही ईश्वरमे दो ज्ञान रहते 
हैं। एक ज्ञान ससारके पदार्थोंक्ों जानता है भोर एक ज्ञान ज्ञानको । यह बात कुछ 
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सजद्भा प्रतीत नही होती । तथ्य तो यह है कि ईश्वरका ज्ञान एक ही है और उस ज्ञान 
में स्वपर प्रकाशकताका स्वभाव पडा है। शद्भुकार कह रहा है कि ई वरमे नित्य दो 
ज्ञान रहते हैं -एफ ज्ञानसे तो समस्त पदार्थोंको जानते और एक ज्ञान ज्ञानको ही 
जानता रहता है। अब तीनरे ज्ञानकी कोई जरूरत नही । सही-पही बात तो दो 
ज्ञानोते ही बन जाती है, फिर तृतीय ज्ञान मानवेकी जरूरत नहीं। भरत अनवस्था 
दोप नही श्राता, यह कहना भी ठीक नही है। 


पूरे द्रव्यमे समान जातीय दो ग्रुणोक्ी श्रनुपलब्धि--सभान कालमे, 
पूरे द्रव्पमे सजातीय दो गुण नही हुआ करते | जंसे कोई एक पदार्थ ले लो -एक 
झामफल, लेकिन उस झामफलमे एक ही समयमे पूरे झाममे २ रज्भ नही रह सकते -- 
हरा भी रच्दू रहे और लाल भी रहे । हा भ्रागे पीछे रह जाय । पहिले हरा है पीछे 
लाल हो गया या किसी श्रशमे लाल हो किसी भ्रशमे हरा हो, पर एक ही समयमे पूरे 
द्रव्यमे सजातीय दो गुण नही रहते । सजातीय शब्द इसलिए बोला है कि भ्राममे रूप 
और रस जुदी जुदी जातिके गुण हैं, पर रूपके ही जो भेद है काला, पीला, नीला 
आ्रादिक ये एक साथ नही रह सकते । रह भी सके मगर पूरे फलमे नही रह सकता । 
तो एक ही समयमे पूरे द्रत्यमे समान जातिके दो गुण कभी नहों ठहर सकते। यहाँ 
एक ही ईइवरमे, पूरे उस झात्माके सजातीयता इसका ज्ञान मान लिया । एक्र ज्ञान 
तो पदार्थके समृहक्नो जानता है भोर दूसरा ज्ञान पदार्थ समृहके जानने वाले ज्ञानको 
जानता है। तो वे दोनो ही ज्ञान सजातीय हैं। तो सजातीय दो ज्ञान एक साथ एक 
द्रव्यमे पूरेमे एक समय नही होता । तो ईश्वरमे दो ज्ञान नही हैं । ज्ञान एक ही है 
ओर वह ईदवर उस एक ही ज्ञानसे सारे पदार्थसमूहकों जानता है और खुदके 
ग्वरूपको भी जानता है । यही बात हम झ्राप लोगोकी है। हम श्राप किसी पदार्थको 
आनते हैं कि लो यह चटाई है, उसी ज्ञानसे तुरन्त यह निर्णय करलें कि हमारा ज्ञान 
सही है । दूसरा ज्ञान नही करना पडता कि जो मैंने जाना है कि यह चटाई है यह 
ज्ञान सही है या नही ” पदार्थों जानते ही ज्ञानमे दो स्वभाव श्रा गए। पदार्थको 
जाना और अपने श्रापको भी जाना | तो ईए्वरमे भी एक ही ज्ञान है, वह जिससे 
सारे विश्वको जानता शौर खुद अपने स्वरूपको भी जानता है। 


ईश्वरमे एक ही ज्ञान गुणकी सभवता- तो ईश्वरमे दो ज्ञान एक साथ 
सम्भव नही है| मान लो ईरवरमे दो ज्ञान सही है तो यह बतलावो कि वह द्सरा 
ज्ञान जिस ज्ञानने पहिले ज्ञानको जाना वह दूसरा ज्ञान प्रत्यक्ष है या परोक्ष ? यदि 
प्रत्यक्ष नही है, वह स्वय भानमे नही आता तो श्रप्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा प्रथम ज्ञानकी 
प्रत्यक्षता नही वन सकती । यदि श्रप्रत्यक्ष ज्ञानसे जो ज्ञान हमारे भानमे न झाये उस 
ज्ञानसे हम इस ज्ञानको जान जायें तो पहिले ज्ञानसे हम पहिले ज्ञानकों क्यो न जान 
जायें ? उससे ही हमारे पदार्थका प्रत्यक्ष क्यो नही हो जाता ? इस से चाहे ईइवरका 
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भाम दस ला चाह प्रमना ज्ञान देश लो दोनाके शञानोम एक समान स्थमाव पडा है। 
यदि ईश्वरमे दो ज्ञान माने जाये तो पूछा जा रहा है कि द्मरा ज्ञान उसे प्रपत्यक 
है या प्रत्यक्ष । यदि प्रत्यक्ष मानते दो तो अपने आपसे ही प्रत्यक्ष घन गया या विद्मों 
प्रग्य शानस बना ? यदि अपने शाप उना तो पहिला ज्ञान भी अपने आप प्र-यक्ष होने 
लेगा | दुसरे शानस वाया तो ध्रनयरया दोप है | यदि पटिसे धानसे दूसस ज्ञान प्रत्यक्ष 
शा, इूगर शानस पहिला ज्ञान प्रत्यक्ष हो नो पह ६तरेत्तराथय दाप हो गया पहिला 
शान प्रस्यक्ष बने तो दूसरा ज्ञान जान जाय । दुमरा ज्ञान जान जाय नो पहित्ा ज्ञान 
जान जाय यो विपमयाद मत्त मानो । 


आत्माकी श्रस्सण्डता एवं ज्ञानस्त्रम्पता - पदार्यका ऊँसा स्वरूप है वैस्ता 
समको ! झात्मा क्ञानश्वर्प है, और ज्ञायका ऐसा स्वरूप है पि वह पदाब्कों नी 
जाने झौर घुदकों भी जाने, प्रयात्‌ ज्ञान स्वपरम्यवसायी हुमा करता है । प्रत्येक 
प्रात्मा एक एक है। भौर, एक उसे कहते हैं जा झसण०्ड हो, एक का दुकडा नहीं हुआ 
करता हे। तो हम ग्राप सबका झ्रात्मा यद्यपि विस्तृतरूप हो रहा है और है भी। 
जितना बडा हमारा शरीर है उतने ही ये आवारम हमारा आत्मा हैं। देहांकार हैं 
भांत्मा, लेफिन जेंसे देहके टुबठे किये जा सकते हैं ऐेसे इस झा माके दुकठे नहीं किये 
जा सकते । श्रतएवं भात्मा एक है, शरोर एक न हीं है । एस शरी रम्े ऐस भनन्त परसासयु 
हैं, पदाय है। श्राग्मा एफ है,यह प्रत्येक भात्माफ़ी वात पी जा रही है | ग्रात्मा अखण्ड 
है और ज्ञानस्वरूप है | तो जितने फैलावमे भ्रात्मा हैउत्तने ही फैलावमें ज्ञान है । ज्ञान 
श्रौर झा-मा जुदे नहीं है, इसलिये जो ज्ञान भात्माके एप प्रदेशमे है पही ज्ञान प्रात्माके 
दूसरे प्रदेशमे है। इसका हृष्टान्त वाहरमे यो नहीं मिलता कि जितने झखण्ड पदार्थ हैं 
वे आँसो नही दिखते। न तो शात्मा भ्ाँखो दिखता, भर १द्गलमे एक एक पदार्थ हैं 
परमाणु सो परमाणु श्रांखो दिसते । घर्म, श्रथम श्राकाश्ञ द्रव्य न वे आँखों दिखते। 
काल द्रव्य असस्पात है,एव एक ४देशपर एक प्रक कालद्रब्य हैं सो न कालद्रव्य दिखता 
शभ्रत हृष्टान्त क्‍या दे ? यह तो अनुभवसे ही जाना जा सकता है | मैं आत्मा अ्रखण्ड 
शानस्वरूप हूँ यह आ्रात्मा स्वपर प्रकाशक है ! यो आत्माको स्वपरव्यवसाथी मानें, 
शानको स्वपरनिर्णायक मानो वह ज्ञान प्रमाण है। 


किसी भी भआत्मामे दो ज्ञान गुणोकी ग्रनुपलब्धि - यहाँ शद्भाकार ईश्वर 
में दो ज्ञान माने रहा है, एक ज्ञानसे तो पदाथ जाने जा रहे है भौर दुसरे ज्ञामसे 
ज्ञानकों जाना जा रहा है कि तुम्हारे ईश्वरके वे दोनों ज्ञान ईइवरसे अत्यन्त भिन्न हैं 
तो ये ईश्वरके ज्ञान हैं यह वसे सिद्ध होगा ? यह दाशेनिक सब चीजोको भिन्न भिन्न 
मानता है। ज्ञान जुदा है, श्रात्मा जुदा है, फिर ज्ञानका आात्मामे सम्बन्ध जोडा तब 
झ्ात्माने जाना | जैसे कि साधारण स्पसे बिना विवेकके ऐसा लगता है कि जो ज्ञान 
हममे पैदा हुआ वह ज्ञान नप्ठ हो गया, भ्रव इसमे दूसरा ज्ञान श्राया | अरे झाया कहाँ 
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से ? किसी दूसरी जगहसे ? हाँ ऐसा मान रहा है कि दूसरी जगहसे-आया | तब भिन्न 

भिन्न हो गए ना, इस ढड्भसे वह दर्शन भिन्न भिन्न मानता है । ईश्वर मिराकार चेत- 
न्‍्यस्वरूप है भौर उससे ज्ञान जुडा है, सम्बन्ध होता है ज्ञानका तब वह ज्ञानको जानता 
है | यदि ईदवरसे वे दोनो ज्ञान भिन्न है तो वे ईइवरके है यह कंसे सिद्ध हगा ” सम- 
वाय सम्बन्ध भी नही बनता, आधार भ्राधेय भी नही बनता, फिर यह सिद्ध नही कर 
सकते कि यह ज्ञान थस ईष्वरमे है।यह ज्ञान इस ईधवरका है। भौर, फिर एक 
बिढगी बात देखो कि अपना ज्ञान जब अपने भ्रापको भी नही जान सकता तो वाहरमे 
रहने वाले पदार्थोंको जान ले, इसपर कोन विश्वास करेगा ? जो दीपक रुद प्रकाश 
मान नही है वह दीपक परपदार्थो अकाशित कर दे इसे कौन मान लेगा ? इससे 
सीधी बात मानना कि आत्मा ज्ञानस्वरूप है और वह अपना भी प्रकाश करता है श्र 
दूसरेका भी प्रकाश करता है। 


आ्ात्माके जगमगस्वरूपकी स्वसवेद्यता - जब अपने आपके स्थरूपपर टृष्ठि 
पहुचनी है तव यह स्वय अनुभव करता है -भ्रोह ! यह ज्यं,तिमंय मैं हुँ। यही मेरा 
शरण है, मेरी दुनिया है, मेरी सम्रद्धि है। इससे बाहर कही भी कुछ मेरा नही है 
कल्पनामे कुछ भी मानते जायें किसी भी वस्तुसे मोह करें, नाता माने, पर इस सुभ 
आत्माका अन्यत्र कही कुछ नही है। ऐसा यह ज्ञानस्वरूप श्रात्मा जो स्वयं जगमगरूप 
है वह मैं हैँ । भ्रात्माका स्वलप जगमगरूप है। जगमगको लोग बड़े समारोहमें सामिल 
करते हैं। कही सभा सोसताइटीमे खूब बिजली वरगेरहसे सजाया गया हो और वह 
बिजली केवल जग ही जग रहे, उजला ही उजेला निरन्तर रहे तो उससे णोभा नही 
वढती । शोभा बढती है जगमगसे श्रर्थात्‌ विजलीके जलने और बुभकर तुरन्त जलनेसे 
अथवा अपने प्रकाशमे समाकर प्रकाशित होनेसे | जब बिजली जल रही हो और बुभ 
रही हो तो लगता है कि कोई तकशा सा बनाया जा रहा है। तो जैसे उस बिजलीके 
सजावटकी शोभा है जगमगसे, ऐसे ही इस आत्माका निरन्तर जगमगस्वरूप है । 
श्रन्तर इतना है कि यहाँ मगका श्रर्थ बुझना नही किन्तु आनन्द स्वरूपमे समप्ना है । 
जगसे ता जाना भौर मग्रसे मग्न हुआ, आनन्द पाया । मगसे आनन्द मिलता है जगसे 
जानकारी मिलती है । भात्मा ज्ञानानन्द स्वरूप है इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा 
जगमग स्वरूप है | केवल जगसे भी प्रयोजन नही व्ना और केवल मगसे भी प्रयोजन 
नही बना । प्रात्मामे विशुद्ध श्रानन्द है तो उसके ज्ञानका भी महत्त्व है। श्रात्मामे 
विशुद्ध ज्ञान है तो उसके श्रानन्दका भी दुद्ध विलास है | यो श्रात्मा जगमग स्वरूप 


होता है । यदि के ई पूछे कि भ्रात्माकी खास विशेषता क्‍या है ”? तो यह जगमगस्व- 
स्पता, ज्ञानानन्द स्वरूपता । 


भात्मामे ज्ञान भर झ्ानन्दकी अविनाभाविता-- किन्‍्ही दर्शनोंने इसी 
आंधारपर सिद्धान्त अलग शअ्रलग मान लिया | कोई कहते है कि श्रा मा ज्ञात्तस्वम्डय 
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है, कोई कद्टत हैं कि प्रात्मा प्रानर्दस्थरूप है । ये भिन्न मिन्न सिद्धल्त हैं एफ बहा 
याद यह काटा दे कि अरह्ाका स्थंय भ्रातरद हैं तो एफ ब्रह्मवाद बह कहता है हि 
ब्रह्म लत उन्यझूप है, शानस्वरप है। देवपिये--प्रार्मा एक स्वमाव वाला हैं। ग्रद्धा 
भी एक रूप है जगमगका लिये हुए होता है | शावातरसस्वस्यतीं लिये हुए हाता है 
किसी दाशेनिकसे इस शायान-श्स्यकय प्रात्माकों एफ शालवी प्रमुयवासे देखा, किमरीने 
भ्रापन्दकी प्रधानतवास देरा कि मैं आनन्द स्यरूप सरसात्मा हैं, किलु विचारों ता सही 
यि ज्ञान ने हो ने प्रनत्दा स्वरूप क्या होगा ? झ्रानद ने हो ता शान डा नप वया, 
जँगे यह थोकी है ध्समें प्रानन्‍द नहीं है कपावि जान नहीं है । जित पदायम शान नहीं 
उम पदायमे प्रावन्द भी नही जिस परदानम ग्राननद नहीं ठस पद्ार्थम ज्ञान भी नहीं। 
गेदोनों ता प्लात्माके श्रभिश्न स्वरूप है। ज्ञान प्रानन्द | अब इन दानोगर कर्मोवा 
उपाधिवा झावरण ऊरूगा हुमा है जिस भ्रारश्णके कारण झात्मा अपने श्ानवा पूस 
बिल से नही पाता । एलमें इस पग्रात्मापा स्वरूप जगमग मानना पड़ेगा । 


सहज जगमगस्वरूप आत्माकी उपासनामे हितकी उपलब्धि - एंसे 
जगमगर वरप भात्माके विश्ुद्ध ग्यरुपकों हम अपने ज्ञानके द्वारा यदि भात कर लें झनु- 
भव बल नो इस ह हमार पुस्पायका यह प्रसाद होगा कि ग्रावुलतायें दूर हागी। 
ज्ञानानन्द स्वस्पया प्रिवास होगा। शपने आपका उद्धार करनेमे हम ही स्वय समर्थ 
हैं । प्रमुके स्वरूपवा स्मरण हमारा सहारा है प्रभुका सहारा नहों है। विन्तु प्रभु 
गुणोका स्मरण सहारा है | देखिये वहां पर भी सहारा मिला अपने झापका प्रभुके 
गुणोका जो स्मरण पिया वह स्मरणा पर चीज है ? प्रभुके बुण प्रभुके हैं, उनसे मुमे 
कुछ सहारा नही मिलता । हम प्रभुके गुणाका स्मरण करेंगे तो वह स्मरण हमारी 
चीज है । उस प्रभुकेस्मरणमें ही यह सामर्थ्य हैं कि हमारे भव भवके कर्म कलक 
दूर होते हैं। ती हमारे लिये शरण हम अपने झाप हूं हम प्रभुके गुणोंके स्मरणका 
सहारा ले और अपने झापमे शाधवत विराजमान ज्ञानान-दस्वरूपका अनुभव करें, यही 
एक कल्पाणके लिये करने योग्य काम है । 


ज्ञानको स्वसविदित न माननेपर अनिष्ठापत्तिका प्रसद्भ---ज्ञान एक ऐसा 
भाव है जिसके होनेका, वननेका वज्भ ही पह है कि अपने श्रापको जानता रहे श्ौर 
परपदार्थोकी जान रहे | ज्ञानका स्वभाव ही ऐसा है, किन्तु इसके विरोधमे कहने 
वाले दाशेनिक यह सिद्ध कर रहे हैं कि ज्ञान खुद अपने ही ज्ञानके द्वारा नहीं जाता 
जाता, किन्तु ज्ञानकों जाननेक लिए नया ज्ञान उत्पन्न करना पडता है। साथ ही ये 
दार्शनिक यह भी मानते हैं कि विज्ञान झात्माका स्वरूप नही है, स्वभाव नही है, कितु 
प्रकृतिका विकार है याने श्रलगसे एक पदार्थ है ज्ञान । ज्ञानका उस झात्मामे सम्बन्ध 
जुडता है तब आत्मा ज्ञानी कहलाता है । इन दोनो शद्भाकारके भावोको निरखकर 
श्राचार्यदेव कह रहे हैं कि यदि ज्ञान भिन्न है, भात्मा भिन्न है, चाहे वह ईश्वर हो 
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ब्राहे वह ससारी हो । ईश्वरके भो भात्मासे ज्ञान भिन्न है तो प्रथम तो यह तरिर्णय 
उनका सिद्ध करना कठिन होगा कि यह ज्ञान ईश्वरका है और फिर मान लो ईइवर 
का ज्ञान ईश्वरमे समवेत है तो भी ईश्वरका ज्ञान अ्रप्त्यक्ष, भ्रविशद रहा, क्योकि 
सारे ज्ञान खुदको नही जाना करते किन्तु ज्ञानकों जाननेके लिए किसो , नये ज्ञानकी 
उत्पत्ति हुआ करती है। तो ईश्वरका भी ज्ञान अप्रत्यक्ष रह गया । ज्ञान खुदको न 
जान सके तो सर्वज्ञ कहाँ रहा ? फिर जिस न्ञानके द्वारा सर्वत्ष सबको जानते हैं वह 
ज्ञान भी स्पप्ठ नही रहा | खुद खुदको न पहिचान सका तो फिर इस प्रकारसे तो 
रामस्त पदार्थोंमे ही प्रत्यक्षका विरोध हे गा । जो ज्ञान खुदको नही समझ सकता उस 
शानके द्वारा भ्रन्य पदाथोका जानना नही बन सकता । जो दीपक छुद श्रधेरेमे हा उस 
दीपकके द्वारा पर पदार्थ प्रकाशमे नही आ सकते, ऐसे ही जो ज्ञान सुदको न समभता 
हो उस ज्ञानके द्वारा परपदार्थ ज्ञात नही किए जा सकते । यदि भिन्न ज्ञानके द्वारा 
पदार्थोका प्रतिभास होने लगे तो सारे ज्ञान इस दार्णनिकने आत्मासे भिन्न माने | तो 
जिस चाहे ज्ञानसे जो चाहे श्रात्मा जानने लगेगा, अथवा ईश्वरक्रे ही ज्ञानसे प्रत्येक 
आत्मा जानने लगेगा | यदि हम आप ईव्वरके ज्ञानको जानने लगें तो सर्वेज्ञ ही वन 
गए फिर तो यह ईश्वर है यह अनीषत्रर है, यह ससारी है, यह प्रभु है यह वात नही 
वन सकती । इस कारण ईश्वर और ससारीमे यदि विवेक मानते हो तो यह मानना 
होगा कि प्रत्येक आत्मा ज्ञानस्वरूप है और जिस आात्माका ज्ञान पूर्ण विकसित है वह 
तो ईश्वर है श्रौर जिस आत्माका ज्ञान श्रपूर्ण है, विकरित नही है, कम है वह है 
ससारी । तो मानो कि ज्ञान स्वपरप्रकाशात्मक है | 


स्वसविद ज्ञानकी आस्थामे हितलाभ भैया ! खुद ही परखलो हम कुछ 
भी जानत्ते हैं तो जाननेके साथ हम श्रपने आपमे विश्वास भी बनाये रहते हैं -- हम 
जान रहे हैं, ठीक जाग रहे हैं। शान स्वय यदि अधेग्मे है तो वाद्य पदार्य ४काशमे 
नही भ्रा सकते । देखिये | यह अपने आपके ज्ञान वैमवकी चर्चा चल रही है | हम 
भ्रापका यह ज्ञान वैभव कितना सम्रद्ध है, उसकी कुछ खबर नही रखनेस ककड पत्थर 
लोहा चाँदी सोना कागज श्रादिक अत्यन्त भिन्न अचेतन पदार्थोि सम्रद्धिकी कल्पना 
करते है, पर इस आ्रात्माको शान्ति इन वाह्य समृद्धियोके कारण नहीं मिल सकती, 
शान्ति तो अपने आपके ज्ञान ससृद्धिसे ही प्राप्ठ हूगी । रद ही छुदके लिए सब कुछ 
है | खुदके सिवाय श्रन्य कुछ परमाणु माच भी इस खुदके लिए कुछ नहीं है । यह 
निएुंय बने तव उसकी गिनती में|क्षमागियोमे बनेगी, अपने आपको टटोल लीजिये कि 
यह निर्णय हममें बसा हुआ है या नहां ? यह में प्रात्मा अपने ही प्रदेशोमे हैं, भ्रन्य 
बाहरी क्षेत्रोसे इसमे कोई स्वरूप नही आता । वाह्म पदार्थोगे इस ज्ञानका कुछ सवध 
नही है। यह मैं ज्ञानमात्र हूँ ऐसा निरंय बने तो भोहकी गाँट हल्की हो श्रथवा टूटे । 
जब तक मं'हकी ग्रन्थि टूटती नही है तब तक यह जीव विकार भावोको अपनाता है 
शान्तिका उपाय प्राप्र करनेके लिए ही तो हम मदिर जाते, पूजन करते, सत्सड्भ करते 
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इन सर्व उद्यमोसे यह शिक्षा ग्रहण करें कि मेरे लिए मेरा आत्मा ही सर्वस्व है, उसको 
छोडकर श्रन्य कोई पदार्थ परमाणुमात्र भी मेरे लिए कुछ नहीं है । यह प्रात्माका 
निर्णाथ बने तो भात्माका भला हो । अन्यथा इस झ्ात्मदेवपर जो शरीरका वोक लदा 
हुआ है वह लदा ही रहेगा । कुछ गम्भी रतासे अपने श्रापके निकट रहकर आात्महित 
का निर्साय करना चाहिए। दुनिया क्‍या कहती है, क्या कहती है उसको देखकर 
झपन। प्रोग्राम बनाना मूढता है| क्योकि प्राय सारी दुनिया पूढ़ है, मोह-प्रस्‍्त्त हैं। 
इन भ्रज्ञानी जीवोकी सम्मतिर्यां जीवके हितके लिए न बनेंगी । खुद मैं ज्ञानस्वरूप हूँ । 
यदि अज्ञानको न श्रानाऊँ तो खुद ही में निर्णय कर सत्ता हूँ कि वास्तवमे तथ्य क्या 
है ” और हमको किस मागमे चलना चाहिए ? मोहमे फेसना तो केवल विडम्बनांग्रो 
को बढानेवाली वात है । अनादिकालसे यही तो करते आये हैं । 


स्वरूपभावनामे श्रप्रमार्दी रहनेका अनुरोध- अपने आपके स्वरूपके 
निकट रहनेका उत्साह वनाये। यदि इस बातपर हृष्ठि नहीं देते तो जेंसी भटकता 
अभी तक चली था रही है वह चलतो रहेगी । दिलको मजबूत बनायें * उपयोगमे 
यह टढ निश्चय करनें कि मेरे श्रात्माका मेरे स्वरूपके सिवाय अन्य कुछ नही है। जो 
बात ज॑सी है तंपी सतोंने कही है । हटकर तो कुछ मिल सकता है पर लगकर इन 
पदार्थेस्ि कुछ नही मिल सकता । किसीसे कोई वस्तु लेना है तो आप यदि उसके 
पास लेने जाते हैं तो खुद गर्ज समभकर आपको वह चीज महंगी देगा आप ठग जाते 
हैं भ्नौर यदि वह झुद आपके पास आकर कहे कि झाप इसे खरीद लीजिये तो श्रापको 
वह चीज सस्ती पड जाती है, उसमे भ्रापको लाभ हो जाता है । यह फल भी गरज 
और उपेक्षासे मिल रहा है। ग्राहक श्रगर उपेक्षासे बात करे तो वह लाभमे रहता है 
झग्रौर यदि लगकर बात करे तो हानिमे रहता है । यह एक मोटी वात कही है। ये 
ससारके प्रणी बाह्य पदार्थामिे लगकर अपना जीवन वबितायें तो श्रच्छी जिन्दगी नहीं 
बीतती और यदि इन पदार्थोमि उपेक्षा भाव रखकर जिन्दगी बितायें तो भ्रब्छी जिंदगी 
बीतती है| बाह्य पढार्थ तो इस श्रात्मासे अत्यन्त भिन्न हैं, कोई भी पदार्थ किसीके 
प्राधीन नही है । भ्तएवं सबसे न्‍्यारा अपने आपको निरख कर अपने हो स्वरूपमे 
मग्त होनेका भाव करें तो उसमे पराधीननाका कोई काम नहीं है। खुद खुदको 
निहार रहे हैं और सुखी हो रहे है । भगवान और कर क्‍या रहे हूं जिनकी हम श्राप 


रोज पूजा करने भाते हैं ” 


प्रभु-पुजामे भक्तकी उत्सुकता - भक्तोमें प्रभुपुजाके वारेमे ऐसी झादत बन 
जाती कि जिस दिन प्रभुके दर्शन करने न आ सकें उस दिन ऐसा लगता है कि कुछ 
गया है । जिस भगवानकों हम श्राप पूजने झाते हैं वे कहाँ रहते हैं उनका 
उनसे सम्बन्ध वनानेसे हमे लाम क्‍या होगा इसका निर्णाय तो होना 
है उसके सम्बन्ध इतना तो ज्ञात 


गुमसा 
काम वया है, 
चाहिए । लोक व्यवहारमे जिससे मित्रता बनती 
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होता ही है कि यह कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इसकी मितन्नतासे हमको 
वया लाभ हो सकता है ? चाहे विस्तारसे न कहे फिर भी यह निर्णय बराबर रहता 
है से ही प्रभुके वारेंसे जान तो लीजिये कि यह कौन हैं, इतका नाम क्या है यह 
पर रहते है, वया काम करते हैं भर यह कभी हमारे काम भी आ सकते हैं क्या ? 
ये कौन है ? ये ज्ञानानन्दके पुओ्ज हैँ जिसमे हम परिचय बना रहे हैं। यह प्रभुका 
परित्रय दिया जा रहा है। ये प्रभु ज्ञान भाव और झानन्द भावके पिण्ड हैं भौर कुछ 
नही है। ये दिसीके चाचा, दादा, नाना, मामा आदि नहीं हैं। ये वीतराग हैं। ये 
किसीमे भ्रीति करे किसीमे द्वेंप करें, किसीका काम बना दें, किसीको दण्ड दे ये सब 
पुठ नही करते । इनका आत्मा केवल ज्ञानानन्द वरूप है । रागहेपका बिन्दु मात्र भी 
नही है । यह शान और शखानन्दके पुझ्ज निर्मल विशुद्ध केवल खाली श्रात्मा ही 
प्रात्मा है । 


प्रभुगी निर्नामता - प्रभुका नाम वया है ? क्या ऋपभदेव ? नहीं । क्या 
महावीर ?े नहों। प्रभुके नाम ये कोई नही हैं । पर नाम लिये बिना व्यवहार नही 
चलता । बात नही बतायी जा सकती इसलिये इनका नाम रखा है। तो रखा हुआ 
ही नाम बतावों ? तुमने इस प्रभुका नाम कया रखा है ? ऋपभनाथ, श्राजतनाथ, 
पम्भवनाथ भ्रादिक नाम रसे गए हैं क्या ? नहीं । और, ये नाम रखे भी गए तो 
जिस रूपमसे ऋपमदेव झजितनाथ भ्रादिकको पृजते हैं वह रूप नही है प्रभुका | लोग 
यो विरगते है कि ऋषपभदेंव जिसनाके लाल थे, इतने हाथके ये, ऐसे मूतिक झाकार 
गपम नाम रसा गया हे बह नाम नहीं है प्रभुका | तव फिर क्या नास है, रखा हुआा 
ही मतावी ? प्रभु जो प्रकपरपसे पूणुं विकासके रूपगे भू मायने हो जाय जिसका 
पूर्ण विकास हो उसे बहते है प्रभु यह नाम रखा है श्रपने इ/देवका। ठीक है| 
वतायो परमात्मा परम श्रर्वान्‌ उत्कृप्त | उल्ृध्न ज्ञान हो जिस झात्माका वह है पर 
मारमा वया ऋषभ झजित युद्ध भी नाम नही हैं ? हाँ ऋष»का श्रर्थ है हपभ इप 
मायने धर्म शोर ने भे मायने शोभित है। भात्माका धर्म जो ज्ञानानन्द स्वभाव है 
पड़े जिसमें पूरे नया शोभित है पह ऋ"८भ । यह है प्रभुका नाम | लेकिन उस नाममे 
सरदेदी मनादस मामिनन्दन भर ५०० घनुष वाले यह मूृतिकता नहीं नजर आयी । 
जा प्रभुका ठीक साग बंठ रहा हो उसकी हष्ठमि करो तो समझ लो यह है प्रभुका नाम 


नामफे हारा प्रभु-पुजाका प्रयोजन--हम लोग तो चौबीस नाम वाले 
मेगयापपी भक्तिसे पूजा करते हैं दयों करते है ? उसका कारण सुनो। जो भव्य 
पाष्णा मुर्ति जानेको है पे किसी मनुष्य पर्यायमे हो तो मुक्ति जाते हैं।अवब कोई 
नप्य शाम मामिन-दग, सरदेवीनर्दाा होकर मनुष्य पर्यायमे श्राये श्लौर उस मखुप्य 
परयाथिद। ताम है ऋषनवाय, धमितनाप घादिय । इस नाम वाले भव्य तीर्थदूर हुए 


दिशिए्ट पृश्यणारी [8, इसबी चजहसे पैन धाननवा प्रवर्तन हुभ्ा। ये झ्ात्मा चार 
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घात्तिया और चार अधातिया कर्मोंका नाशकर सिद्ध हुए | ये तीथड्डार जब समव 
शरणमे भी विराजमान हुए उस समय भी भव्य जीव परमात्माका तव दश्षन कर 
पाता है जब नाम आकार, लम्बाई चौडाई, कान्ति आदियुक्त उस देहमे बसने वाले 
उस पवित्र आत्माका छ्तान करें | उस छघ्यानमे क्या ध्यान होगा, तब परमात्माका 
दर्शन वहाँ भक्त कर पायगा । तो प्रभु है यह । ये कहा रहते है ? प्रभुफी श्रवस्थाये 
दो प्रकारकी हैं। वे दो प्रकार मुकाविलेतन नही हैं, किन्तु पहिले तो प्ररहत अ्रवस्थामे 
हैं और उसके पश्चात्‌ सिद्ध श्रवस्थामे हैं। ये दोनो ही अवध्थायें परमात्माकी हैं। 
केवल अपने स्वरूपमे रहते हैं। अपने श्रात्म प्रदेशोमे रहते हैं । ऐसे तो हम भी अपने 
ही आत्म प्रदेशोमे रहते हैं। हम कहाँ वारह रहते हैं ? प्रत्येक पदार्थ अपने प्रदेशमे 
रहता है, कहीं वाहर नही रहता । 


प्रभु-परिचय-प्रभुका कुछ भ्ौर परिचय सुनो ये परमात्मा ज्ञान उपयोग 
द्वारा भी अपने श्रात्मामे रहा करते हैं । ठीक है, पर कुछ बाहरी बात समभमे नहीं 
भ्रायी कि कहाँ रहते हैं ? उनका वाहरमे स्थान कुछ नही है । वे अपने परमौदारिक 
शरीरमे रहते हैं। और, सिद्ध भगवान लोकके अन्तपर जाते हैं सो लोकके शिखरपर 
विराजपान रहते हैं । और, ये क्या किया करते हैं? यह तो नाम श्रौर स्थानका 
परिचय है । ये परमात्मा प्रपने ज्ञान और आमन्दस्वभावका निरन्तर शुद्ध विलास 
किया करते हैं। यही उनकी रोजिगार है। न उनके भूख-प्यास है, न क ई रोग है, 
न कोई अन्य दृद-फ द है, सयोग मोह-ममत्ता आ्रादिक कोई विडम्बनाएँ भी वहाँ नहीं 
हैँ केवल आत्मा आत्माका स्वरूप है| वह ज्ञान हारा समस्त विश्वको जानते रहते हैं 
प्रौर उसही ज्ञानसे स्वय अपने श्रात्माको और स्वरूपको भी वरावर जानते रहते है । 
प्रो स्व और पर प्रकाशक भानुकी तरह उनका ज्ञान भी स्वपरप्रकाशक है। तो इस 
क्रामके करनेसे उन्हे नफा क्‍या होता है ? वे निरन्तर ज्ञानके द्वारा अपने स्वरूपको 
प्रौर समस्त विश्वको जानते रहते है । ऐसे पुरुषाथका, रोजिगारका, परिणमनका 
फल क्या मिलता है उन्हे ? फल उन्हे मिलता है अनन्त भझ्ानन्द । जहाँ कैचल ज्ञाता 
रत्ता रूप परिखमन है। सर्वे विश्वके ज्ञाना है पर किसी भी बाह्य पदार्थमे उनके माह 
हीं, रागहेप नहीं । झतएव वे प्रभु श्रनन्‍्त झ।नन्दको भोगते रहते हैं । 


प्रभु-पूजासे भ्रात्मशासन देखो ! कुछ भी चीज जो श्रापको भ्राज श्राप्त है 
कछ भी सदा नही रहनेका । भ्रकेले ही हैं, भ्रकेते ही रहेगे । जैसे कोई पुरुष पहिले 
नर्धेन था, बीचमे दो चार वर्षफो घनिक हो गया । फिर निर्धन हो गया ती जैसा था 
सा ही हो गया, ऐसे ही श्रकेले होकर भी श्राज बहुतोंके सगमे हैं पर प्रन्तमे फिर 
कैलेके श्रकेले ही रह जायेंगे । यह जीव है तो श्रपने स्वभाव समृद्धि के कारण अनोखा 


[किन अव तक यह गरीबी ही भोगता चला पा रहा है, परकी आशा, परत- 
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ला ही श्राता है श्रौर कुछ दिनोकों ॥ 


ता रखता झा चला भा रहा है। भ्रकेल 


पष्ठुभाग [ १७४५ 


देखकर किर यह झागे श्रकेला ही जायगा। श्रकेला ही रहेगा। भ्रतएव पायी हुई 
विभूतिमे वि वास मत करें कि यह मेरा हितरूप है या मेरा कुछ है। अपने ज्ञान स्व- 
रूपके निकट रहना यह प्रभुयूजासे हमे शिक्षा मिलती है और इसके सम्बन्द्से ऐसी 
दृष्ठि जगती है जिससे शान्ति मिले, यह लाभ है प्रभुका सम्बन्ध बनानेका । 


जानमे सर्वेसाधारणरूपसे स्वपरप्रकाशकताकी सिद्धि - परमात्मा 
ज्ञानस्वरूप है ओर वह ज्ञान स्त्रका भी प्रकाक्षक है परका भी प्रकाशक है स्वपर 
प्रकाश र है| जसे प्रभुका ज्ञान स्वपर व्यवसायी है इस ही प्रकार समस्त आत्मावोका 
ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। ज्ञानका स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपनेकी भी भान्‍मे 
लिए रह और उस ज्ञानका जो विपय होता है पर पदार्थ वह भी भानमे रहा करे । त्व 
यहाँ शद्धूकारने जो यह भ्रतुमान बनाया था कि ज्ञान दूसरे ज्ञानके द्वारा ही जाना 
जाता है, क्योकि प्रमेष होनेसे । इस प्रमाणक। श्रनुमानमे परमात्माके ज्ञानसे श्ने- 
कान्त होता है भर्थात्‌ प्रभुका ज्ञान भी प्रमेय है और स्वयं अपने आपके ज्ञानसे जाना 
जाता है !इसपर शद्भूकार यह कहता है कि हम लोगोको भ्रपेक्षासे यह वात ठीक सिद्ध 
हुई है कि ज्ञान अग्य ज्ञानके द्वारा जाना जाता है। ईश्वरके ज्ञानकी बात नहीं कह 
रहे है, प्रमेय होनेसे । हम लोगोके ज्ञान खुद अपने झ्रापको नही जानते किन्तु ज्ञानकी 
जानकारी करनेके लिये नया ज्ञान उत्पन्न करना होता है तब ज्ञानकी जानकारी बनती 
है ऐसा शद्भाकार कह रहा है। उत्तरमे आचायंदेव कहते हैं कि यह तो धिफं ज्ञान 
ज्ञानकी वात चल रही है, चाहे ईश्वरका ज्ञान हो, चाहे ससारी जीवोका ज्ञान हो, 
जिस तत्त्वमे जो स्वभाव होता है वह तो वहाँ रहता ही है। हम लोगोका ज्ञान हो 
अथवा प्रभुका ज्ञान हो, समस्त ही ज्ञान स्वपरव्यवस्तायी हुआ करते है। यह कहना 
तुम्हारा युक्त नही है कि भाई ईजवर तो एक विशिष्त आत्मा है, वह सारे विश्वको 
जानता है श्ौर श्रपने भ्रपके स्वरूपका भी निर्शंय रखता है, और हम झाप ससारी 
लोगोको ज्ञान श्रपने आपके स्वरूपका निरंय नही रखता है । केवल परको ही जानता 
है, यह दो दुघावात नही कह सकते क्योकि वह तो स्वभ वके अ्रवलम्बनकी बात है । 
स्वपरका प्रकाशक यह ज्ञान सामान्यका स्वभाव है | कोई विशिष्त ज्ञानका स्वभांव 
नही है कि ईइ्वरका ज्ञान तो स्वपरप्रकाशक हो और हम लोगोका ज्ञान केवल 
परप्रकाशक हो । 


दृष्टान्तपूवंक सवेसाधारणरूपसे ज्ञानमे स्वपरप्रकाशकताकी सिद्धि -- 
जैसे जो तेजस्वी चीज है उसका स्वभाव है यह कि स्व भौर परको प्रकाशित करदे । 
चाहे वह प्रदीप हो, चाहे वह सूर्य हो, ऐसा तो नही है कि सूर्यमे तो दी स्वभाव हो 
कि अपने आपका भी प्रकाश करे और परका भी प्रकाश करे दीपकमे एक ही बात हो, 
केवल परको प्रकाश करे । हाँ, विकासमे श्रन्तर है। दीपकका विकास थोढे क्षेत्रमे है, 
सूर्यका प्रकाश बहुत क्षेत्रमे है, ऐसे ही अभुक। जाने सारे विश्वका जाननहार है श्र 
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हम आप ससारी लोगोका ज्ञान बुछ क्षेत्रका जाबनहार है। लेक्नि ज्ञानमे जो 
स्वभाव है वह तो सर्वत्र एकरूप है । चाहे प्रभुका ज्ञान हो चाहे ससारियोका ज्ञान हो 
यदि केवल सुर्यमे स्वपरप्रकाशकत। पाये जानेसे प्रदीपमे स्वपरप्रकाशकता कोई न माने 
तो वह अनुचित बात है । इसी प्रकार श्रभुमे स्वपरप्रकाशकता होनेसे यहाँ भी स्वपर- 
प्रकाशकताकी सिद्धि होती है । यदि कोई शद्भूकार यह कहे कि प्रभुके ज्ञानकी तरह 
यदि हम लोगोंके ज्ञानमे भी स्वपरप्रकाशका स्वभाव ञ्रा जाय तो प्रभुकी तरह सारे 
विश्वका ज्ञान कर लेना चाहिये, सभीको सर्वज्ञ हो जाना चाहिए । तो इसका पलटा 
तो दीपक भ्ौौर सूयंमें भी घटित होता है । सुर्यकी तरह दीपक भी स्वपरप्रकाशक: है; 
तो सूर्यक्री ही तरह बहुत विस्यृत क्षेत्रमे दीपक प्रकाश कर वठे तो वहाँ यश्ग्यताकी 
बात मानते हो कि दीपकमे इननी ही योग्यता है कि कमरेभ रमे प्रकाश *रे और सूर्य 
में इतनी योग्यता है कि वह ल ख योजनके क्षेत्रमे प्रकाश करे तो इसी प्रकार यहाँ भी 
समझ लेता कि सक्षारी जीत्रोक्रे ज्ञानमे इतनी योग्यता है कि वह थोडेसे क्षेत्रमे प्रकाश 
करे और प्रमुके ज्ञानमे ऐसी योग्यता है कि वह योजनोके विस्तारमे प्रकाश करे | 
इससे ऐसा ही मानें कि सभी ज्ञान स्वपरप्रकाशक होते हैं । जैसे कि परभुका ज्ञान 
स्वप रप्रकाशक होता क्योकि ज्ञान होने से । भ्रथवा व्यवधान न रखकर पदार्थका 
प्रकाशक होनेसे ज्ञान स्वपरव्यवसायी है । इन्द्रियाँ पदार्थके ज्ञानमे कारण तो होती हैं 
पर व्यवधान रहित होकर नहीं । प्रर्थात्‌ ज्ञानका तो पदार्थोंके जाननेमे साक्षात्‌ सम्बन्ध 
है भौर इन चक्षु श्रादिक इन्द्रियोका पदार्थोकी जानकारीसे साक्षात्‌ सम्बन्ध नही है 
किन्तु जाननेवाले ज्ञानकी उत्पत्तिमे निमित्त है। अत पदार्थकी जानकारीमे इन्द्रिय तो 
व्यवहित कहलाती है और ज्ञान व्यवहित नही है, ज्ञान स्वपरप्रकाशक है वेंयोकि ये 
अर्थ ग्रहण श्रादिक पदार्थके जाननहाररूप हैं। जो स्वपरतञ्यवसायी न हो वह न साक्षात्‌ 
जाननहार वन सकता न पदार्थंका ग्रहण करने वाला बन सकता । ज॑ंसे महेश्वरका 
ज्ञान स्वपरव्यवसायी है इसी प्रकार हमारा भी ज्ञान स्वपरव्यवसायी है । ज्ञान प्रमाण 
है और ऐसा ज्ञान प्रमाण है जो स्वका भी निर्राय रखता झौर पर पदार्थका भी 
निर्णय रखता है। 
ज्ञानमे अन्य ज्ञान संविदितताकी असिद्धि - ज्ञानको स्वत निर्णय न 
मानकर किसी श्रन्य ज्ञांनके द्वारा यह ज्ञान जाननेमे आता है, इसमे जा प्रमेय८व हेतु 
दिया वह झआाश्रयसिद्ध हेतु है श्र्थात्‌ पहिले ज्ञानको सिद्ध कर लें कि ज्ञान कुछ है फिर 
विशेषता सिद्ध करनेके लिये हेतु दें | जैसे यह पर्वत तो हो नहीं सामने लेकिन कह 
दिया कि इस पर्वतमे आग है क्योकि घुवा होनेसे | तो भाई 'जो आश्रय है वह तो 
है ही नही और व्यर्थकी कल्पना बनाते हो इसे कहते हैं प्राश्नयसिद्ध । इसी प्रकार जो 
दा्शनिक ज्ञानको स्वपर प्रकाशक न मानेंगे वे ज्ञानकी सत्ता भी सिद्ध नही कर सकते 
कि ज्ञान है बुछ। एक थोडा सा समभका श्रन्तर रहा | शद्धाकारका प्रयोज्न यह है 
कि जैसे हम्ने जाना कि यहे घडी है। तो घडी तो जान ली पर जिस श्ञानके द्वारा 
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है । आकुलताएँ वाह्म पदार्थों के राग मे उत्पन्न होती है, वे सब तो पर ही है, भिन्न 
ही हैं भोर उनसे यह भिन्न आत्मा रख रहा है प्रीति। 


न 


ज्ञानवृत्तिके यथार्थ निर्णय बिना हितकी सिद्धिका अ्रभाव - भ्रहो 
चाहता तो यद है प्राणी कि इस परका सम्बन्ध सर्देव रहे । ये पर पदार्थ ज॑सा मैं 
चाहूँ वैसा परिर्मे | पर यह बात कभी हो सकती है नहीं ! तो भ्रनुकुल परिणमन 
न होनेसे यह जीव दु वी होता है श्राकुलित होता है । यह मंही प्राणी चाहता है कि 
मेरे इप्रका सम्बन्ध सर्देव रहे किन्तु रह सकता नही, वस्तु स्वरूपका ऐसा ही नियम 
है । तब यह जीव आकुलता ही तो मचायेगा | दूसरा कारण यह है कि यह चाहता 
है कि परपदार्थ मेरे इप्त मित्र आदिक या अन्य भनन्‍य भी लोग जंसा मैं चाहूँ वसा ये 
करें, वेसा ही परिरणामें, यह भी बात अपने भ्राधीन नही है, क्योकि समस्त परपदार्थो 
का स्वरूप चतुप्तय मेरें स्वरूपसे अत्यन्त भिन्न है भ्रतएवं मेरे चाहनेके भ्रनुसार पर- 
पदार्थोका परिशमन हो नही सकता, इस कारण भी यह जीव विह्चलता मचाता है 
लेकिन एक स्वरूपदृष्टिकी औपधि स्वरूप दर्शनके अ्रश्नतकी घृट पी लीजिए मैं मैं ही 
हैं, जितनमें झनु भव'जगा उतना ही मात्र मैं हें जो यह ज्योति बनी, जो यह ज्ञान 
प्रकाश उठ गया उतना ही मात्र मैं हूँ, मेरा काम भी जो यह ज्ञान ब्ृत्ति बनी उतना 
ही मात्र है, ऐसा अपने श्रापके स्वरूपका निर्णय बने और यहाँ ही मग्नता हो तो सारे 
सकट एक साथ दूर हो जांते है । मेरे उपयोगमे भ्रन्य पदार्थ नही है तो दु खोके दूर 
क्रनेका यह एकत्व दर्शन उपाय है, लेकिन जैसे कोई खूनके दागको खूनसे ही धोने 
लगे तो वह दाग घुल नही सकता इसी तरह परकी दृष्टि रखनेसे उत्पन्न हुई वेदनाको 
मिटानेके लिये परका ही सहारा चाहे तो उसकी वेदना मिट नही सकती । होता भी 


वया है यहाँ * 


श्रन्तवृ त्तिका वर्णन - जैसे समुद्रमे लहर उठती है तो वह लहर क्या किसी 
अन्य चीजपे वनी हुई है ? अरे समुद्रमे एक ऐसा रूप बन गया कि हवाका निमिथ 
पाकर वह जल लहर रूप बन गया | जलको छोडकर श्रन्य कुछ वह नही है | कुछ 
ही समय बादमे वही समुद्र शान्त हो जाता है। तो मामूली हवा भी उसे विचलित 
नही कर सकती । वह जो स्थिर शान्तरूप है वह समुद्रकी ही एक अ्नवस्था है अन्य 
चीज कुछ नही है । हाँ, उसमे निमित्त यह रहा कि हवा भी न चली । ह॒वाके ,न 
चलनेका निमित्त पाकर समुद्र शान्त शौर स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार जो दु ख 
सुख आदिक वेदव हो रहे हैं वे सब क्या हैं ? वे भी ज्ञानकी लहरें हैं, भ्रात्माकी तरग 
हैं और वे उत्पन्न हुई हैं उपाधि भावकर्मके सम्बन्धसे । तो उपाधि और भावकर्मका 
सम्बन्ध न रहे तो श्रात्मा स्वय शान्त स्थिर गम्भीर हो जाता है | ज्ञान सभी स्थितियों 
मे चाहे वह शान्त गम्भीर बने तो भी स्वपरप्रकाशक है और जबकि क्षोमसहित तरग 
सहित सुश्न दु ख आदिक वेदत सहित वन रहा है झ्राप्मा उस समय भी ज्ञान स्वपर- _ 


प्चठभाग | [ १७६ 


प्रकाशक है। मुख दुख हो जाय भौर उस सुखको यह ग्रहएा न करे तो सुखका श्नु- 
भव क्या ? दु ख उत्पन्न हो जाय और उसे यह ज्ञान ग्रहण न करे तो दु खका श्रनुभव 
वे । ? ऐसे ही जानकारी तो बन जाय और उस जानकारीऊो ज्ञान ग्रहण न करे तो 
जानकारी भी क्‍या ? यह श्रात्मा स्वपरप्रकाशक है, तब ज्ञान दर्शनकी व्यवध्था बनती 
है । ज्ञान स्वपरब्यवसायी है, केवल वह १रको ही जाने ऐसी वात नही'है वही ज्ञान 
प्रमाण है जो स्वपरध्यवसायी हो । ह 


ज्ञानकी स्वपर्व्यवसायिताका शद्भ[समाघानपूर्वक समर्थेन--जो यह 
कहा था शद्भाकारने कि ज्ञान ज्ञानको कैसे जान लेगा ? किसी पदार्थमे श्रपने आापमे 
कोई क्रिया नही होती । जैसे तीक्षण भी तलवार हो तो क्या वह अपने श्रापके भी 
टुकड़े कर सकती । ऐसे ही कितना ही न्पुण नटका बालक हो पर वह अपने श्राप 
वघेपर चढ जाय रस्सीपर जैसा सो यह नही हो सकता । तो जसे यहाँ उसकी क्रिया 
उसमे रूदमे नही होती ऐसे ही ज्ञानकी क्रिया जानकारी ज्ञानमे खुदमे नहीं होती । 
यह हृष्लान्त दिया था शद्भाकारने लेकिन यह वात विरुद्ध है। प्रथम तो सिद्धान्त यह 
है कि प्रत्येक पदार्थेका श्रपने आपके स्वरूपमे भी व्यापार होता है | अपने श्रापमे ही 
ही श्रपनी जिया होती है । प्रथम तो तथ्य यह है, श्र फिर दूसरी बात यह है कि 
जाननका काम और तलवार तलवारके टुकड़े कर दे ये काम भिन्न प्रकारके है। जानन 
तो केवल एक प्रक्ाशभावका ही काम है। वह तो अपने आपमें है। अपने आपका 
स्वय प्रकाश कर लेगा । यह बाहरी हृष्नान्त है। तो यह कहना कि पदार्थका स्वात्मा 
मे विरध है, क्रिया नही कर सकते यह बात ठीक नही है, बल्कि यह युक्त है कि 
प्रत्येक पदार्थेकी जिया स्वयमे ही हुआ करती है। किसी पदायकी त्रिया दूसरेमे नहीं 
होती । यह तो व्यवहार कथन है कि तलवारने भ्रमुक्का शिर काट ड,.ला | पर ऐसी 
वात नही है । तलवारमे तलवारकी सारी क्रियाये हुई । तलवारसे बाहर नही हुई । 
यह वस्तु स्वरूपकी हृष्टिसे कहा जा रहा है। अपने झापमे ही पदार्थकी क्रिया हुश्रा 
करती है। इसी प्रकार ज्ञानकी जिया है जानन । वह जानन ज्ञानमे ही होता रहता 
है परपदार्थामे नही हो रहा है | जैसे कोई पुरुष किसी भी पर आत्मासे प्रीति ,कभी 
कर ही नही सकता । कर रहा है वह अपने ही प्रदेशोमे भावोकी प्रीति | किन्तु, उस 
प्रीत्तिका विपयपर बना, उस परका उपचार करके कहते हैं कि इसने झमुक पुरुपमे 
प्रीति की । इसी प्रकार ज्ञान भी परपदार्थका नही होता ज्ञान भी भरने आपके प्रदेशों 
से ही चलता है | परके जाननेमे जो परपदार्थ विपय हुए उपचारसे हम कहा करते हैं 
कि ज्ञानसे चौकीको जाना । और ज्ञान स्वका, ही निर्णायक है और उपचारसे परका 
निणयिक है यो ज्ञान स्वपरव्यवसायी होता है, वह ज्ञान प्रमाण है और इस ही 
प्रमाणके बारेमे भ्रागे बहुत विस्तारसे वन होगा जिससे हम आप निर्णाय कर सकेंगे 
कि श्रमुक सिद्धान्त सदीष है और अमुक सिद्धान्त निर्दोप है।इस प्रकरणमे ज्ञानको 
स्वपरनिर्णायक सिद्ध किया गया है । 


१८० | परीक्षामुखसूत्रप्रवचन 


क्रियावानमे क्रियाके स्वरूपका भ्रविरोध -प्नान होता तो है स्वपरप्रका- 
अक श्रर्थात्‌ अपने श्रापके स्वरूपका भी भान रहता है और वाह्य पदार्थोका भी ज्ञान 
करता है किन्तु इसके विरोपमे एक दार्शनिकने यह पक्ष रखा था कि ज्ञान खुदको नही 
जान सकता । ज्ञानके स्वरूपको जाननेक्रे लिए भ्रन्य ज्ञान बनाने पडते हैं क्योकि किसी 
भी पदार्थका अपने श्रापमे क्रियाका विरोध होता है। जैसे कुल्हाडी अपने आपको नहीं 
काट पाती है। बहुओ सीखा हुआ भी नटका लडका श्रपने क्थेपर चढ नहीं सकता। 
ऐसे ही ज्ञान भी अवनी जाननेकी क्रियाकों श्रयने आपमे नही लगा सकता | स्वात्मामे 
क्रियाका विरंध है यह पक्ष रखा था | उसके समाधानमें उनसे पूछा जा रहा है कि 
क्रियाकी जो स्वात्मा है क्रियाका जो रूप है श्नौर जिसमे ह ती है क्रियाका स्वरूप क्या 
निज आत्मा है या क्रियावान भात्मा है ? यदि क्रियाका स्वरूप क्रियाका स्त्रात्मा है 
तो फिर क्रियाके स्वरूपका खुदमे विरोध कहाँ ? स्वरूपका तो द्धुद द्रव्य विराधक नही 
होता । जैसे जोवका स्वरूप ज्ञान है तो क्या ज्ञानका जीवमे विरोध हो सकता है ? 
नही । इसी तरह क्रिप्राका स्वात्मा क्रियाका स्वरूप ही है | त्तो क्रियाके स्वरूपका 
क्रियाके स्वास्मामे क्या विरोध हो सकता है ” न हो सकेगा | यदि अपने आपका 
भ्रपने श्रापके स्वरूपसे वि ।घ हो जाय तो समस्त पदार्य स्वरूपरहित हों जायेंगे भौर 
विरोध तो दोपे हुआ करता है। क्रियाका जो स्वरूप है, क्रियाका जो स्वात्मा है वह 
तो दो नही है । तो विरोप्र कँसे ? जाननेका विरोध खुदमे नही हो सकता | यदि 
क्रियावान अभ्ात्मा क्रियाका स्वात्मा है तो ठीक ही है। फक्रियावान खुद हुआ, खुदमे 
उसकी प्रतीति हो जायगी नही तो समस्त द्रव्य क्रियासे रहित हो जायेगे किन्तु ऐसा 
तो नही है | सवकी क्रिया अपने आपमे प्रकट हो रही है । तो जो जाननेकी क्रिया हो 
रही है आ्रात्मामे नह जाननका काम खुदमे भी चल रहा है और परपदार्थके जाननेका 
भी चल रहा है | कर्म भी जाननेमे भ्रा रहा, कर्ता भी जाननेमे श्रा रहा । सब अपने 


अपने रूपसे जाननेमे आ रहे । 


जाननके प्रसद्भमे कर्ता कर्म करण व क्रियाकी प्रतीति-मैं ज्ञानके 
द्वारा चौकीकों जानता हूँ इस अयोगमे जो चार बाते आयी मैं, चौकीको, शानके द्वारा 
जानता हूँ, उन चारकी वराबर समझ बन रही है। तो चारो ही प्रत्यक्षमे झा रहे है 
झतएव जाननेका ज्ञानमे अविरोंध हुआ । ज्ञान स्वको भी भर परको भी जानता है। 
जाननेकी क्रियाका खुदमे विरोध नहीं हता और वहा तो कुल्हाडीकी क्रिया कुल्हाडोमे 
हो रही है, यह तो विचारसे मानोगे कि कुल्हाडीकी क्रिया! कुल्हाडीमे ही होती है। 
सभी पदार्थोका परिशमन उनका 'उनमे होता है। यह तो लोग मोटी दृष्टिसि कहते हैं 
चाकूने पेन्सिलको छीलनेका काम किया परन्तु तथ्य यह है।कि चाकूने भ्रपने आपमें 
हलन चलनक। काम किया । अब उस हलन चलतमें चाकूंका सम्बन्ध पाकर पेन्सिल 
भी छिल गयी पर चाकूने पेन्सिलमे कुछ नहीं किया | यही बात सब जगह है। लोग 
कहते हूँ कि हमने मकान बनाया अरे तुमने तो केवल भाव बनाया विकल्प किया, 
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इच्छाकी योग किया, ईंट भादिकका सम्बन्ध जोड।), वे पुदुगद हैं पुद्गलसे चेतन 
त्रिकाल भी नही बन सकता । लोग कहते हैं कि मैंने इस लडकेको खूब पढाया और 
घर दइहप्थी वना दी, पर उस पुरुषने कुछ भी नहीं किया सिर्फ अपना भाव किया, 
विकल्प किया योग किया प्रत्येक पदार्थ अपने आपमे ही अपने भ्रापका काम कर पाता 
है । यह श्रद्धा जिस दिन हो जायगी समभझ' लो हमको स्वपरट्प्नि प्राप्त है जो मोक्षक 
मार्गमे ले जाने वाली है, उस दिन समभिये कि हमारा कल्याण हुआ । जब यह दृहि 
जम जायगी कि मेरा काम मेरा सर्वस्व मेरा स्वरूप मेरा कतंव्य, मेरी कली, मेरी 
करतृत सब कुछ घुभमे ही है। मुभसे बाहर मेरा कुछ तत्त्व नही है। (्सी प्रकार 
दुनिय के समस्त जीवोका भर चेतन अचेतनका सबका सब कुछ उस ही पदार्थमे है 
उससे वाहर नही है। यही श्रद्धा श्रमत है। इस अ््गबतका जो पान करता है वह 
ग्रमर हो जाता है । 


अमृतस्वरूप - लोग कहते हैं कि अम्ततका पान करनेसे लोग श्रमर हो जाते 
हैं ।॥ तो वह वात बिल्कुल सही है । मिले तो कभी अभ्रम्त । और, पान करनेका ढग 
भी है, यो ही मु हसे वह अम्त नहीं पिया जाता, उसके पीनेका ढंग निराला है और 
कोई उस अम्ृतको पी ले तो श्रमर हो जाता है। अच्छा हू ढो अभी मिल जायगा 
कही बाहर भी न जाना पडेगा । अम्ृतका श्रर्थ है 'न मत इति अम्रत--जो कभी मरे 
नही वह अमृत है | जो अम्रत फल खा लिया जाय श्रथवा पी लिया जाय वह यदि 
झंंद नप्न हो गया, खुद मर गया तो दूसरेको भ्रमर क्या करेगा ? तो जो अ्रमर चीज 
है उसे हू ढो । कौनसा वस्तु पदार्थ तत्त्व है जो नप्ठ नही होता ? ऐसा तो समस्त 
पदार्थोक्‍ा सहज स्वरूप है । वह कभी नप्र नहीं होता | पुदूगल परमाणुमे जो मेरा 
म्वरूप है वह भी अमृत है। वह भी मरता नही है। धर्म श्रादिक समस्त पदार्थोमि 
जो स्वरूप बस। है वह भी अग्रत है, वह भी नष्ठ नही होता, लेकिन उसका मिलना 
बडा कठिन है, किसी दूसरे पदार्थका स्वरूप हमे मिल कंसे जायगा पान करनेके लिये? 
तो छोडो, वह अम्नत नही मिलता न मिलने दो श्रौर उनकी चाह भी न करो, पर 
अपने आपमे जो अ्रम्गत तत्त्व है वह तो खुदको मिला हुआ है। उसको तो खोज भी 
नही करता, वह ता सब अपने आपमे है। वह क्या ? अपने आंत्माका सहज स्वरूप, 
ज्ञानस्वरूप । जो अपने आपके सत्त्वके कारण अपने आपमे धर्म है वह असृत है ना 
खुदके पास । हाँ हाँ है तो सही । हमारे पास भी यह शअग्वत तत्त्व है अच्छा श्रण्त 
तो मिल गया, अब जरा पान करनेकी तरकोब बतावो । वह तो मु हसे पिया भी नही 
जाता। पान क्या करें| उसके पानवी तरकीब व्यवहारमे तो यह है कि अ्रजुली 
से पी ले | देखो बरतेनमे पानी पीने की अ्रपेक्ष" यदि अजुलिमे पानी पिया जात्ता तो 
उसका स्वाद कुछ विशेष होता है । बर्तेनमे तों कुछ खराव भी हो सकता है, श्रजुली 
से नही खराब होता है । तो अभ्षत् पीतेके लिये भी शभ्रजुली चाहिए मगर हाथकी 
प्रजली न चाहिए । कान श्रजुर्लामे फिर ज्ञान झ्रज्जुलीसे उस अगश्त तत्त्वको पी ले | 
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झ्रमृतका स्थान और पान--वह श्ग्रत तत्त्व है ज्ञानल्वरूप, जिसकी चर्चा 
इस प्रकरणमें चल रही है | जो स्वपरप्रकाशक है उस स्वपरप्रकाशक ज्ञानतत्त्वको 
वाणीरूपी श्रज्जुलीसे पी लीजिये | लो यह तो पहिली विधि बतायी व्यवहारकी | पश्रव 
उस श्रप्ठत ज्ञानतत्त्वको कहाँ ले जायें, किस कोठेमे रखे ? तो अभी त॑. अ्रजुलीका ही 
काम किया है, उसे अब उपये गकी गलीपे ले जाइये और रखिय्रे कहाँ ? बस जहाँ 
यह अ्रमृत तत्त्व है वहीसे पीनेके लिए उठायें और उसीमे रख लें | इतना सीधा सरल 
काम है श्रश्नत तत्त्व पीनेका और अमर होनेका । अच्छः लो उस ज्ञानस्वहपकों हम 
ज्ञानोपय गमे ने जाये, उसे पी लें, श्रव हम अश्रमर हो गए ? हाँ हो गए । क्या यह 
शरीर मिटेगा नही ? भरे शरीरकी श्रभी कहाँ बात कर रहे। श्ररे देख लो, उम्र 
अमृत ज्ञानतत्त्वको पीनेसे भ्र्यात्‌ श्रगुषव करनेसे खुदपे जो दिशा, स्व्रयमे जो अनुभव 
जगा उससे यह विदित होगा ना, कि यह मैं जो आत्मा हूँ सो अमर हूँ, कभी नप्ठ होने 
वाला नही हूँ । तो पूछने वाला पूछ सकता है कि अमर कहाँ बनाया ? अमर था उट्टे 
बता दिया, श्रमर बनाया नहीं। बनाना उसे कहते हैं कि पहले श्रमर न हो और बींचे 
भ्रमर बना हो | वह श्रात्मपदार्थ तो अमर था, श्रव उसे बता दिया गया कि यह श्रमर 
है । भ्रमरके भूलसे हम मरे मरे चिल्ला रहे थे, मरे मरे समझ रहे थे लेकिन ज्ञात 
ज्योतिभे भ्रपने श्रापको अम्रत मानता होगा । तो यह है अग्रत तत्व, जिसका पाल 
करनेसे भ्रमर हो जाता है । 


ज्ञानकी जाननक्रिया और उसका ज्ञानमे श्रविरोध वह प्न॒श्त तत्त्व, 
वह ज्ञानस्वरूप स्वका भी झौौर परका भी प्रकाशक है । ज्ञानकी क्रिया जाननेकी है । 
उप्त जाननका इस ज्ञानस्वरूपमें भी विरोध नही है । यदि ज्ञानकी क्रियाका विरोध 
बताते हो तो यह बताश्रो कि उस क्रियाका श्रर्थ क्या है ? जिसके ज्ञानमे विरोध 
बताते । क्या वह क्रिया तपनहूप है ? कुछ उत्पन्न हुआ इसे भी क्रिया कहते । कथा 
वह क्रिया परिस्पदरूप है ? वेया वह क्रिया घातुके भ्र्थरूप है ” गमली धातुका भ्रथे 
है जाना | क्या करना घातुके अर्थेरूप है भ्रथवा जानवरूप है ? यदि क्रियारूप मानते 
हो तो रहो विरोध उसका । पर यहाँ उत्पन्न क्रिया तो नही है ज्ञानमे | ज्ञान अपने 
आ्रात्माको उत्पन्न नहीं करता किन्तु शान छद्मस्थ अ्रवस्थामे उत्पन्न होता है । तो प्पनी 
सामग्री विशेषके वशमे हुआ दझुदकी छुदमें उत्पत्तिकी क्रिया नही की जाती हैं । 


परिस्पदका ज्ञानस्वरूपसे पार्थक्य यदि कहो कि हलन चलन रूप क्रिया 
मानते हैं हम तो उसका विरोध क्या ? वह तो द्रव्यक्नी परिणाति है। ज्ञॉनमे उसके 
मत्त्व नहीं है । ज्ञानमे हलन चलन होता है तो श्रात्मामे हलन चलन हो जायगा पर 


ज्ञानमे हलन चलन नहीं होत़ा | ज्ञान तो एक भाव है; भा स्मतत्त्व है । जैंते इस चौकी 
कि चौकी हिली या चौकीका रूप हिला? 


को चार हाथ दूर सरका दिया । तो बतावो | 
दो बातें पूछी जा रही हैं । चौक्रीको उठाकर यदि फेक दिया नो उसमे जो हलन चेलन 


न्ग्ग्कः 
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हुआ वह चौरीमे हुआ या चौकीके रूपमे हुआ । चौकीमे श्रौर रूपमे गुण गुणीका 
अन्तर है। हलन चलन चौकीमे हुआ, रूपमे नही हुभ्ा । भरे हरे ढद्भसे हलन चलत 
किया तो हरा पअ्रपनेमे हल रहा क्या ? प्रदेशमे हलन चलन है तो उसमे वह हलन 
चलन प्रदेशमे बाहर गया क्‍या ? यहाँ पीठ हिल गयी पर श्रात्माका जो ज्ञानभांव है 
उत्त ज्ञानमावमे हलन चलन नही होता । । 


घातुरूप क्रियाका भी स्वमे अविरोध--यदि कहो कि धातुके श्र्थरूप 
क्रिया है तो भी वहाँ विरोध नहीं। भवति मायने होता है तो होता है का खुदमे 
विरोच है क्या ? तिप्ठति मायने बैठता है तो उसका खुदमे विरोध है क्‍या ? यद्धि 
कहो कि जाननरूप क्रिया हम मानेंगे तो उसका विरोध तो है ही नही कि जानन 
क्रियाका जाननसे विरोध हो जाय । स्वरूपसे विरोध किसीका भी नही होता श्रन्यथा 
दीपकका भी अपने आ्रापके स्वरूपके प्रकाश करनेसे विरोध हो जायगा। तब फिर 
दीपकको हू ढनेके लिये और दीपक तलासें। व्यवस्था ही कुछ न ' बनेगी । अपने 
कारण कलापसे वह दीपक स्वय ही है शोर परका प्रकाण करे इस रूपमे उत्पन्न होता 
है ऐसी ही ज्ञानकी बात है | ज्ञान भी अपने कारण कलापोसे क्षयोपशमसे, उपयोगसे 
स्वय ही स्वयका प्रकाश करता हुझा प्रक्ट होता है। ज्ञान स्वपरव्यवस यी 
है और वह ज्ञान सत्य है, अमर किया करता है, यह ज्ञानमात्र परका प्रकाश करे 
श्रौर खुदको कुछ न समभे तो वह ज्ञान कुछ जान ही नही सकता । श्रव इस प्रसद्भ 
शच्भाकार यह बात रख रहा है कि ज्ञान क्रियाका तो साक्षात्‌मे कर्मरूपसे विरोध है । 
कैसे ? जैसे यह जाना कि मैं ज्ञानके द्वारा घडेको जानता हूँ । तो इसका कर्म क्‍या है 
बतलावो । घ&को । कर्ता कम क्रिया आदिक जानते तो होगे ? पैं कर्ता हैँ, घडेको 
जानता हूँ इसमे घडको "यह कर्म है ज्ञानके द्वारा यह करण है, जानता हैँ यह क्रिया 
है | तो जाननेका कर्मरूपसे विरोध है इस कारण ज्ञान नहीं बनता यह कहना भी 
ठीक है | यो तो दीपकका भी अपने श्रापमे प्रकाशका विरोध हो जायगा। समस्त 
पदार्थ अपना अपना स्वरूप रख रहे हैं । जिसका जो स्वरूप है वह उसमे पाया जाता 
है | ज्ञानका स्वरूप है कि स्वपर॒को प्रकाशित करता रहे, जानता रहे | किसी भी 
प्रकारका विरोध नही है | ज्ञान स्वय एक जाननरूप है, और जाननरूप जो गुण है 
वह जानेगा | जो कुछ भी जानन स्वरूपको जानता हो सबको जानेगा | जो खुदको 
नही जान सकता वह परको भी नही जान कर सकता | जो स्वय ज्योति स्वरूप है 
वह दूसरेका भी प्रकाश कर सकेगा । 


ज्ञानकी स्वव्यवमायिताका सतोष-- ज्ञान स्वपरव्यवसायी है उसमे किसी 
भी एकका निराकरण नही किया जा सकता । यह बात जरा अपने ग्रनुमवसे विचार 
लें। हम जितना जो कुछ भी जाना करते हैं, जानते जाते हैं भौर भ्रन्तरमे भीतरमे 
सतोष होता जाता है वह सतोष अपने झ्रापके जाननका पता है इसलिए हो रहा है । 
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चोकी झ्रादिक पदार्थोका तो पता रहना है, भौर जो जानन बन रहा है भीतरमे उसका 
पता न हो तो सतोप कहॉमे आयगा ? खुदमे उस प्रमारका जानन चलता रहें उत्तका 
नतोप है, अनुग्रह है । देखों क ई पदार्थ घातक है, साँप प्राणधातरा कारण है श्रौर 
उरा सापका हो गया हमे ज्ञान तो देसिये सॉपसे तो हम हट गए। देखों कंसी कंसी 
वा्ते बन रही हैं । इप्च पदायका ज्ञान होगा तो उससे भीतरमे सतधप भरेगा और 
झनिप्त पदार्थेका ज्ञान होगा तो उसमें भी भीतरमे सत्तोप जग्रेगा। यदि अ्रनिप्र 
पदार्थके ज्ञानसे भीतरमे श्रनुग्रह मन बने तो जो काम श्रपने भलेझे लिए करना चाहिए 
था श्रर्थात्‌ उस अनिप्रसे हाना चाहिए था उससे यही हट सफकंगे। तो ज्ञान जीवका 
स्वरूप हे श्रौर जता जो कुछ है वैसा ज्ञान होता है तो चूंकि यह ज्ञान "ुदकों भी 
स्मभता है भ्रतएव वरावर सतोप चवगता जाता है| वाह्म वेभवके वि+ल्पर्तें इस जीव 
को कल्याण न॑ मिलेगा और शभपने आपके विजद्ध ज्ञानस्वन्पकी महिमा जाननेमे 
कल्याण मिनेगा । अपने झापको जान लो जिस विधिसे भी बने, चाहे तन, मन, धन 
दचन सर्वेस्व समपित हो जाय फिर भी यदि एक श्रपने स्वात्मस्वस्पका दर्शन पा 
लिया तो समभिये कि प्रत्॒ मैंने पाया जो कुछ सशद्धि थी। इसम पहिले लौकिक 
वैभव कितना भी मिला हो लेकिन पाया कुछ नही । यह मेरा स्वर्पन्ञान स्वकों भी 
प्रकाशित करता भ्रौर परको भी प्रकाशित करता ऐसे ज्ञानका ज्ञान करें यह सच्ची 
प्रनुभति हे भौर इसीमे ही सम्यकत्व बसा हुआ रहता है । 


ज्ञानके स्वपरब्यवसा यित्वकी श्रप्रतिपेष्यता ज्नानको प्रत्यक्ष न मानने 
वाले द शनिक भ्रपना यह पक्ष रख रहे है कि ज्ञान ज्ञानको स्वय नही जानता, क्योंकि 
ज्ञानवी किया है जानन तिया और ज्रियाका र दपर प्रभाव नही हुआ करता | तरिया 
का प्रयोग परपदार्थपर होता है जैसे कुल्हाडीका प्रयोग काठपर हुआ काठ छिंद 
गया यों छेदन क्रियाका जो करण है उस क्रणका प्रयोग न होगा अथर्ति कुल्हाड़ी 
न कट जायगी परपदार्य कटेगा, इसी प्रकार ज्ञानकी क्रिया है जानन त्रिया, उसका 
कारण है ज्ञान तो जानन क्रियाका प्रयोग, करण हम अपने ज्ञानपर न होगा उसका 
प्रभाव सव परपदार्थोपर होगा । इस पक्षपर बहुत कुछ तो उत्तर दिये जा चुके। भव 
यह बदला रहे हैं कि भाई यदि एक जगह कोई बात देखी गयी तो उस ही प्रकार 
सबको मान लिये जायेंगे इसमे-विडम्बना बनेगी । जैसे छेदन क्रियाका प्रयोग, छेदन 
क्रियाका कारण जो कुल्हाडी है उसपर नही होता ऐसे ही जानन क्रियाका करण जो 
ज्ञान है उसपर नही होता यो माना जाय तो घछेमे न प्रभा है न चमक है तो श्रदीपमे 
भी कह लो कि न प्रभा है न चमक है। भ्रथवा किसी रास्तागीरमे सर्वज्ञता नही है 
तो यह भी कह लो कि प्रभुके भी सर्वज्ञता नहीं है। शायद यह कहो कि वस्तुकी 
विचित्रता ऐसी है कि रास्तागीर पुरुषके तो सवज्ञता नही है पर प्रभुमे सर्वेज्ञपना है। 
तो यह वात ज्ञानके साथ जोड लो । छेदत क्रियामे तो उसका करण स्वय नही छिंदता 
लेकिन जानन क्रियामे तो उम्कः क्षान स्वय जान लिया जाता है। ज्ञान स्वपरब्य- 
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गयी है। उसका स्वपरव्यवसायी, होनेसे निषेध नही किया जा सकता | 


ज्ञानमे जानन क्रियाके श्रविरोधकी पुन साधत्ता- श्रच्छा जानन त्रिया 
पत कमंसे विरोध है तो वया भ्रन्य शञानकी श्रपेक्षा विरंध है या स्वरूपकी अपेक्षा । 
यदि अन्य ज्ञानकी अपेक्षा विरोध कहो तो महेर॒वरके ज्ञानसे हमारा ज्ञान नही जाना 
जा रहा तो वह सर्वेश्ञ नही रहे | अ्रनेकान्त हों गया श्रौर रवरूणकी श्रपेक्षा कहा तो 
रवरूपमे तो विरोध है नही । ज्ञान एक ऐसा ही विलक्षण भाव है कि च्ह स्वयको 
जानता रहता है । कोई भी बात्त श्राप रुनते है, सम्भते है, जानते है तो बात भो 
जानते हैं भौर जाननेकी जो प्रक्रिया है, पद्धति है, जानन है वह भी सव समभमे भ्रा 
(डा है। ज्ञान स्ववको समभता हुआ पर पदार्थोको समभा करता है। ज्ञान स्व और 
परका दोनोका व्यवसायक है । ज्ञानमे यह भी खूबी है कि समस्त पदार्थोको एक साथ 
जान ले, श्रावरण होनेसे समस्त पदार्थोको एक साथ जान लें | श्रावरण होनेसे हम 
ज्ञानके द्वारा वहतसे पदाथोको एक साथ नही जान पाते । लेकिन सामथ्ये हममे सब 
पदार्थोकी एक साथ जाननेकी है। इतना भी क्रमक नियम नही है स्वभाव॑मे कि 
जैसे सुईसे ५० प)न बडी तेजीसे छेद देनेमे होता । ज्ञानके द्वारा हम एक साथ स्पष्ठ 
भ्रभेक पदार्धोंकी जान लेते है । हा जब तक अ्रावरण है तब तक उसमे क्रम बना है 
लेकिन उस ऋमके ग्रन्दर भी जितनी हमारी योग्यता है उसके माफिक तो हम सब 
को एक साथ जान लेते है) गेहूँका ढेर लगा है तो उसमे अरबोकी सख्यामे ग्रेईके 
दाने होगे तो हम उन समस्त गेहुँवोको एक साथ जान रहे कि नही जान रहे ? ऐसा 
तो नही है कि भव एक दानेको जाना भव दूसरेको श्रव तीसरे आदिको । एक जगह 
देखी गई वात्त सव जगह नहीं थोपी जा सकती । ज्ञान एक साथ जानता है, बहुतसे 
पदार्थोका जानता है, अपने आपके स्वरूपको जानता है, ऐसा जश्ञानस्वरप वाला मै 
आत्मा हूँ ऐसा निर्णय रखिये । 
आत्माकी ज्ञानप्रमाणताका प्रतिपादन- ससारके सकटोंसे इृट्नेका 

इपाय आध्मानुभव है। भपने आत्साका जो विशुद्ध सत्य स्वरूप है वही अनुभवमे रहे 
तो कर्मंवन्‍्धन टूट सकता है भौर आत्मानुभव होता है ज्ञानानुभतिसे । अपने श्ापके 
भानको यो तकिये कि यह में आत्मा ज्ञानमात्र हूैँ। ज्ञानसे अधिक में नही, मुझसे 
भ्रधिक ज्ञान नही वयोक्ति यदि ज्ञानसे बडा मैं आत्मा हो गया और ज्ञान रह गया 
छोटा तो उस ज्ञोनसे चाहर जो मैं प्रात्मा हुँ उतना तो ज्ञानरहित हुआ ना ? त्तो 
शानरहित झात्माका स्थरूप वया ?े यदि आत्मासे बडा ज्ञान है तो जितना बडा ज्ञान 
शे गया वह प्रास्णके दिना हुआ, तो उस ज्ञानत्रा स्वरूप क्‍या है? मैं ज्ञान मात्रहूँ । 
जो ज्ञान है छत में हैं। 

ययपि सिह के बे हे हलक 4 400/ ह; 

पे हुए नहीं है । जैसे बोई पर कह शक पक न श् कक 

४ इुप उत्प अपने किसी मिन्रके स्नेहमे बंध जाय, 
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) इतना भी बध गया कि जहाँ मित्र जाय वही वह जाय, मित्रके बिना रह भे 
“के खान सके इतना स्मेहमे वध गया इतनेपर भी यह वन्घन एक दूसरेमे प्रवेश 
" राने वाला व घन नही है, किन्तु वह श्रपने भ्रापमे ही रहता हुआ वन्धन समझ 
 ग् है। ऐसे ही यद्यपि हमारा आत्मा शरीरके वन्धनमे है, कर्मवन्‍्धनमे है फिर भी 
"कि श्रात्मा है अमूर्त और कर्म व शरीर हैं मृत, अत शझ्रान्माका शरीर और कर्म 

साथ स्पर्श नही है, ध्तवा विकट बधन होकर भी आत्मा कर्म और शरीरसे रस्सी 

। गठिकी तरह वधा नहीं है। जैप्ते रस्सीका एक छोर दूसरे छोरसे गायके गलेमें 
सप्रेट कर बाघ दिय। तो दतावो रस्त्रीसे रस्सी बँधी है या गायके गलेसे रस्सी बधी 
दे ? कोई पुरुष रस्पीकी +»]ते ग्रायका गला पकडकर एक हाथमे रस्सी पकड़कर 

व दे ऐसा तो कोई नही करता । अरे वहा तो रस्सीमे रस्सी बधी है लेकिन उत्त 
' मज्मे गाय परतन्न हो गयी, कही गाय जा नही सकती । ऐसे ही समभिये कि बन्धन 
- होता है पुदुगल पुदूगलमे ही, पर उसके विपाककालमे कल्पनासे भ्रथवा इसमे स्वय 
। परिणाम उठते हैं उनसे यह ऐसा बध गया कि शरीरसे बाहर कही जा भी नहीं 
२ ऊंता जीव । इतना शरीरसे भात्माका हढ बन्धन है फिर भी गरीरको आत्मामे 
(ता नही है| शरीरसे झ्रात्माका वन्धन नही है। केवल यह एक लगाव भरकी वात 
₹ । आप किसी मित्रके स्नेहमे बध जाते तो वघे कहा हैं ? श्राप ही स्वय अपने शाप 
7 स्नेह भाव उठाकर श्रपने स्नेहसे बे हैं, दूसरेसे नही । दूसरेसे श्रगर आप बचे होते 

| आप अपने आपको निकाल भी नहीं सकते थे, इस समय स्नेहसे वषे हैं और दो 
'; मिनटमे हम बदल भी सकते । स्नेहको ऐसा त्याग सके कि जिसका निद्ञान भी न 
-“ । यदि हम दूसरे जीउसे वधे होते तो वचे हुएमे हमारी कला काम न कर सकती 
“) । यह जीव स्‍वय अपने ही भावोसे बघता है | भ्रपने ही भ।वोके फारणसे द्रू्ट्ता 

। इसको बाधने श्रौर छुटाने वाला भ्रत्य कोई नहों । 


बन्धनके आधारकी मीमासा - भैया ! वन्‍्चन कहाँ है ? यह श्रात्मा है 
“नस्वरूप और ज्ञान है अमूर्त स्व्रतन्त्र स्वपरप्रकाशक । यहीं उसका काम है कि निर- 
र जानता रहे । इस ज्ञानमे अथवा आत्मामे श्रन्य कुछ नही है, लेकिन ऐसा न मात 
र अपने भ्रापकी सुध भुलकर फेवल बाहरी पदार्थोके प्रसद्भमे भ्रपना ग्रहण बनाये 
(ना यह तो है ससारमे बेंघनेका उपाय, भर जैसा यह में ज्ञानरूप हूँ, स्वपरप्रकाशक 
श्रमूर्त हैं, शाश्वत हूँ वहाँ प्रपने भापको जान ले और उसमे ही मग्न होनेका यत्न 
7 तो यही है ससारके सकटोसे छूटनेका उपाय । देखिये ससारके बन्धनमे महती 
बत्द शोर विडम्बना है। ससारप्ते छूटनेमे श्रात्माकी सम्रद्धि है। तो वडी विडम्बना 
ऐर बडी सम्रद्धि थे दोनो वातें केवल ज्ञानमावसे की जारही हैं। जब केवल भावमात्र 
उतनी वडी भारी विपत्ति झा सकती है श्रौर केवल भावमात्रसे आत्माकी श्रतन्त 
उद्धि प्राप्त हो सकती है तो श्रव उस भावकों समृद्धि पनिफे योग्य ने बनायें श्ौर 
टुउ सहने के लायक ही बनायें रह तो इससे वडी खेदकी वात श्रौर क्‍या होगी ? 
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ये समस्त वैभव समागभ ठाठ वाट जितनी देर रहते है उतनी देर भी दुखी 
करते हैं । जब ये ठाठ-बाट न मिले थे तव भी इनके रुपालमे इसे दु त्ली होना पडा थ 
और जब इसका वियोग होगा त्तों वियोगके समयमे भी इसे दुखी हे ना पडेगा, भोर 
समस्त सभागम परभात्र है, परचीज़ है, भिन्न है, असार है, जिससे श्रपना कुछ वास्ता 
नही है, उसकी घुतमे पहिले भी वष्च, मिलते समय भी कप्ठ, चिछुडते समय भी कष्ठ । 


तत्त्वज्ञानधघन बिना जीवकी भटकना - तत्त्वज्ञानके बलके समस्त बाहरी 
पदार्थसि अपनेको प्यारा भ्रयुभवव लिया जाय तो उच्च समथ भी प्रसन्नता है। देखिये, 
जब भाव करने भरसे ही सारी चीजे प्राप्त कर सकते है तो उस भावको न करें इसमे 
कौदसा विवेक है ” सदा श्रपनेको तत्त्वज्ञानके उजेलेमे रखना, समग्र परवस्तुवोसे 
न्‍्यारा श्रपने आपकी प्रतीति बनाये रहना और ऐसा ही से चत्र रहना, प्रसन्नताका 
श्रनुभव करना यही है वास्तविक अमीरी । और अपने स्वरूपको भूलकर वाहर। 
पदार्थोमि घडप्पन मानता यही है वास्तविक गरीबी । लेकिन जैसे जुवारियोक्रे बीच 
बैठा *आ जुवारी अपने हित अहितको भूल जाता है ऐसे ही मोही मायामयी, कुरम्वी 
भित्र जनोंके बीच जब पडे हुए हैं,वो उनको दी करतुृत, परियटके सचय, विषय-साधन 
शदिक प्रद्॒त्तियोमे वडप्पत मप्ल जा रहा है लेकिन वास्तविकता क्‍या है कि ये कुछ 
अपने है नही, ये सब न्यारे है, भ्रब भी न्यारे हैं और मरणा णरंगा तो यह न्‍्यारा ही 
आत्मा यहाँक़ा स्थल छोडकर चल देगा | यहा सारभूत बात कुछ नही है । गिनते 
जावो हजार करोड, बस व₹ण्ना +र आपका साथ दे रही, किन्तु वेभव कुछ भी साथ 
नही दे रहा है। समग्र पर पदा एक दूसरेसे हटनेका स्वभाव रखे रहते हैं। यह 
आप्मा पर वस्तुवोका सचय कर रहा है। कहाँ तो इसका काम था केवल अपने ज्ञान- 
स्वल्पको देखे, व्समे जो कुछ आ्रानन्‍्द है, विलास है वह ही मेरा वैभव है, अन्यकी तो 
कहानी क्या व हे यह देह तक भी श्रपना नही है। ऐसा अमहाय बह शअ्रात्मा अपनी 
दरण नहीं टूढना चाहता | फुटवालकी तरह ठोकरे खा खाकर यहाँ वहाँ भांगता 
फिरता है । - 


तत्त्वज्ञान बिना यत्र तत्र शरणकी गवेषणा - चित्तमे आया कि मुफ़े पुत्र 
से शान्ति मिलेगी मगर पुत्रको कषाय न्यारी, पुत्रकां भाग्य जुदा, सो उस अन्य पदार्थ 
में श्रनुकुल परिणसन मिल नही सकता । पुत्र अपनी गर्जके कारए पिताके अ्रनुकुल बोल 
वोलता है और इस ही स्नेहमे बसकर अनेक बातें ऐसी उपस्थित होंती हैं क्रि दिल 
मरोप्ेसकर रह जाना पडता है। जब कभी उस पुत्रसे ठोकर लगी तो स्याल श्र,य। कि 
ओह  थह लडका भेरा शररा नही है। शरण तो मेरा वैभव होगा। श्रव धन 
वेभवकी शरणमे पहुचा । उन वैभवोके सचयमे भी ऐसी ऐसी घटनाएँ आती हैं ऐसे 
ऐसे धोखे वाजीके, छलकपटके प्रसड्भ भ्राते है कि निरन्तर दुख सहता रहता है । 
देखिये तो मोहकी लीला कि जडके विकट जाकर ,चेतनोके निकट जाकर श्रनेक पर 
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पदाथेक्रि विकेट जाकर प्रपनेको थुस्ी बनानेफ़ी कोशिश की,वहाँ दु ख ही दू ले मिलता 
लेकिन, दु शी होनपर भी उनके छोटनेकी मनभे भावना सक नहीं जमती । उगतर 
सर्वे पदाय उत्पाद प्यय प्रोच्य स्वरूप हैं। मैं उनका स्याव रखना हैं इस वार व 
पर बने हुए हैं, यट बात "ही है, उनया म्व्रह्मप उनमें है। वे श्रपने उत्पाद व्यय 
भ्रौन्यफो सदा रख रहे हैं पुप्रादिकके भ्रात्माफे साथ उनका उतमे भाग्य लगा है| उत 
के प्रनुकुल उनयी यथा सुझामद हो रही है । 


शानस्वस्पके शञानका महान पुरुपाथ--यह कल्पना स्यागो कि मैं बाहर 
में युछ कर रहा हूं मैं जो कुछ फर प सा हैं वेवल भ्रपने प्रन्दरमें ही कर पाता हूँ। 
प्रपने प्रदेशोमे बाहूर एक प्रदेश भी बाहर अगुमात्र भी मैं कुछ क्रिया नहीं कर सकता। 
मैं ज्ञानस्वरुप हूं, ज्ञान ही प्रात्मा है| ज्ञानका जो स्वरूप है, प्रतिभास फलक जानने 
भ्रौर यह जानने है मय और पर के प्रकाशरूप, ऐसे स्वपरप्रवाशक केवल जानन मांत्र 
झपने भापकों वराबर निलवरते रहना, यह उपाय है झाननुभूतिवा । यह ज्ञान ही मैं है, .. 
यह जानन ही मैं हैं इतना भी बिकल्प तोडकर कवल उस रूप अनुभव करनलें तो वहाँ 
होती है ज्ञानकी भ्रनुदृति । भ्रोर ज्ञानानुभूतिस ही मिलता है श्रात्माका भ्रनुभव जिसे 
प्रपने भ्रापफा परिचय करता हो फि मैं क्‍या हूँ तो वह सर्व बाह्य विकल्प छोडकर 
्रपने ग्रापको मिर्फ ज्ञानसूप हैं, शान हैं, ऐसा जानन बनाये । ज्ञान शब्द कह कर जो 
प्रतिभास प्रकाश जाना गया उस रूप भपनेको स्वीकार कर लेना यही है ज्ञानादुभूति 
प्रथता ग्रात्मानुमवका उपाय । यही भाव तो वास्तविकता शररणा है और इसी भावसे 
सैंकडो भवोंके भी कर्म टूट जाते हैं । वर्तमानमे भी विकल्पोका बोझ नहीं रहता है ! 
तब मैं अपनेको निविकल्प भनुभव्‌ भौर ससारके समस्त सकटसे मुक्ति पाऊ। 


ज्ञानस्वल्पके विनिश्चयकी श्रत्यावश्यकतापर प्रकाश--श्ञानके स्वरूप 
का निर्णय करना क्तिना प्रावद्यक है सो श्राप सोच लीजिए । सम्यरज्ञान ज्ञानके स्व- 
रूपके निश्चयपर निर्भर है। सम्यक्‌ चारित्र ज्ञान स्वरूपकीो अनुभूति ही निरन्तर किए 
जावो, इस पुस्पार्थपर निर्मर है यो कह लीजिए कि ससारके समस्त सकटोंसे छूट 
जाना, मुक्तिका प्राप्त कर लेना सव कुछ श्ानस्वरूपकी भ्रनुभूतिपर निर्भर है। वो 
उस ज्ञानक्री चचामि यदि बहुत कठिनाई दीख रही है तो भी सुनना चाहिए, करना , 
चाहिए । कभी कुछ कठिन भी लगे तो भी जो हमारे सकट मोचनका झसली उपाय है, 
झनेक यत्न करके बहुत विशेष दिमाग लगाकर भी उसे जानना चाहिए कि मैं यह 
ज्ञान किस स्वरूप ह । दर्शन शाखत्के इस प्रसगमे यह कहा जा रहा है कि यह ज्ञान 
स्व और परके प्रकाशरूप बर्त रहा है, तन्मात्र मैं हूँ ज्ञानस्वरूप, ऐसा अनुभव करिये, 
इससे आत्म कल्याणका पथ, सुगमतासे आप्त होगा । 


प्रासज्भिक प्रकरण भौर ज्ञानमे ज्ञानकी क्रियाके विरोधर्का आद्यका-- 
इस ग्रन्थमे प्रमाणका स्वरूप साड्भोपाड़ू सविस्तर कहा गया है । सर्वे प्रथम ही प्रमा- 
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ग़क़ा स्वरूप कहा गया कि जो स्व और श्रपूर्व श्र्थका निर्णय करे वह ज्ञान प्रमाण 
टै। जान स्वपरप्रकाशक होता है, स्वके भान बिना परका प्रकाशन बन नही सकता 
है यह प्रकरण चल रहा है श्रभी । इस सिद्धान्तके विरोधमे यहाँ यह प्रभिप्राय बड्भा- 
फारका चज रहा है कि ज्ञान ज्ञान / नही जग्नता, ज्ञान ती जैसा है वसा ही है। ज्ञान 
पर लडाई यह नही है। ज्ञानके रवरुपके वारेमे यह दाशनिक वया सोच रहा है उस 
के श्राशयका खण्डन है | शद्ध।कारका श्राशय यह है कि कोई भी पदार्थ अपनी क्रिया 
का प्रयोग श्रपने झपपर नहीं कर सकता । यह शद्ध[कारका उसूल है कि चाकुकी 
क्रिपा है काटना तो चाकू अपने आपको नहीं काठ सकता । छुल्हाडीकी क्रिया है 
काटना, पर कुल्हाडी अपने श्रापको नही काट सकती । लाठीकी क्रिया है मारना, त्तो 
लाठो अपने भ्रापको नही मार सकती । यह उसूल पेश करके दाद्धाकार यह कह रहा 
कि ज्ञानकी क्रिया है जानना तो ज्ञान अपने आपको नही जान सकता । ज्ञानकी क्रिया 
का ज्ञान कम नहीं चने सकता । 


जशञानमे ज्ञानक्रिया (जानसक्तिया) के विरोधकी आशड्ूाका निराकरण 
उक्त भ्राशद्भापर उनसे पूछा जा रहा है कि ज्ञानकी क्रियाके ज्ञानमे जो कर्मत्वका 
विरोध किया वह भ्न्य झ्वानको अ्रपेक्षासे कर्म नही है या स्त्ररूपकी श्रपेक्षा से कर्म नही 
है, एन दोनो विकल्योमेसे क्या स्व्रीकार करते हो ? यदि यह कहो कि अन्य ज्ञानका 
कर्म नही हैं तो ६इचरके ज्ञानके कर्म हम नही बने | हमारा ज्ञान नही वना क्योकि वह 
भिन्न ज्ञान है, तो कोई सर्व नही रहा | दूसरी वात यह है कि अपने श्रात्मामे ही जो 
पहिले शान धना जैसे कि यह घटा है भ्रव इस ज्ञानके अ्नन्तर ही जो दूसरा ज्ञान बना 
जो कि यह जान रहा है कि मेरा यह घटजान सही है तो श्रपने झआपमे ही उत्पन्न होने 
याते प्रथम शानके वाद जो सामान्य जान उत्पन्न हो वह भी तो ज्ञानान्तर है । क्‍या 
उस शानके हारा भी यह प्रत्यक्ष ज्ञान नही जाना जाता ? यदि ऐसा है तो इन्ही 
धर््भाकारके सिद्धान्तमे यह बताया कि अपने भझापमे जो ज्ञान है उसके श्रनन्तर होने 
प्ले ज्ञानसे यह प्रथम भ्रथेश्ञान जाना जाता है उसका विरोध हो जायगा । यदि ज्ञाना- 
न्त॒रकी प्रपेक्षासे कार्यका विरोध नही है तो स्वरूपकी श्रपेक्षासे भी विरोध न रहे तो 
ज्ञान स्वय अपने भ्रापको जान जाय उस प्रकारमसे मैं जान रहा हैं। जैसे ज्ञानक्रियाने 
भिन्ष परम है >शानक्रितरा मायने जानना । यो जैसे जाननक्रियासे विकल्प भिक्न है ऐसे 
ही जाननकी क्रियासे ज्ञानवों भिन्न मान लिया जाय तो दोेनोंकों जानते जावो -.. 
शान भी, पदार्थ भी । और, न जाना जाय तो न जाने जायें तो दोनो भिन्न हैं । 


तान झौर ज्ञानऊे कमंसे विभेषण विश्लेप्यत्व दिखाकर जाननक्रियाका 
ज्ञानमे भेद दिखानेके लिये भेदकी श्राशड्वा और उसका समाधान ---यदि यह 
पट्टी कि नहीं, फरणभूत शान भौर बात है, कर्मभृत पदार्य प्रौर बात है । श्ञान नो 
विशेष ए में ज्ञानये द्वांग जानता हैँ पदार्थ ग्रिधेप्य है जिसको जाना गया तो विशे- 
पण ज्ञान परण शोजा भोर विशेष्य ज्ञान फर्म होता । उनमे फर्क है। यह भी बेच 
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कहनेकोी वात है । कई ऐसा नही जानते कि मैं विशेषणासे विशेष्यसें विद्ोप्यको जानता 
हैं या विशेषणको ? जेसे कहा नील कमल, इसमें 7ील है विशेषश कमल है विशेष्य | 
जैसे भ्रच्छा पुरुष,भ्रच्छा तो विभेपरण है पुरुष विशेष्य है। तो नील क्मलमे भोलके जान 
से क्या कमल जाना गया है या नील रख्भ । नीलके ज्ञानसे ने ल ही जाना गया और 
फिर यह वतलावो कि नील ज्ञान और कमल ज्ञान विशेष्प और विश्ेपणा ज्ञान इन 
का विषय एक है या न्यारा न्यारा न्‍्यारा ? झगर बहा कि एक है तो विशेष्य विशै- 
पर कोई न रहे । यदि नील व कमल एक वन गया तो बुछ एक ही रहा, या त्तो 
नीला रहा या कमल ही रहा ) यदि कहो कि इन दोनोके विपयमे भेद है तो विश्वेषण 
ज्ञानसे अमुक्क विशेष्य जाना जाय यह नियम न बनेगा । कर रहे' घटका ज्ञान और 
फल मिल जाय कपडेके ज्ञानका, किस्तु ऐसा होता ही नहीं । कोई चीडकी लकडीपर 
कुल्हाडी मार रहा हो भौर कट जाय सागौनकी लकडो ऐसा भी कही हांटा है क्या ” 
यदि कहो कि घुवा उठ रहा और जाना आझ्राग तो भिन्न भिन्न चीज है ना और 'वहाँ 
नियम बन गया, ध्वाके शान करनेसे श्रश्तिका ज्ञान कर लिया | तो कहत्ते हैं कि 
टप्लान्त ठीक नही है क्योकि यहाँ तो कमरे ज्ञान हो रहा है| पहिले धुवाका ज्ञान 
हुआ फिर प्रनुमान किया अग्निका, पर नील कमलमे तो ऐसा नही है कि पहिले 
नीलको जाना फिर 7मलको | दोनो एक साथ जाने जा रहे हैं । विशेषण भौर विशे- 
प्य दोरे एक साथ जाने जाते हैं तब उसकी तारीफ मालूम होती है) पहिले विशे- 
पर जाना पीछे वि*प्य जाना तो कुछ अर्थ व निकलेगा | 


ज्ञानके अ्रकमज्ञातृत्वककी भ्रवाधता यदि ऐसा कहो कि विश्येपणा विशेष्य 
दोनोका ज्ञान क््मसे होता, मगर शञ्षीघ्रताके कारण यह विदित हो गया कि एक 
साथ जान लिया। जँसे १०० पान एक सुईसे वडी तेज से छिद ज्ये तो छिदे ऋ्रमसे 
हैं पर लगता है कि वे एक साथ डिंद गए हैं। यो दृष्टान्त देकर प्रत्यक्षसिद्ध ब'तका 
अपलाप करोगे तो फिसीको भी एक रपमे नही देख सक्ते | वहाँ भी कह दी कि यह 
भी इससे है और जो बात प्रत्यक्ष जच रही उसको हृधान्त देकर क्या निपेव करते, 
वहा दृष्ान्त नही लागू होता - अन्यथा सऐेद शद्भु पीलिया रोग वालेको पीला दिखंता 
है तो सानेवा क्या फल होगा ? जो वात प्रत्यक्ष है वह सही है उसमे दुक्तिया नही 
चलती है । भ्रग्नि गर्म लगती है तो सव चीजोको गम मान लो । जलको भी गर्म 
मान लो । « मूर्त चीजमे तो यह रूम्मव हो सकता कि उनमे ऋमसे कार्य हो रहा, 
पर अमृत जो ज्ञान है, जो प्रप्राप्न भ्र्थको ग्रह करता है वहा क्रमका क्या कारण 7 
ऐसा भी नही कि ज्ञान पदार्थमे जा जा कर छुये फिर ज्ञान हो । सो यदि एक श्ानमें 
वे सब चीजें एक साथ झा जाये तां उसमे कौनसा विरोध । ज्ञानकी प्रकृति है जानना 
बिसे जानना ? जो हो उसे जानना । तो चाहे १० वस्तु हो चाहे एक हो चाहे अन- 
मिनते हो, जो हैं उनको शान जात गया | हम आप ससारी जीव जो नहीं जान पाते 
हैं समग्र वस्तुवोको तो यह ज्ञानके स्वभावका श्रपराघ न्ही है किन्तु उपाधि शरीर 
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आवरण इप प्रकार है कि उनके कारण ज्ञान अपने पूरे काम नही कर पाता । पर 
ज्ञानमे जो स्वभाव है वह स्वभाव तो सदेव रहता है। ज्ञानका स्वभाव है जानता । 
यदि अपने जानने को नही जान रहा कि यह है जानना, उसका भान नहीं है तो पदार्थ 
का भी भान नही हो सकता । ज्ञान स्व और परका निरुय करने वाला होता है ऐसा 
माननेपर ही प्रमाणकी व्यवस्था बन सकती है । 


ज्ञानकी भ्रवाध गतिमे मन द्वारा प्रतिरोधकी आशड्ा और उसका 
समावान -यदि यह कहो कि मन इन्द्रियोको श्रयवा इन्द्रियोसे एक साथ ग्रहण नही 
कर सकता इसलिए ऋमसे 'ज्ञान होता है, क्योकि इन्द्रिय एक दूसरेसे जुदी जुदी जगहमे 
है। जैसे ये सब पान भी अपनी अपनी जगहमे हैं, सूईसे छेंदलिप र क्रम ऋमसे छिदते है 
ऐसे ही यह मन इन इन्द्रयोको ग्रहण करता है तो ऋमसे ही करता है । तो बात्त यो 
ठीक नही बैठ सकती कि पहिले मनको भधिद्धि करलो कि तुम्हारे यहाँ मन कुछ चीज 
है या नही ” मन मिद्द हो तो एक साथ ज्ञान हो का क्रम सिद्ध कर लो । तुम्हारे 
मन है कि नहीं ”? यदि कहो कि मन है तो ये चक्षु आदिक इन्द्रिय श्रन्य कारणोके 
मिल जानेपर भी जब मनके बिना काम नही करता है तो क्रम वाला मन 
अवश्य है अनुमानसे सिद्ध हो जायगा | जेसे बसूलेसे कोई बढई काठ छेदता है तो 
ऋममे क्यो छेदता है ” वह वसूलेका करए जो हाथ है वह ऋमसे चलता है । ऐसे ही 
ये इन्द्रियाँ क्रसे क्यो जाना करती है ? ये इन्द्रियाँ मनके आधीन हैं भर मनमे क्रम 
पडा है श्रतएव यह सब ऋरमसे कार्य करता है | यह वात यो असिद्ध है कि एक साथ 
ज्ञान हो रहा । कोई चावलोका ढेर रखा है, उन सबको एक साथ जान लिया, वहा 
ऐसा तो नही है कि क्रम क्रसे एक एक चावलको जाना । अब उसमे क्रम सिद्ध करना 
और उससे मनकी सिद्धि करना यह वात असद्भत है । 


प्रत्यक्षसिद्ध स्वसविदित ज्ञानके अपलापका अनौचित्य--कोई यो भ्रनु- 

मान बनाले कि भग्नि ठढी होती है, क्योकि पदार्थ होनेसे | जो जो पदार्थ होते हैं दे 
ठड्े होते हैं, जेसे पानी । तो यह अनुमान सही है क्या ? न माने कोई तो चिमटेसे 
आम पकडकर धर दे तो पता पडेगा ओह ! यह तो गम है। तो प्रत्यक्षसे जाने हुए 

'पदा्थमि युक्तिया लगाना यह ती झसद्भत बात है। सबसे प्रबल प्रत्यक्ष होता है। 
जानते जारहे हैं हम झोर उस ही जाननेमे सन्देह बनाते जा रहे, सन्देह बनानेपर जिस 
जिस.रूपसे हम जान रहे हैं उसका प्रयोग खुदमे होता रहता है चुपचाप बिना विपय 

मुद्रके क्या झपने आपमे सोच लिया जाय ? जो आप सोचेंगे वह तो आपको विदित 

है दूसरेको सही मालुम पडा । तो जानना प्रत्येक ज्ञाता पुरुषको" विदित रहता हे । 

ज्ञानका काम जानना. है, सो वह अपनेको भी जानता और परपदार्यको भी जानता | 

चह तो एक चैतन्य प्रकाज है। 


स्व पदायोमे आत्माकी सारभतता--जगतमे जितने भी पदार्थ है उत्त 
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समस्त पदार्थोंमे सारभूत पदार्थ तो है आत्मा । ६ प्रकारके पदार्थ है जीव,पुदुगल, 
धर्म, प्रधर्म, आकाश झर काल । इन ६ प्रकारके पदार्थोमे सारभूत पदार्थ जीव हैं 
क्योकि इसके ज्ञान है। जीवके प्रयोजन हैं श्रौर जीव ही व्यवस्था करता है। यह 
कल्पना कर लो कि जगतके सब पदार्थ तो होते, पर एक जीव द्वब्य न होता तो 
पदाथ है यह पता कौन करता । और उनकी फिर तत्त्वचर्चा तीथ॑ प्रद्धत्ति धर्म कहा 
होते ? फिर तो शून्य ही था । प्रथम तो कुछ हो नही सकता कि जितने पृदुंगल झाप 
को नजर श्रा रहे हैं खम्भा चौकी चटाई इत्यादि ये सब पहिले जीवसे सम्बद्ध थे तब 
शनका यह रूप बना । यह काठ बन कैसे गया ? कभी यह बहुत छोटा श्रकुर था 
फिर उसका विशाल रूप हुआ, पक गया । श्रव आज यह रूप है तो इस प्रकार काठ 
रूप बननेका साधन क्या रहा ? जीवका समागम । पेडमे जीव आया श्रथवा जीवने 
उन पअरणुवोको ग्रहण किया जिससे यह पेड पर्याय बनी । यह पेड पर्याय बनी ता ये 
काठ मिल गए । क्पडा भी कपाससे मिला वह भी जीव है | चटाई घाससे बनी वह 
भी जीव है । ये खम्भे पत्थरके बने वे भी एक जीव थे । जीवके सम्बन्धके बिना किसी 
भी पदाथका विस्तार बन सकता है क्या ? जीव न होता तो ये पदार्थ भी कहाँसे 
होते ? न जीव रहा न पुदूगल रहा, फिर धर्म अधघरम्म क्या चीज रहे। घ॒र्मद्रव्यप उसे 
कहते हैं कि जो जीव पुदुगलके चलनेमे सहायक है। लेकिन जीव परदूगल तो है ही 
नही, घम वया चीज रही ? टहरनेका कारणा वया रहा ? अधर्म कुछ नहीं। जब ये 
कुछ पदाथ न रहे तो काल द्रव्यका क्‍या प्रयोजन ? कालका प्रयोजन ? कालका प्रयो- 
जन था जीव पुदूगल झादिक पदार्थोमि परिशमन हेना। है ही नही परिणमनका 
प्रयोजन क्या ? जब ये सब न रहे फिर किस किसके लिए किसकों बसाये ” लो 
झ्राकाश भी न रहा | समस्त पढाथोमि सारभूत जीव पदार्थ है । शोर जीवमे भी सार 
भूत ज्ञानस्वरूप है । जिसकी हृष्टिसे भव्यजन कम कंलदड्डुका उ च्छेद कर रहे हैं वह है 
ज्ञानस्वरूप, सारभूत । जितने भी एिद्ध हुए हैं वे सब एक इस ज्ञान स्वरूपकी 
भावनासे हुए हैं । 


घर्मपालनके श्राधारभूत ज्ञानस्वभावका निर्णय लोग कहते हैं धर्म 
करो । हाथ पर चलानेमे धर्म नही होता, यद्यपि निम्न परिस्थिति मे हाथ पैर चलाना, 
तीर्थंपर जाना, पूजन करना, वदन करना, सत्सग करना ग्रुरुसेवा करना ये सब साधन 
भूत हैं परिणामोको विशुद्ध वनानेके लिए, लेकिन ये स्वय॒पर्म नहीं हैं । धर्म ता धर्म 
की टृष्ठि है, धर्म है वस्तु स्वभाव | भ्रात्माका स्वभाव घर है। आात्माका स्वभाष क्या 
है । झात्माका वह स्वभाव होगा जो आत्मामे झनादि अनन्त भहेंतुक रहा करता है। अब 
इस युक्तिसे परख कर लीजिए। यह ग्ात्मा क्रोध करता है कया, करे घ करना स्वभाव 
हैं क्या ? स्वभाव नही है, क्योकि यह क्रोध अनादि अनन्त नही है, भ्राध मिनटको हुमा, 
खतम हो गया, इसी प्रकार ,मान 'माया लॉभ ये भी आत्माके रवभाव नही हैं ! विषय 
कषाय भोग उपभोग विंतर्क विचार ये सब झात्माके स्वभाव नही है, कितु आभात्माका 
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स्वभाव है ज्ञान । ज्ञान गुण नष्ठ नही होता, इसको दो हृष्टियोसे विचारे, एक तो ज्ञान 
का परिणमन सद्देव कुछ न कुछ रहेगा । जैसे जब कोधघ है तो मान माया, लोभ आ्रादिक 
नही हैं, वे सब एक साथ निरन्तर नही रहते, पर ज्ञान जानन निरन्तर बना रहता है । 
क्रोध करो वहाँ भी जावन चलता रहता है । यदि जानचन न चलता होता तो क्रोध बने 
कैसे ? झ्रजान चीजमे क्रोष तो वनता नही, इस चौकीको कोई छेदे काटे तो बताओ 
वह क्र ध कर सकती है क्या ? नही कर सकती । जहाँ जाननका प्रवाह चलता हो वहाँ 
ही क्राधादिक हो सकते हैं । तो जत्र कोई क्रोध करना हो,न माया, लोभ करता हो तो 
भी वहा ज्ञान निरन्तर चल रहा है यह तो वबतायी परिणतिकी बात | और जिसका 
परिणमन निरन्तर चला ही करे चाहे ससतारी हो चाहे सिद्ध वन जाय तो समभिये कि 
परिणमनका स्वभाव उसमे शाइवत है। 


धर्मपालनका अर्थ- भ्रात्माका शाइवत स्वभाव, रवरूप है ज्ञान । ज्ञान 
सारभूत है | धर्मपालन करो ! ऐसा कहनेपर क्या करता चाहिये ? इसकी समझ 
बताये। मेरा धर्म है ज्ञानस्वभाव । उस ज्ञानस्वमभावकी हृष्ति कर लेना कि मैं ज्ञान- 
स्वभावरुप हूँ, यह मैं ट, इस प्रकारकी प्रनीति करना, ऐस। ही उपयोग बनाना और 
एसा ही ज्ञान बनानेमे लीन रहना यह सब है घर्मपालन । जैसे कोई कहे ऊपर जावो। 
उमा श्रर्थ क्या है ? उसका श्रर्थ है ऊपर जाकर देखो । इमी प्रकार कई कहे कि 
कि धर्मपालन करो ! तो इसका भअ्र्थ है कि अपने आत्माका स्वभाव जो ज्ञान है वह 
धर्म है, उस धर्मंमात्र श्रपनेको मान लो | मैं ज्ञानस्वरूप है, ऐसा अपने उपयोगमे केवल 
जशानमात्र भ्रपनेकी परखलें, मानलें, यही है घर्मपालन । 


जञानस्वरूपके निर्णयपर धर्ममालनकी निर्भरता - कोई पुरप छोटी परि- 
स्थितिमे घर्मपालन करे कोई योगीश्यर ऊँची परिस्थितिमते घर्मपालन करे, सबसे धर्म- 
पालन एक ढज्जमे ही ह ता है । ऐसा नही है कि ग्रहस्थ लोग तो हाथ सर चलाकर 
धर्मप/लन कर लेते और योगीइबर विविक्त तत्त्वका चिन्तन करके धर्मपालन करते हैं । 
सबके धर्मपालनकी विधि एक है, जिसको धर्म मिलता है उसको एक ही प्रकारने 
मिलता है, ज्ञानस्वरूप आत्मतत्त्वकी हृख्िमे धर्म मिलता है। गृहस्थने इस धर्मकी प्राप्ति 
के लिये पूजा, वदना, सामाथिक, यात्रा, सत्सज्भ, गुरुसेवा, दान श्रादिक वहुत बहुत 
यत्न किए और और उन यत्नोके वीचमे विविक्त ज्ञानस्वरूपकी हृष्ठि बनी तो जो ब्ान 
स्वरूपमे यह मैं हूँ, ऐसा प्रत्यय हुआ उतना ही धर्मपालन है भौर वाकी सव है वाहरी 
साधन । एक मलक मानत्नमे योगीदवर अप्रने आपसे उस वर्भकी दृष्टि कर लेते हैं और 
उनके होता है बहुत बहुत घर्मपालन । ऐसे ज्ञानस्वरूपका यथा निएय कर लेनी 
आवश्यक है घर्मेपालन ज्ञानस्वरूपके आधारपर ही हुआ करता है इस कारणसे ज्ञान- 
स्वृरूपके निर्शयमरे हम भ्रधिकसे अधिक अपना उपयोग लगाये श्र उसका निर्णय करे, 
जत्र निर्णय होगा तथ एक दम हाथपर रखे हुए अविलेकी तरह जैमा कि वह स्पग्न 
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विदित होता है ऐसे ही यह ज्ञानस्वरूप यह है, यह मैं हूँ यह है प्रकाश, यह है ज्योति, 
इस ज्ञाताको यह सब स्पश्न हो जाता है, वह ज्ञान है स्वपरश्रकाशक, केवल परःकाशक 
हो और अपने आपको न जाने तो वह ज्ञान परको भी नही जान सकता। 


ज्ञानको अन्यज्ञानवेद्य माननेपर आत्मा श्रौर मनकी असिद्धि---जों लोग 
ज्ञानको भ्रन्य ज्ञानके द्वारा वेश समभते हैं श्र्थात्‌ किसी पदर्थकी जानकारी की तो उस 
जानकारीकी जानकारी भ्रन्य ज्ञानके द्वारा होती है ऐसा जो पक्ष करते हैं उनके यहाँ 
न तो श्रात्माकी सिद्धि हो सकती है और न मनकी सिद्धि हो सकती है। कदाचितृ 
सिद्धि भी मानलें तो झांत्मा भर मतका सयोग विद्ध नही हो सकता क्योकि सयोग हुम्र! 
करता है दी पदार्थोंका सो या तो सर्वात्मिक रूपमे होता है या एक देश रूपसे होता है, 
तो श्रात्मा और मनका सम्बंध यदि एक देशसे हो तो निरश हैं ना दोनो, तव वह साश 
बन जायगा । यह सिद्धान्त मनको निरश मानता है श्रर्थात्‌ मन इतना छोटा कि 
जिसमे दो प्रदेश भी नहीं हो सकते | तो जब एक देश रूपसे सयोग माना तो भ्रश सिद्ध 
हो जायगा और सर्वेरूपसे आत्मा और मनका सयोग मानां जाय कि पूरा आत्मा पूरे 
मनको पूर्ो सथोग होता है तो इसके मायने यह हुआ कि न झ्रात्मा रहा न मन । यदि 
ऐसा कहो कि जिम्त आत्मामे मन सपरुक्त है उस ही आत्मामे ज्ञान पैदा करता है तो 
आत्मा सर्वव्यापक है तो मन सब जगह सब दिशावोमे सुख आदिकको पैदा करदें फिर 
प्रत्येक प्राणी पे जुदा जुदा मत मानने की क्या जरूरत । 


ज्ञानव्यवस्थामे मनकी प्रतिनियतताकी असिद्धि-- यदि यह कहो कि जो मन 
जिस समवाय ज्ञानका कारण बने वह मन उसमे सशक्त होता है तो यह सिद्ध करलो 
कि मन झलग अलग अलग शभात्मावोमे सम्बन्धित है | इस श्रात्माका यह मन है, इस 
झ्ात्माका यह मन है, यह क्या इस कारण सिद्ध करोगे कि जीवोमे श्रात्माके द्वारा 
उपयोग किया गया है या उसमे सयाग है या श्रात्माके भाग्यपे प्रेरित है या उस पात्मा 
से प्रेरित है। किस कारणमे तुम मनको श्रात्माका सिद्ध करते हो ? कार्य तो है नही, 
क्योकि श्रात्मा नित्य है । नि यका कोई कार्य नही होता । जिसका कार्य हो वह भ्रनि- 
त्य है। वस्तु नित्यानित्यात्मक होते हैं | जो भनित्य श्रश है वह कार्य है, जो नित्य 
ग्रह्न है वह स्थायी उपादान कारण है लेकिन स्याद्वादके सिवाय अन्य किसीने पदार्थको 
नित्यानित्यात्मक नहों माता । चु कि ये सर्वेथा नित्य मानते हैं तो कार्यंका योग नही 
बन सकता भौर उपयोग नही वन सकता श्रौर उपयोग भी कुछ नही । जो अनाधेय 
है, जिसको प्रकट नहीं किया जा सकता उसमे उपयोग क्या है ? यदि कहो कि भ्रदृष् 
से ही सिद्ध कर लो कि यह मन इस आात्माका है क्योकि आात्मासे प्रेरित हुआ है । 
तो यह भी ठीक नही है क्योकि झात्मा तो नित्य है सो न यह सिद्ध होता कि यह मन 
इस आत्माका है और फिर यह सिद्ध न हो सकेगा कि मन जाना करता है जिससे 


तुम ज्ञानके स्वव्यवसायीपनेका नियेध कर सको । 
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ज्ञानको स्वसविदित न माननेपर स्वाभिमतव्याघात शभ्रौर भी देखिये 
ज्ञान है तो अपने प्रापका निः्चय करने वाला भी है| यदि इसे स्वव् यवसाग्री न मानोगे 
वेवल ऐसे ही ज्ञानका रवरूप समभो कि ज्ञान मान्न परपदा्थंका ही प्रकाश करता है 
तो ईश्वरका भी ज्ञान क्या अपने आपको नही जानता ? यदि वह स्वसम्विदित नहीं 
है, तो ऐसा जो तुमने माना है-- जगतमे जितने भी सत्‌ और श्रसत्‌ पदार्थ हैं वे सब 
क्सीके एक ज्ञानके सहारे हैं और दृध्वान्त भी तुमने दिया है कि ज॑से ५ भरगुली हैं तो 
ये सब अगली किसी श्राघारशूत मुद्दीके सहारे है ऐसे ही विश्वमे श्रनेक पदार्थ हैं, सत्‌ 
हैं और प्रागभाव आदिक असत्‌ हैं ये सब विसी ईश्वरके ज्ञानके सहारे है। सो जब 
ईश्वरके ज्ञानकों स्वसम्विदित नही माना तो सहारा क्या रहा ? उसमे तो दोष श्राता 
है और स्वर्सा वदित ईश्वरके ज्ञानकों मान लोगे तो तुमने जो यह हेतु दिया है कि 
ज्ञान श्रन्य ज्ञानके द्वारा जाना जाता है क्योकि प्रमेय होनेसे यह हेतु दूषित हो जायगा 
इस कारण सीधा सही मान लो प्रत्येक जीव ज्ञानस्वरूप है भोर ज्ञानका ऐसा ही 
प्रकाश है कि वह अपने आपको भी जानता है । यदि ऐसा कहोगे कि नही,हमारे ज्ञान 
की श्रपेक्षा हम कह रहे हैं कि ज्ञान दूसरे ज्ञानके द्वारा जाना जाता है तो इस सम्बन्धमे 
पहिले बहुत निराकरण किया गया है। ज्ञानका स्वभाव ही ऐसा है कि अपने श्रापको 
भलकमे ले उस ही के साथ साथ परपदार्थकी भी भलक करे | जैसे दीपक, सूर्य अपने 
झ्रापको भी प्रकाशमान निरन्तर क्रिए रहता है और उसके कारण परपदार्थ भी 
प्रकाशमे आते रहते हैं । 


अस्वसविदित ज्ञानवादमे प्रथम ज्ञानका सद्भाव होते सते या सद्भाव 
न होते सते दोनो पक्षोमे द्वितीय ज्ञानकी भ्रसिद्धि - श्रच्छा, यह तो बतलाओो कि 
तुम्हारा जो यह मतव्य है कि पदाथको जानने वाला ज्ञान दूसरे ज्ञानके द्वात जाना 
जाता है तो कया प्रथम ज्ञानके होते सते दूसरे ज्ञानसे जाना जाता है या प्रथम ज्ञान 
नही रहा तब द्वितीय ज्ञ नत्रे जाना जाता। यदि प्रथम ज्ञानके होनेपर भी द्वितीय ज्ञानसे 
जाना जाय तो एक साथ दोनो ज्ञान बन गए हममे । एक साथ ज्ञान हुआ नही करता, 
यदि प्रथम ज्ञान मिट गया तब द्वितीय ज्ञानसे जाना कि चह ज्ञान ठीक है तो असतृका 
ग्रहण करनेपर फिर जिस चाह असत्‌ पदार्थमो जान जाय, इस कारण यह मानना 
ठीक नही है कि हम अपने शानको सम मनेके लिये एक नया ज्ञान उत्पन्न करें, किन्तु 
पदार्थंको जाननेके साथ ही साथ पदार्य भी जाना जाता है और वह ज्ञान भी जान 
लिया जाता है | और फिर यह बतलावो कि दूपरा ज्ञान पैदा हो गया पहहिले ज्ञानको 
जाननेके लिये फिर दूसरा ज्ञान भी हमारा प्रत्यक्ष है या नही ? यदि द्वितीय ज्ञान 
हमारा प्रत्यक्ष है तो प्रथम ज्ञानको ही प्रत्यक्ष क्यो नही मात लते ? सीधी बात जान 
लो कि ज्ञान भी प्रकाशात्मक है कि पदार्यकों जाननेके ही साथ अपने आपको भी जान 
लेता है| यदि वह प्रत्यक्ष है तो अपने आपको प्रत्यक्ष है द्वितीय ज्ञान या अन्य ज्ञानसे ? 
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है तो उस ज्ञानक्रों जाननेके लिए तीततरा ज्ञान चाहिए । तींध्वरेको जाननेके लिए चौथा 
चाहिए । यो ज्ञान ही पैदा करता रहा, पदार्थका ज्ञान स्प्॒ठ हो ही नहीं सका । यदि 
कहोगे कि नही, द्वितीय ज्ञान भ्रप्नत्यक्ष है, तो भाई ! जो ज्ञान स्वयक्े भानमे नहीं है 
वह द्वितीय ज्ञान प्रशम ज्ञानको कैसे जान सकता है ? स्वय प्रभ्नत्यक्ष हो, उस ज्ञाना- 
न्तरके द्वारा, दूयरे भ्रात्माके ज्ञानके द्वारा हमारा ज्ञान नहीं जाना जा सकता । इसी 
तरह हमारे दूसरे ज्ञानके द्वारा प्रथम ज्ञान नहीं जाना जा सकेगा । इस कारण ऐसा 
ही ठीक है कि ज्ञान झुदको प्रकाशित करता हुम्मा श्रन्य पदार्थोकी प्रकाशित 
करता रहता है । 

ज्ञानकी भावस्वस्पता - ज्ञान एक भावस्वरूप चीज है। अपने अपने ज्ञान 
की झोर हृफ्ति देकर निरखे। कि ज्ञानका स्वरूप क्या है ? क्‍या ज्ञानमे रूप, रस, गध, 
स्पर्श है ? किसी रसीने पदार्थकों खाकर कुछ रसीले पदार्थोका ज्ञान तो हो जायगा, 
रसका ज्ञान तो हो जायगा पर ज्ञानमें रस न कहेंगे। जैसे हम वाहरी खम्भा चौकी 
आदिक पदार्थोको देखकर जान तो जाते हैं पर हमारे भ्रमृत ज्ञानमें कही ये खम्भा 
चौकी वर्ग रह प्रड तो नही जाते । ज्ञान तो जानकी जगह रहकर भी अपने ही प्रकाश 
से पदार्थको जानता रहता है । ज्ञानमे रूप नही, रस नहीं, गध नही, स्पर्श नहीं | 
ज्ञान तो एक भावात्मक तत्त्व है। जान गए | देखिये कितना सूक्ष्म है यह ज्ञान । 


जिससे सूक्ष्म और कुछ नहीं बताया जा सकता । 


ज्ञानकी सृक्ष्मताका कथन - एक शाम सिद्धान्त यह है कि मोटी चीज 
सक्षम चीजमें समाती है यह सुननेमे कुछ उल्ठा सा लग रहा होगा । लोग तो यो 
कहेंगे कि चंडी चीजमे हल्की चीज समा जायगी। घडा बडा है उसमे चने समा 
जायेंगे। पर यहाँ यह दिखाया जा रहा है कि हल्केमे बढठी चीज समाती है। सुक्ष्ममे 
स्थूल चीज समाया करती है । जैसे यह पृथ्वी है। इससे मोदी चीज कुछ और तो 
नही है पर यह पृथ्वी पानीमे समायी हुई है । प्रथ्वीको घेरकर पानी रहता है। भाज 
कलके वैज्ञानिक भी मानते हैं कि प्रथ्वीके चारो श्रोर पानी है और जैन सिद्धान्त भी 
कहता है कि जम्बूढ्ीपके चारो झोर भले ही उसके श्रागे द्वीप है पर उसके आगे फिर 
समुद्र है। यो भ्रसश्याते हीप समुद्रोके वाद आ्राते रहते हैं पर भ्रन्तमे ससुद्र ही है जिस 
का नाम है स्ववभूरमण समुद्र | जितना बडा स्वयभूरमण समुद्र है उससे भी कमे 
असख्याते द्वीप भौर समुद्र हैं भर्थात्‌ पानीका भश बहुत ज्यादा है। प्रथ्वीसे पानी 
सूथम है सभी जानते हैं और पानीसे सूक्ष्म है हवा । तो पानी जहा तक है उससे भी 
आगे हवा चली गई । पातीसे झागे हवा है । तब तो पानी सधा रहता है | तीन लोक 
के भी अन्तमे चारो भोर वातवलय है। तो हवामे परनी पृथ्वी झ्रादि समाए हुए हैं। 
हवासे सूक्ष्म है आकाश, सव जानते हैं, हवाको ट्यूबमे भरकर चाहे जहाँ ले जावो। 
क्या रवडमे भरकर प्राकाशकों भी ले जा सकते हैं ? नही । तो हवासे भी सुक्षम है 
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भ्राकाश, और, झाकाशसे भी सूक्ष्म है ज्ञान, ज्ञाममे सारा आकाश समाया है। प्रृथ्वी 
जल, वायु, आकाश हूं नही बल्कि भृतकालकी समस्त पर्यायें और भव्रिष्यकालकी 
समस्त पर्यायें समाई हुई हैं। यो आऊाशसे भी सूक्ष्म ज्ञान है। तो इस ज्ञानसे सुक्षम 
जगतमे और कुछ नहीं है । 


सृक्षष और सारभूत ज्ञानस्वभावकी महिमा शालिता - रूपादिकसे 
रहित, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म ज्ञानका स्वरूप प्रत्येक आत्मावोमे पाया जाता है | वह यद्यपि 
उपाधिके सम्बन्धसे क्षीण शक्ति वाला है, अधिक जान नहीं सकता, लेकिन ज्ञानमे 
स्वभाव तो ऐसा पडा हुआ है कि वह समस्त विश्वको जान जाय । स्वभावका अपह- 
रण नही होता और फिर आत्तमाके ज्ञान स्वभावका जो कुछ दवाव है, आवरण है, 
दक्तिकी हीनता है वह निर्चयसे अपने आपके विकल्पोके कारण है । भला बुद्धिमान 
पुएष भी जब भो रागढेपसे भ्रस्त हो जाता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती | 
हुआ क्या ? ज्ञान हर लिया गया । किसने हरा ? फ्िसी पर पदाथने नही, किन्तु एक 
अपने आपके विकारने रागद्वेप मोह भावने । तो श्रपने ही विकारोसे यह ज्ञान अवधि- 
कसित है । इसपर आवरण पडा हुआ है, सवको जान नहीं सकता, लेकिन ज्ञानस्व- 
भाव तो जानत स्वभावकी महिमाको नही छीडता | 


अ्रस्वसविदित ज्ञानवादमे धर्मपालनकी अ्रसाधना--जितने भी धर्मपालन 
के लिये उपाय किए जाते है उत्त समस्त उपायोका प्रयोजन श्रपने स्वभावका बिशुद्ध 
विकाश करना है । किस लिये घर्मं पालन किया जा रहा है ? मेरा घन बढ जाय 
ऐसा झ्राशय लेकर कोई धर्म पाले, ब्रत, सयय, तपश्चरण करे व बडे ऊेंचे साधन 
भी बनाये लेकित यह तो बतावो कि उसके पाप लग रहा है या धर्म हो रहा है । 
जिसका आशभव ही अ्रपवित्र है, सासारिक समागम पानेके लिये जो धमंकी प्रद्धत्ति कर 
रहा है उसके पाप हो रहा है धर्म नही, क्योकि पश्राश्यके श्राधारपर सब व्यवस्था 
चला करती है । व्यवहारमे भी न्यायालयोमे भी जज लोग झ्राशय देखकर दण्ड दिया 
करते है । किसी मुकहमेमे यह साबित हो जाय कि यह पुरुष श्रमुकको मारना चाहता 
था शोर मारनेके लिये इसने यत्न किया लेकिन यत्व चल न सका, विफल हो गया। 
दूसरा न मर सका तिसपर भी जज एक वहीं दण्ड देता है जैसा करीब करीब दण्ड 
मारनेपर दिया जाता अथवा चाहे कुछ कम करले क्योकि प्नर्थ नही बन सका , चाहे 
अ्रजीवन कारागार दे दे, पर श्रयराधी माना जाता है, जिसका श्रभिष्राय खोटा है वह 
पुष्प अपराची है। तो विकार भावसे अ्पराव होता है श्रौर ज्ञानका भ्रावरण होता 
है तो ये समस्त ज्ञान जो हम आपके प्रकट नही हो पाते हैं उसका कारण है विकार, 
रागह्ेष मोह, ये ही दु खकी खान है । जब तक अपना जुद्ध विकाश नही है तब तक 
कलेश ही है | देखिये तो सर्व पदार्थ भिन्न हैं हमारे स्वरूपसे भ्रत्यन्त जुदे है। चाहे 
वह कोई जीव पदार्थ हो चाहे श्रजीव हो, सब मेरे स्वरूपसे जुदे हैं। लेकिन स्वरूपसे 
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जुदे परपदार्थ)), स्वत्पत्ते जुदे झात्मामे उठने पाली तरद्वीको यदि कोई झात्मीय माने 
ले तो प्रदाण नतग/वो कि वितना भ्रधिक उस व्यक्तिप मोह हैं। जो प्रनहोती बातका 
हानी करनेका विकल्प कर रहा है । 


स्वत्तन्त्र जानकी अध्यसविदित माननेपर आत्मा और मनकी सिद्धिकी 
ग्रणव्यता ज्ञान स्वतन्ध है, किसीके दवाये नहीं दवाया जा सकता। कोई पुण्य 
कद्ध होकर इस दारीरकों पक ले, वांध ले, पर ज्ञानको फ़ोई बाँध नही सकता । शरीर 
जकडा रहेगा, पर किसीकी यह करतूत है वया कि किसी भी पुरुषके जानकी कोई दन्‍्ड 
दे दे । भ्रच्छा, वैसा ज्ञान चले और प्रकार न चले इस प्रफारका नियन्त्रण कोई पुरुष 
नही कर सकता । ज्ञानभाव स्वतस्त्र भाव है । जैस गरझातन्तके जमानेमें वोट देनेमे 
प्रत्येक व्यक्ति स्वतस्त है, किसीवर कोड कितना ही दवाव दे, तुम्हे हमारा हो वोट 
देना होगा ! और वह कहे जी हा, हम तुम्हारा ही वोट देंगे । इतनेपर भी बोड देते 
समय वह स्व्रतन्त्र है, वह चाहे जिसे वोट दे । तो यहाँ फिर भी दवाव है भौर पर- 
तस्त्रता है लेकिन ज्ञानभावमे तो क्रिसी भी प्रकारकी परतन्त्रता नहीं है । हम ही स्वयं 
रागद्वेप मोह भावसे पीडित होकर भ्रपनेको परतन्त्र बना डालते हैं । भात्मा है, ज्ञान- 
रूप है, उपाधिका सग्वन्ध है। यह ज्ञान कितना विषय इच्छाकों सहयोग दे रहा है जब 
उपाधि हूट जायगी तो यह ज्ञान सीघ, विप्यका प्रकाश करने लगेगा | जो लोग जान 
को दूसरे श्ञानके द्वारा जाने गए मानते हैं उनके न आत्माकी सिद्धि है न मनकी | थे 
यह सिद्ध हो सकता कि यह मन इस झात्माका है झ्ौर न भाग्य मिद्ध हो सकता कि 
यह भाग्य भातरमाका है | 


स्व ज्ञानोमे स्वप रप्रकाशकरताका स्व॒रूप -ज्ञानके भेद अथवा परिणमन 
जैन सिद्धान्तमे ५ माने गए हैं. मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, भवधिज्ञान, मन पर्यग्ज्ञान झौर 
केवलञञान । तो कोई लोग केवलशानकि वारेमे तो कट कह देंगे कि वह ज्ञान अगुकों 
है, सर्वशदेवका है, उसमे तो स्वपरप्रकाशक वाक्ति होगी लेकिन जो ज्ञान हमपर बीत 
रहा है जिसे हम अनुभव करते हैं उत् शानकों कह देंगे कि मेरा ज्ञान उस ही शानके 
द्वारा नही ज॑ ना गपा, श्रग्य ज्ञानके ढ्वारा जान! गया, लेकिन ज्ञानमे जो स्वभाव है वह 
सर्वत्र एक रहेगा । चाहे सिद्ध भगवानका ज्ञान हो, चाहे ससारी प्राणियोका श'न हो, 
ज्ञानमे प्रकृति है स्वपरप्रकाशकताकी । वह प्रकृति, वह स्वभाव समस्त शानोमे रहेगा ! 
यद्यपि मतिज्ञात उत्पन्न होनेमे इन्द्रिम और मनकी अपेक्षा रखते हैं इन्द्रिय झौर मनकी 
सहायतासे मतिज्ञान प्रकट होता है तो भी जो कुछ हम भाप जानते हैं, विकल्प न॑ 
रखकर जानते हैं, जितने क्षणकों विकल्प नहीं होते उत्तने क्षणकों झुंछ इून्द्रिय मनके 
+िमित्तसे जाना गया है वह सब मतिज्ञान है , जहां उसमें विकल्प हुभा कि शअ्रुतज्ञान 
वन जाता है। खम्भेको देखते ही जो कुछ ज्ञान हुआ, यह खस्‍्भा है यह हा है. पर 
जो यह हरा है, ऐसा नाम लेकर ज्ञानमे भाया तो वह मतिज्ञान नही है। उससे पहिले 
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प्रतिज्ञा३ हो चुका था। अ्रव यह श्रुतज्ञान हो रहा है। अ्रवधिन्ञनान आदिमे भी स्वपर- 
2काशकता है शोर मतति श्षुतज्ञानमे भी स्वपरप्रकाणकता है। तो शान सूक्ष्म स्वपर- 
प्रकाश ह हुआ करता है । अपने आपमे ऐसी प्रत्तीति करिये कि पै ज्ञानमात्र हूँ, मैं देवल 
गनस्व्रूप हूँ। केवल आनम्यक्ूप ध्यानमें रहेगा तो वहाँ भ्रात्माका अ्रनुमद जगेगा । 
था मानुमव हुम्ला कि ससारसे वह भ्रवश्य छूटेगा यह उसका नियम बन जाता है। 
भगयने झापको मात्र ज्ञानस्वरूप निहार्ते रहो | जो ज्ञानमें है वह तो मेरा ज्ञान है, जो 
ज्ञानमे झ्ाता है वह है हमारे ज्ञानकी ज्ञेयाकार पर्याय । जो स्वपरप्रकाशक श्ञानमात्र 
प्रयनेको निहारे, बरावर भावना करे, देहसे भी न्‍्यारा केवल ज्ञानस्वरूप हूँ, ऐसा 
उपोतिस्व््॒प हूँ, यो केवल ज्ञानात्मक अपने श्रापको श्रनुभवनेसे ससारके सकट दूर 
रोने लगते है । 


शानको अस्वसवेदी माननेपर पदार्थकज्षप्तिकी भ्रसिद्धि - सिद्धान्त तो यह 
है कि जिस किसी भी जीवको जिय कियवी भी पदार्थके सम्बन्धसे ज्ञान उत्पन्न हांता है 
है शान युदकों जानता हुआ पर पदार्थको जाना बरता है | किन्तु, वहाँ शड्भा/कार 
गद्द सिद्धान्त रत रहा है, पदार्थका जो ज्ञान होता है वह ज्ञान खुदको नही जानता 
किस्तु उस श्ञानकों जाननेके लिए एक दूसरा ज्ञान उत्पन्न करना होता है। खुदको जान हे 
दाग नाम हैं प्रत्यक्ष, न जाननेका नाम है परोक्ष तो उनरे पूछा जारहा है कि हम लोगो 
को जो पदार्थका ज्ञान होना है उस जञानको जाननेके लिए जो दूसरा ज्ञान बनाना पडता है 
पह प्र्यक्ष है या भ्रप्रत्यक्ष ? यदि प्रत्यक्ष है तो वह अपने आप है या नये ज्ञानसे है। 
यदि दूसरा ज्ञान अपने ध्राप हो प्रत्यक्ष बन गया, ग्रहणमे आ गया, जान लिया गया 
तो प्रथम ही भ्र्म शान क्यो व्‌ स्वय प्रत्यक्ष मान लिया जाय ? यदि कहो कि यह दूसरा 
ज्ञान भी तृतीय ज्ञानसे जाना जाता है त्तो तुतीव ज्ञान फिर चतुर्थ न्ञानसे जाना जाय । 
यो घनवस्था दोप होगा । यदि कहो कि द्वितीय जान ग्रहणमे ने झाकर भी प्रथम ज्ञान 
पी जाना फरता हैं तो जो स्वय प्रप्रत्यक्ष है ऐसे द्वितीय ज्ञानसे अथवा किसी अन्य 
प्राटमाके शानसे प्रन्य पात्मावपर ज्ञान क्यो नहीं जान लिया जाता क्योकि वह तो बिन 
प्ररेण किए ही जानने लगा । यदि कहो कि अपने ही ज्ञानके स्व विपयमे जो ग्रहण हूं 
ये उसका नाम ग्राहफपना है, यो भर्वज्ञान भी प्रन्य पाने ने ग्रहशमे श्राये औ: 
परत विपयम ब्र/फ घन जाय । प्रयोजन यह कि जो भी ज्ञान बनता है किसी पदार 
(व जानने बाला यद्ध ज्ञान झुदगत जानता हप्मा जाना करता है | एक ही रीति है ज्ञा> 
पे परिशासरी | पपेरेमे रहकर कोई ज्ञान पदा्ोंक्रो नहीं जाना करता है। 3 
ह)4] के स्वयं प्रशोति होती है । 


धग्रहीत ज्ानसे पदार्थजान माननेपर अनुमानको ग्रप्मिद्धि--यहो य 
दात मिद्द दी गई है कि घरणागे न आये ज्ञान तो वह पदार्थको नहीं जाबव सकता 
भ्परर प्याशार यह रह पता पा कि नही, जिस शानसे परदार्चेकी जवैत् उ> के - 
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हमारे ज्ञानमे न भाये तो भी पदायंक्रो जानते हैं, यदि ऐसा कह गे तो फिर हेतु, भब्द, 
सहशता ये कुछ भी ग्रतृणमे न झाये फिर भी सब झन्मान झादिकसे जान लो | जब 
#न हमारे अ्हरामे नही भ्राये शौर पदार्थवी जानते रहे हैं तो घुवाँ जाननेमें न 
आये फिर भी अग्निको जन लिया जाय, क्योकि श्रव तो अज्ञात ज्ञान भी पदार्थंको 
जानने लगे । यदि यह कहो कि दोनो वातें पाई जाती हैं कोई चीज ग्रहरामे न श्राकर 
जान नही सकते | जैसे साधन घुवा आादिक ग्रहणमे न आये तो श्रग्नि आदिकका 
ज्ञान नहीं किया जा सकता, पर पदार्यको जानने वाला ज्ञान ग्रहणमे न आये तव भी 
पदाथको जानता है । तो समाधानमे कहते हैं कि यदि हम ऐसा कहने लगे श्रर्यात्‌ ये 
ध्याँ श्रादिक ग्रहणामे न झाये तव भी जाग और प्र्थ ज्ञान किया तव भी जाना तो 
इसमे कया आपत्ति | आरा गया ज्ञान ग्रहणमसे आकर ही पदार्थको जा दा है| उसे धूम 
आदिक जानकर हो भरिनि जानी जा सकती है| देखा चक्षु भ्रादिक तो अज्ञात होकर 
भी पदाथको जानते हैं वहाँ ऐसी ही विधि है पर ज्ञान भ्रजश्ञात होकर पदार्थकों नहीं 
जान सकता । ज्ञानका ज्ञान ज्ञात हांक्र ही अभ्र्थात्‌ जानकर ही अपने विषयको जान 
सकता है क्योकि वह ज्ञान है। यदि पभ्रप्रत्यक्ष भी विश्रि ज्ञानसे अ्रयज्ञानकी प्रत्यक्षता 
हो जाय तो जो नही जाना गया ईश्वर ज्ञान उसका भी कुछ प्रत्यक्ष करले भ्रयवा उत्त 
के द्वारा कोई अप्रत्यक्ष हो जाय तो यह सब अव्यवस्यित हो जायगा । प्रत्येक जीव 
ज्ञानस्वरूप है और शानका प्रकाथ इस ही तरह फैलता है कि वह ज्ञान खुदकों जानता 
हुआ भ्रन्य समस्त पदार्थोंको जाना करे | 


अध्वसविदित ज्ञानवादमे तृतीय ज्ञानकी श्रनावश्यकताका शद्धाकार 
द्वारा प्रस्ताव - यदि प्रथम ज्ञान तो जाने चौकी आदिको और चौकी भ्रादिका जानने 
वाला ज्ञान जाना जाय दूमरे ज्ञानसे तो बह दूसरा ज्ञान जाना जाय तीमरे ज्ञानसे कि 
यह ज्ञान सही है तीसरा ज्ञान भी सही है यह जान जाय चनुर्यथ ज्ञानको यो अनवस्या 
दोषका वहुत वढा प्रसद्ध हे ता है । भत्र इस सम्बन्धमे झद्धाकार यह कहता है कि 
भ्रनवस्थाकी क्या बात इसमे ? मिर्फ दो ज्ञानोकी जरूरत है । णहिले ज्ञानसे जाना 
पद थंत्रो और दूसरे ज्ञानसे जाना पदार्थके ज्गनको कि यह ज्ञान सही है, तीसतरेकी 
प्रावश्यकता ही नहीं, फिर झवस्था दोष क्या भ्रायगा ? जब पदाधके जातनेकी इच्छा 
हुई लो पदार्थेका ज्ञान हो गया और उस ज्ञानके जाननेकी इच्छा हुई कि यह जो पदार्थ 
का ज्ञान किया गया यह ठीक है या नटी ? तो उराको समभनेके लिए दूसरा ज्ञान 
बना । भ्रव उसके झागे कोई जरूरत है ही नही । काम सारा वन गया । पदार्थों 
जान लिण और पदार्थके जानने वाले ज्ञायकों भी ठीक कर लिया। अब भ्रत्य ज्ञानकी 
झावच्यकता नही तो झनवस्था दोष कैमे शायगा ?ै यह कहना ठीक नहीं क्योकि 
तृतीप ज्ञान न बने तो द्विीय ज्ञानका ग्रहण न हो तो वह प्रथम ज्ञानकों कैसे जानेगा 
अनवस्था दोप मिटाया नही जा सकता और ज्ञानको ही मान लीजिए दीपककी तरह 
कि अपनेको भी प्रकाश करदे और परको भी प्रकाश करदे | तव वहा कोई प्रापत्ति 


जे 
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नही रहती । ज्ञान स्वपरध्यवसायी होकर ही प्रमाण बन सकता है श्रन्यथा श्माण 
नही हो सकता । 


अस्वसविदित ज्ञानवादमे तृतीय ज्ञानकी अनावश्यकताके कारणके 
सम्बन्धमे चार विकल्प-- अच्छा यह बतलावो कि तुमने दो ज्ञान भर माने, पहिला 
ज्ञान । दूसरा ज्ञान । पहिले ज्ञानसे जाना पदार्थकों श्रोर दसरे ज्ञानसे जाना इस ज्ञान 
की सच्चाईक कि यह मेरा ज्ञान ठीक है। इसके श्रागे फिर दूसरे ज्ञानको जाननेके 
लिये तृतीय आदिक ज्ञानकी जरूरत नही है, अनवस्था नही होती । तो यह बतलावो 
कि तृतीय ज्ञानकी जरूरत नही रही या उत्पन्न नही हुआ तो क्यो नही हुश्ना | क्‍या 
पहिले ज्ञानसे जाना पदार्थों फिर दूसरे ज्ञानसे जाना इस ज्ञानको। वहुत शक्ति 
लगानी पडी सो इतनेसे ही थक गया । श्रब तृतीय ज्ञान लगानेकी जरूरत नही रही । 
पदार्थको जाननेकें त्ये एक ज्ञान और बना लो, बस इसके झागे श्रन्य ज्ञान मत पैदा 
करो | फिर किसी दूसरे तत्त्वको जानने चलें वहाँ भी ज्ञान वना लो | दो ज्ञातोका 
हुवम है ऐसी ईदइवरने कोई रोक लगायी है क्या अथन्ग पदार्थों जान लिया और 
पदार्थकों जानने वाले ज्ञानको भी दूसरे ज्ञानसे जान लिया अभ्रब $तनेमे किसी अन्य 
विषयपर ज्ञान पहुच गया तो शअ्न्य विषयोमे ज्ञान ले जानेसे भ्रव तृतीय ज्ञानकी जरू- 
रत नही रही । वेंया इस तरह विपयान्तरक्रे सचारसे अ्रनवस्था मिट जायगी शअ्रथवा 
भाग्य ही ऐसा है जिसके कारण द ज्ञान तो पैदा होने लगते हैं फिर और ज्ञान नही 
बनता । किस तरहसे अ्रनवस्था द ष सिटावोगे ? इसमे ये चार विकल्प रखे। बात 
सीधी और स्पप्र है। थोडा ध्यान देनेसे सुगम हो जायगी । बात वहाँ यह रखी है कि 
पहिले तो हमने जाना कि यह चौकी है फिर एक ज्ञानसे जाना कि हमने चौकीका 
ज्ञान किया तो कि वह ज्ञान सही है ” यो दो ज्ञान प्रत्येक जीवके होने ही पडते हैं 
तब पदार्येका निर्णय होता है, यह शद्ध[कारका कथन है और सभी जन यह कह रहे 
है कि जिस ही पहिले ज्ञानसे हमने चौकीको जान लिया वही पहिया ज्ञान चौकीको 
भी जान लेगा और खुदकों भी जान लेगा। उप्तके लिये अन्य ज्ञनकी जरूरत नही 
होती । यदि श्रन्य ज्ञानकी जरूरत रहे तो फिर उसे जाननेके लिए भी श्रन्य ज्ञानकी 
जरूरत रही, तो यो भ्रनवस्था होगा । उस अनवस्था दोषफों दूर करनेके लिए 
शटब्ठाक।रके ४ विकल्प हैं । 


जिज्ञासाक्षयसे व ईश्वर द्वारा निवारणसे भी अस्वसविदित ज्ञानमे 
तीसरे ज्ञानकी अनावच्यकताकी असिद्धि श्रव अस्वसविदित ज्ञानकी अनवस्था 
दूर करनेके लिये दिग्ने हुए विकल्पोका निद्ाकरण सुनो ! जिज्ञांसाका क्षय होंनेसे 
अनावश्यक होनेसे तृतीय आदिक ज्ञान नही बनते है यह कहना यो युक्त नही है कि 
यदि तृतीय आदिक ज्ञान न बने तो पहिला ज्ञान तो सिद्ध नही हो सका, तो वह अपने 
विपयोको कंसे जाने ? तब पदार्यका ज्ञान ही नहीं हो सकता और फिर आत्मा तो 
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नित्य है। नित्य पदाथमे शक्ति कैसे मिट जायगी | श्षक्तिम सर्देव रहता है तो पैदा 
करते रहो ज्ञान | एक पदार्थकों जाननेके लिये मारी जिन्दगी भर नये नये ज्ञान बैंदा 
करते रहो । फिर तो यही व्यापार वन गया। यदि यह कहो कि ईश्वर रोक लगा 
देना है कि है जगतके प्राणियों ! तुम लोगोको दो ज्ञानोफा हुक्म है पहिले ज्ञानसे 
पदार्थको जान लो, दूसरे ज्ञानसे उस ज्ञानकों ठीक करला ? भ्ररे वह ईइवर तो कृत- 
कृत्य है । वीतराग है, उसको किन्हीकी व्यवस्थाकी किन्‍्हीके ज्ञानोंके निवारणकी क्‍या 
जरूरत पडी है ? यदि कहा कि ईदवरकों परोपकारसे प्रयोजन है ता यह भी श्रत्गत 
बांत है। रोफ लगा दिमा कि मत करो तीसरा ज्ञान, मगर द्वितीय ज्ञानके न जाने 
जनेसे प्रथम ज्ञान भ्रज्ञात रहा, उससे फिर जीवोका उपकार तो नही हो सकता, इस 
कारण इईंश्वर द्वारा निवारणमसे श्रनवस्था नही मिटती । 


विपयान्तर सञ्चार श्रौर भाग्यसे भी अस्वसविदित ज्ञानमे तृतीय 
ज्ञानकी भ्रनावश्यकताकी भ्रसिद्धि यदि बहों कि कसी विपयमे ज्ञान लग गया 
अब बह परम्परा मिट गई, उसके लिये शअ्रन्य ज्ञानकी जरूरत नहीं रही तो सुनो - 
विपयान्तर सचारका श्रर्थ यह है कि जिसका ज्ञान हम कर रहे थे उसको छोडकर 
दूसरे ज्ञानमे लग जाये ता यह बतावो कि द्वितीय ज्ञानके हू नेपर तृतीय ज्ञानका सच्नि- 
घान होना चाहिए ना | वह वना नहां, तो भले ही विपयान्तरपे ज्ञान चला जाय पर 
पहिला ज्ञान तोटोक नही हो पाया । अभ्रनवस्था नही मिटती । यह म नभा पडगा 
कि पदार्थकों जानने वाला ज्ञान झुढकों जानता हुआ पदार्धकों जानता है। यदि कहो 
कि प्राणीका भाग्य ही ऐसा है जिससे दो ज्ञान हो पाते, फिर भन्य ज्ञान नहीं वन 
पाते । अरे भाई इससे भी अच्छा तो यह है कि तुम प्रत्येक ज्ञानको स्वसम्वेदी मान 
लो । ज्ञानका स्वभाव ही ऐसा है कि वह खुदकों जानते हुए पदार्थोकी जनाया करता 
है। मिथ्या अन्य श्रन्य कल्पनाएँ करनेसे क्या लाभ है ? यो अप्रत्यक्ष ज्ञानसे पदार्थकी 
सिद्धि न बन सकेगी। यदि ज्ञानको स्वसम्वेदी नहीं मानते, ज्ञान अपने झाष ही 
अपने आपके २वरूपका ग्रहहय कर लिया करता है यो यदि ज्ञानको स्वपर 
प्रकाशक न मानोगे तो वह परपदार्थोका भी प्रकाश नहीं कर सकता | प्रत्यक्षसे तो 
तुमने सिद्धि मानी नहीं अप्रत्यक्षसे भी न हं,.गी, क्योकि इसमे कोई हेतु नही है। इस 
कारण इन सब दोपोको दूर करनेकी इच्छासे तुमको यह मानना चाहिए कि दीपक 
की तरह ज्ञानमे स्वपरभ्रभाशन करनेकी दो शक्तिया पायी जाती हैं भन्यथा वस्तुकी 


कोई व्यवरथा न बन सकेगी । 


आ्ात्माका ज्ञानस्वरूप माने विना आत्मा, मन और भाग्यकी भी 


असिद्धि --पदार्थ श्रपने स्वमावरूप होता है। झात्माका स्वभाव है ज्ञान । आत्मा 
ज्ञानरूप होता है और ज्ञानमे स्वपरप्रकाशनकी कला पडी है। अब जो लोग भात्माका 


स्वभाव ज्ञान नही मानते किन्तु जञानको एक उपाधिकी चीज मानते, वे प्रकृंतिसे 


गा 
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उत्पन्न हुआ ऐसा मानते | ज्ञान आरमासने न्‍्यारा है। ज्ञानका जब आत्मासे सम्बन्ध 
होता है तब पआ्लात्मा जाननहार बनता है । इसी प्रकार जो ज्ञानको भर आत्माको 
जुदा जुदा माना करते है उनका न मन सिद्ध है न आत्मा सिद्ध है, न भाग्य सिद्ध है 
न व्यवस्था । 


प्रतीतिसिद्ध ज्ञानतत््वको विपरीत स्वरूपमे रखनेके प्रयामकी निष्फ- 
लता - मूलभूत घटनामे एक भूठ बात रखदी, उसकी सिद्धि करनेके लिग्रे सब भूठ 
वाते गश्नी पडती है। वह भूठ फिर कसौटीपर खरी नही उतरती है। प्रथम भूठ 
यह मान लिया गया कि ज्ञान जुदी चीज है आत्मा जुदी चीज है और वह ज्ञान 
श्रात्माको जव मिलता है तब आत्म जानने वाला बनता है। पहिली भूठ तो यह 
कही गई, दूसरी 'कूठ यह उडायी गयी कि वह ज्ञान जो पदार्थको जानता है वह रवय 
अपने झापके ज्ञानस्वरूपको नही जान सकता। मैं यह ज्ञान सही हूँ ऐसा सभभनेके 
लिये नया ज्ञान बनाना पडता है । दूसरी भूठ यह रखी गई, अब इस भूठका समर्थन 
किस प्रकार किया जा सकता ? जितनी भी युक्तिया दी जायेगी वे सब सारहीन 
निकलेंगी । यो कुछसे कुछ कल्पनाये करके तो व्यवहार न वन सकेगा | सीध। सीधा 
काम चल रहा और अनुचित बात बनाकर व्यवस्था मिटाई जा रही है। कोई किसी 
वातकी कल्पनायें गढ़ ले और कुछसे कुछ कहे तो यह तो उसके मनकी वात है । जो 
टोक सही व्यवस्था चल रही है उसके खिलाफ व्यर्थमे क्यों कल्पनायें उठाई जाये ? 
सब लोग जानते है , अनुभव करते है कि हम ज्ञानसे जानते है। बस एक ही ज्ञानसे 
काम बन जाता है | ज्ञानमे प्तणय श्रादिक कमी हो तो उसे दूर करनेके लिये अन्य 
ज्ञान बनाने पड़ते हैं, किन्तु प्राय जो जानते हैं ठीक जानते है तो उस हीके ज्ञानसे 
पदार्थे भी ज्ञान लिया जाता और वह ज्ञान भी जान लिया जाता कि यह ठीक ज्ञान 
है । ज्ञानका स्वभाव है खुदको प्रकाशित करे श्नौर परको भी प्रकाशित करें। केवल 
परप्रकाशक ज्ञान हो यह बात नही है । केवल परप्रकाशक प्रदीय कही देखा गया ? 
जो खुद प्रकराशमान न हो वह दूसतरेको क्या प्रकाशित करेगा ? तो सीधा सही जो रूप 
है ज्ञानका वही मान लेना चाहिये । 


प्रमाणस्वरूपका प्रतिपादन---इस ग्रन्थमे सर्वप्रथम सूत्रमे प्रमाणका स्वरूप 
कहा गया है। जो स्व और परका नि३चय करने वाला ज्ञान हो वह ज्ञान प्रमाण है । 
उस प्रमाणके स्वरूपको ठीक करनेके लिये अब तक प्रतिपादन चल रहा है । प्रत्येक 
विशेषणका समर्थन किया गया है। प्रमाण जात ही क्यो होता, अज्ञान प्रमाग क्यो 
नही होता ? यो नही हं ता कि ज्ञान ही हितकी प्राप्षि भौर अहितका परिहार करनेमे 
समर्थ है। भ्रच्छे काममे लगा दे बुरे ऊफामसे हटा दे ऐसी कला है ज्ञानमे | और, यह 
ज्ञान इश्च शोर अनिप्त पदार्थका ज्ञान कर लेता है| अ्रतण्व पदार्थका व्यवसाय करने 
वालः श्रौर वह ज्ञान स्वका भी निर्णय रखता है । तो उन सब विश्नेषणोमे इस समय 
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स्व्मम्वेथका विश्लेषण किया जा रहा है। ज्ञान स्वका निश्चय रखता है, इसके विरोध 
में एक सिद्धान्त ज्ञानको सर्वधा परोक्ष मानता है भर एक सिद्धान्त यह मानता है कि 
वह ज्ञान दूसरे ज्ञानके द्वारा जगना जाता है। लेकिन दोनो ही बातें सही नहीं हैं। 
सही यह तत्त्व है कि ज्ञान स्वकों समझता हुआ पर पदार्थोकी जाना करता है। अपने 
झाहका भी अनु मव करके देख लो - यदि ऐसा न होता तो पदार्थकों जाननेके ही साथ 
सन्तोष क्यो हो जाता कि मैंने ठीक जाना । पदार्थोंको जाननेके सम्बन्धमें ऐसा अपने 
प्रापमे सन्‍्तोष रहता है कि मैं ठोक रास्तेपर है मैंने सही सही सब जाना है । यह 
अन्दरमे अनुग्रह रहता है। यह भी यहाँ सिद्ध करता है कि पदार्थका ज्ञान करते समय 
ही हम उस ज्ञानसे उस हो ज्ञानको जान जाया करते हैं कि यह » ज्ञान सही है। इस 
तरह ज्ञान अपना स्वरूप समझता है और यह भी निरंय रखता है कि ज्ञान स्वयको 
भी जानता है और पर पदा/र्थोंकों भी जानता है । 


प्रकाशके स्वरूपके विकल्प उठाकर ज्ञानस्वरूपकी अ्रसिद्धिका प्रयास- 
ज्ञानका स्वरूप इस प्रसद्भमे हृप्तान्तपू्वंक यो रखा गया था कि ज्ञान स्वपरप्रकाशक है, 
जैसे प्रदीप स्वपरप्रकाशक है | इसके विरीघमे शचद्भाकार यह शझ्भा रख रहा है कि 
वह स्वपरप्रकाशकपना कया वोधरूप है या भासुरछझप अर्थात्‌ चमकरूप | यदि स्वपर 
प्रकाशकका श्रर्थ वोघरूप श्रर्थ करते हो तो यह वात हृप्नान्तमे नहीं पायी जाती अर्थात्‌ 
प्रदीप वो परूप स्वपरप्रकाशक नही है । जब ह्नान्तमे साध्य नही रहा तब हप्तान्त सही 
नहीं । भौर, यदि स्वपरश्रकाशकका भापुर रूप करने हो प्रकाशरूप, यहाँ भी चमक 
दमक होना यह कर्थ करते हो तो यह भासु ररूपता ज्ञानमें सम्भव नहीं है तब साध्य 
कैसे बनेगा ? शद्भाकाररे यह बात रखी कि स्ववरश्रकाशक 5 अर्थ तुम क्‍या करते हो 
स्व झौर परका प्रकाश करने वाला ? तो क्या स्व और परका प्रकाश ज्ञानरुपसे भ्र्थ 
लेते हो या जैसे प्रदीप उजे ना करता है इस उजेना करने रूप भ्रथ लगाते हो ” यदि 
ज्ञानर्प अर्थ लेते हो तो यह अर्थ दीपकमे घटित नही होगा । दीपकमे ज्ञान कहाँ 
यदि उजेला ही श्रर्य करते हां स्वपरप्रकाशकका तो उजेला ज्ञानमे नहीं पाया जाता । 
तव न समझना ठीव वंठा और न सिद्धान्त 


प्रकाशका सर्वताधारण श्रर्य--प्रव उक्त शक्काका उत्तर देते हैं कि प्रकाश 
का भ्रर्थ है स्व श्ौर परक्नो प्रकाशित कर दे, इतना ही श्रय प्रकाशका है। प्रव यह 
प्रकटपना कही ज्ञानरूपसे है कही उजेलारूपसे है, पर मूल अर्थ तो स्वपरका प्रकट कर 
देना है। वह प्रकटत दोनो जगह पाया जाता है। भले ही ज्ञानमे वोघरूपसे है झौर 
प्रदीपम उजेलाके रूपसे श्रतएवं इसमे कोई विरोध नहीं झ्ाता । ज्ञान प्रपने द्वारा ही 
जाना जाता है । ज्ञानको जाननेके लिए नग्रे ज्ञानके करमेकी जरूरत नही होती | इम 
प्रकरशका आज यह भ्रन्तिम प्रसड्र है । 

स्वसविदित ज्ञानकी स्वप्रकाणक शक्तियोको ज्ञानसे भिन्न और प्रभिन्न 
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विकल्पितकर शकाकार द्वारा ज्ञानकी स्वसवेदिताके निराकरणका प्रयास-- 
झ्रव शकाकार एक शका रख रहा है कि यह बतावो कि ज्ञान स्व श्रौर परका प्रकाशक 
है तो क्या जिस स्वभावसे ज्ञान स्वका प्रकाश करता है शोर जिस स्वृभावसे पदार्थका 
प्रकाह् करता है ये जो ज्ञानमे दो स्वभाव हैं वे दोनो स्वभाव ज्ञानसे भिन्न हैं या भ्रमिन्न 
ज्ञान जिस दक्तिसे स्वकों जाने और जिस शक्तिसे परको जाने ये दोनो शक्तिया क्‍या 
ज्ञानसे भिन्न है या अभिन्न ? यदि कहो कि प्भिन्न है तो भ्रभिन्न होनेपर या तो स्वभाव 
ही रहेगा या ज्ञान ही रहेगा क्योकि एक होनेसे, एक का दूसरेमे प्रवेश है । जिस किसी 
भी वस्तुका स्वरूप उस वस्नुसे अभिन्न है तो वस्तु और स्वरूप क्या जुदी चीज नही 
है ? किन्तु वस्तुमे स्वरूपमात्र है, क्योकि अ्रभिन्नमे एक दूसरेमे 9विप्न है। श्रलगसे किसी 
को सत्ता नही है । तो वे दोनों स्वभाव ज्ञानके अतिरिक्त जिस स्वभावसे स्वको जाने 
ग्रौर जिस स्वभावसे परको जाने वे दोनों सत्र भाव ज्ञानसे अगर प्रभिन्न है तो या तो ज्ञान 
ही ज्ञान मानों या वे दोनो स्वभाव ही मानों । फिर ज्ञानभे स्वपर प्रकाशक णक्ति है 
यह तो प्रिद्ध नही हो सका । यदि यह कहो कि ज्ञान जिस शक्तिसे खुदकों जानता है 
आर जिस शक्तिसे पर श्रर्थफ़ों जानता है वे दोनो शक्तियां ज्ञानसे भिन्न है तो प्रथम तो 
भिन्न होने पर यह इसक॑, छक्ति है यह ही कैसे बनेगा, ओर खेर मान लो तो यह बतावो 
कि वे दोनो शक्तिया रवसम्विदित हैं या अपने झ्राधारभूत ज्ञानसे विदित है ? ये दो 
प्रधन शद्भु।कारने किये हैं। यदि कहो कि वह शक्ति खुद अपने झ्रापको जान लेती है 
तो वहाँ अ्रव तीन स्वसम्वेदी ज्ञान हो गए । एक वह ज्ञान जो पदार्थंको और अपने 
आपको जानता हैऔर वे दोनो शक्तिया उस ज्ञानकी प्रकाशक हैं। जब तीनो ने 
अपने आपको स्वत जान लिया फिर वहाँ कुछ भी यह प्रश्न करे कि दोतोमे भी दो दो 
शक्तिया होगी, जिस शक्तिसे परको जाना तो उसमे भी प्रइन बढा लीजिए । यो कही 
ठहर न सका, सर्वथा दोप आयगा । यदि कहो कि वे शक्तियां आश्रयभूत ज्ञानको जान 
जाती हैं तो उन शक्तियोके विषयमे भी फिर दो शझ्क्तियोकी कल्पना होगी । यो यहां 
कुछ भी व्यवस्था नही बन सकती । ऐसा दद्धभुकार कह रहा है। 


अ्रनेकान्तवादमे भिन्नता और अभिन्नताके दोपका अ्रनवकाश--भ्रव 
उक्त शकाका उत्तर देते हैँ कि ये सव णकाएँ तो तुम्हारे एकान्तमे सम्भव हैं, यहाँ 
झनेकान्तमे ये झकायें स्थान नही पाती हैं । ज्ञानकी वे शक्तियां जिस णक्तिसे ज्ञानने 
स्वपरको जाना यह शक्ति ज्ञानमे कथचित भिन्न और अ्रभिन्न है श्रभिन्न तो प्रकट है 
वह शक्ति ज्ञानसे जुदी कुछ नही है, ज्ञानहूप ही है और घूकि नाम दूसरा है प्रयांजन 
दूसरा है, स्वभाव स्वभाववानका व्यवहार है इस हष्विसे शक्तिया ज्ञानसे भिन्न हैं । भ्ौर 
फिर यो अनर्गेल प्रदान करके कुछ भी तत्त्व नही बनाया जा सकता । जैसे तुम हाथसे 
कुछ काम करते हो तो वह हाथ तुमसे भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न है तो उससे 
काम नही कर सकते और यदि अभिन्न है तो हाथ रहेगा या तुम । यो भिन्न अभिन्न का 
भरने बनाकर जिस चाहेका विगाड कर लेनेसे व्यवस्था नहीं वन सकती । बतावो 
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तुम्हा  जिद्ना तुमने भिनर है या प्रभिन्न ? श्रगर भिन्न है तो तुम खा ही कैसे सफते । 
जीभ जुदा है तुम जुदा हो श्रीर यदि भ्रभिन्न है तो जीम रहे या तुम, फिर तुप खावोंगे 
वया ? भिन्न अभिन्नका ५इन वरके तुम जिस चाहे कामकों विगाड दो पर यहाँ विवाह 
उनका ही हो सकता है जो एव्रान्तवादी है, भ्रनेकान्तम तो सबके उत्तर मिलते हैं यह 
जिद्दा तुमसे भिन्न भी है और श्रभिन्न भी है। भिन्नतों णों है कि हम तो हैं अद्भी 
समम्त शरीर वाले और जिल्ला है एक श्रड्ध । भौर, धभिन्न यो हैं कि हमारे घरीरस 
अतिरिक्त कही जिद्धा नही गष्ठ हैं । 


ज्ञानकी स्वप्रकाशकताकी सिद्धि मैं. | अनेकान्तमे तों सब समाधान 
मिल जायगा | भिन्नना व अभिन्नताका दोष तो एआनन्‍लमे ही सम्भव है। स्वपरप्रवाश 
करनेका स्वभाव और स्वपरप्रकथ करने वाला ज्ञान दने दोनाम अभेद है क्योकि स्व- 
परप्रवाणमय ही ज्ञान है भौर भेद भी है, क्योकि यह तो स्वभाव वताया और वह है 
नानस्वभाववान | तो तज्ञा, लक्षण, प्रयोजत श्रादिसे भेद उनता है और स्वरूप पु कि 
वही है इससे अ्भेद बनता है ) भ्रभेद यो है कि अपनेका और परकों जाननेका जो 
स्वभाव है तह तो ज्ञानका सामथ्य हैं और सामथ्य परोक्ष इश्ना वरता है। शक्तिका 
क्से पता प्रत्यक्षरुपसे ? जैसे मान लीजिये किसी पुरुपमे दो हार्से पात्ररकी शक्ति है 
तो उसका श्त्यक्षमे किसे पता ? वह दाक्ति, वह सामर्थ्य तो परोक्ष है और उमर शक्ति 
का जो घिकाम हूँ ता है वह प्रत्यक्ष होता है । समस्त भावोकी सामथ्य फ़ियाके द्वारा 
ग्रनुमानमें भ्राती है। लो इस मोटरमे २५ घोडोकी शक्ति है। अरे, दिखावो तो सही 
कि कहाँ वह शक्ति है ? तो वह भक्ति प्रत्यक्ष नही है, उसे तो क्रियारूपमे दिखाकर 
बनाया जा सकता है। और, फिर यह तो ज्ञानका स्वष्टठप बताया है कि शान स्व्पर- 
प्रकाशक है, कितु जो मोही जीव है, छप्तस्य ज्ञानी जीव हैं उनके अन्तरज्भ भर वहि 
रज् भ्र्य एकान्तसे प्रत्यक्ष नही है पर स्वरूपमे वे भी प्रत्यक्ष हैं। अतएवं प्रमाणको, 
ज्ञानकों स्वपरप्रकाध्क ही मानना चाहिए | ज्ञान परका ही प्रकाश करता है स्वयका 
नही, यह बात युक्त नही बैठती । इस तरह प्रमाणके स्वरूपमे प्रतिलोप क्रिया से 
अर्थात्‌ प्रमाणके स्वरूपका जो वाक्य बनाया उसमे जो श्रन्तिम शब्द है पहिले उसका 
विवेचन, फिर उसके पीछेका जो शब्द है उसका विवेचन, इस तरह सबका विवेचन 
कया और अन्‍न्तमे श्रादि श्रक्षर जो रव है उसका विवेचन चला कि ज्ञान स्वका प्रका- 
छक है, इसी भ्रथंका समर्थन करते हुए श्राचायंदेव दो सूमोने करते हैं -- 


को वा तत्प्रतिभासिनमर्थमध्यक्षमिच्छस्तदेव तथा नेच्छेत ।। ११ )! 


प्रदीपषचत्‌ ॥। १२ ॥ । 


ज्ञानस्वरूपके स्वसवेदनका दृष्टान्तपूर्वक समर्थेन- कौन ऐसा पुरुष है- 
लोकिक हो, परीक्षक हो, ऐकान्तिक हो, दार्शनिक हो, कौन ऐसा पुरुष है जो ज्ञानके 
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द्वारा प्रतिभासमे झाने वाले पदार्थोको तो प्रत्यक्ष स्पश्ठ॒ माने और उस ज्ञान को प्रत्यक्ष 
न मानें जिस ज्ञानके द्वारा पदार्य प्रत्यक्षमे आगे, श्र्थात्‌ु ऐसा कोई बुद्धिमान पुरुष न 
होगा । जैसे प्रदीप को कोई यो मान लेगा कि भाई प्रदीपक्रे द्वारा ये पदार्य तो प्रकाश 
मे झा गये पर दीपक प्रकाझमे नही श्राया खुद प्रकाशमे न आये हुए अर्थात्‌ खुद प्रकाश 
रूप जो नही है ऐसा किप्ती पदार्थक्रे द्वारा क्या पर पदार्थ प्रकाशमे आ सकते हैं ? नही 
ञ्रा सकते | तो ऐसा क ई पुरुष नही है जो यह मान सके कि जिसके द्वारा प्रतिभास हो 
रहा पदार्थका, सो पदार्थ तो प्रकट है, स्पश्ठ है, सम ममे है और जिसके द्वारा समझ बनी 
है वह मत्यन्त परोक्ष है, उसका ज्ञान होता ही नहीं । यह बात कोई नही मान सकता 
प्र येह विवेकी जीव जैसे प्रदीप को स्वपर प्रकाशक मानते हैं इसी प्रकार श्रपने श्रापका 
जाननहार पोकर हो पर पदार्थोकी जानता है | 


ज्ञानमय निजतत्त्वके ज्ञानकी स्वत सिद्धता--देखिये, अपनी वात अपने 
में अपनेपर गुजरती है । और, वह अपनेको भली तरह विदित होती है । जैसे सूखा 
भान तो न हो भौर हम सुखी हो जाये ऐसा कही हो सकता है, श्रथवा दु खका अनु- 
भव तो न हो और दु सी कहलायें तो यह कंसे हो सकता है | ज्ञानका जानन अ्नुभवन 
हमपर हो नहीं और जान जाये कि हमे पर पदार्थोक़ा ज्ञांस उत्पन्न हुआ है ऐसा कोई 
नही मान सकता । तो खु कि जो स्वप्रकाशी है वही परप्रकाशक होता है इस कारण 
इस भ्रथ॑मे, इस प्रसद्भमे प्रदीपको दृष्ान्तरूपप्रे रखा है। इस प्रदीपकी बातकों लौकिक 
जन भी मान लेंगे और परीक्षक भी । किसी भी घटनाको सिद्ध करनेके लिये हृप्रान्त 
वह दिया जाता है जिसको सममभाना है वह भी विवादरहित मान ले और जो समझता 
रहा है वह तो मानता ही है । हा जिस बातको सिद्ध करनेके लिये हप्वान्त तिया जाता 
उसको प्रतिवादी नही मान रहा है पर जो हृप्रान्त देकर मनाया जाय, हप्ठात्त दोनोको 
सम्मत होना चांहिए । प्रदीपमे अथवा समस्त पदार्थामि यह खातियत है कि अभ्रपने आप 
का प्रकाश करते हुए ही परफा प्रकाशक होता है । जैसे प्रदीषके निकट प्रकाशता , हुए 
बिना प्रदीपके द्वारा प्रतिभासित वाहरी पदार्थ न वन सकंगे इसी प्रकार प्रमाशभूत 
ज्ञानकी प्रत्यक्षता आये बिना ज्ञानके द्वारां प्रतिमासित पदार्थकी प्रत्यक्ष, स्पप्तता 
नही वन सकती । 


ज्ञानमे ही प्रमाणत्वकी सिद्धि--इस परिच्छेदमे श्रब तक यह सिद्ध किया 
गया है कि प्रमाण क्‍या होता है, कैसा होता है ” उसका लक्षण बताया है कि जो 
स्व और श्पूर्व भ्रथेका निश्चय कराये वह ज्ञान प्रमाण होता है । वाक्य कितना छोटा 
है । स्व अपूर्व भ्रथेका प्रकाश करे--वह ज्ञान प्रमाण है ये ५ शब्द हैं प्रमाणके स्वरूप 
में । उन ५ विशेषशोको सिद्ध करनेके लिये अब त्तक इसका कथन हुआ है। प्रतिलोम 
पद्धतिसे विचार करो, ये ५ शब्द मान लीजिए, जिसका स्वरूप कहा जा रहा है उस 
को भी मान लीजिए प्रमाण ज्ञान ही होता है अ्रज्ञान नही। श्राप सोचते होगे कि 
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क्या कोई लोग अज्ञानको भी प्रमाण कहते हैं जिससे यह जोर दिया जा रहा है कि 
प्रमाण ज्ञान ही होता प्रज्ञान नही होता, हाँ मानते है वहुतसे लेग । व्यवहारीजन भी 
इतना तो मानते हैं। कोई जज पूछता है कि यह मकान तुम्हारा है इसका प्रमारा क्या 
है ” तो भट रजिस्ट्री किया हुआ कागज भागे रख देते हैं श्रौर कहते हैं कि यह 
प्रमाण है अथवा दारसे जाकर कोई गवाह बुला लाते हैं भौर कहते हैं कि यह गवाह 
प्रमाण है । भरे ये कागज और गवाह दोनो अ्रप्रमारा हैं। हाँ कागज ग्रौर गवाहको 
देखकर जजमें जो ज्ञान वना वह प्रमाण है। गवाहके द्वारा कहे हुए वे वचन भी 
प्रमाण नही है, वे वजन भी श्रज्ञान हैं। प्रवाणके लिये श्रनेक अजीव सामने रख 
देते हैं और कहते हैं कि यह प्रभारा है। श्रे वह प्रमाण नहीं हैं। 


स्वपरव्यवत्तायी ज्ञानमे प्रमाणत्वकी सिद्धि - प्रमाण तो ज्ञान ही हं ता 
है| झौर, वह ज्ञान निश्चयात्मक होता है। सशय, विपर्यय, अनध्यवसाय ये प्रमाण 
नही हैं और वह प्रमाण पदार्थका निश्चयात्मक होता है| झरे, तो क्या कोई लोग 
ऐसा भी मानते हैं कि जो पदार्यका निश्चय वाला ज्ञान न मानें ? हाँ, हैं कुछ सिद्धान्त, 
वे मानतें हैं कि पदार्थंका तो निश्चय होता शो नही, विश्वमे पदार्थ है ही नहीं। जो कुछ 
है वह ज्ञान ही ज्ञान है। शान ज्ञानका ही निश्चय करता है। इम समस्याको सुलभाने 
के लिए पदार्थेका निश्चय बताया है और वह पदार्थ अपूव होता है। एक चौकीको हम 
५० बार रटते हैं---चोकी, चौकी तो यह ज्ञान प्रमाण नही बताया । तुमने जो जान 
लिया पहिले वह प्रमारा है। झब उमका ही प्रलाप करते रहना तो तुम्हारी उद्ृण्डता 
है। धारावाही ज्ञान प्रमाण नही है। और, फिर वह ज्ञान स्वका निदचय करे सो 
प्रमाण है। भ्रनेक लोग ज्ञान ज्ञानका निएचय नही रखता ऐसा मानते हैं। किन्तु जा 
ज्ञान खुंदका भान रखता है उसी ज्ञानके धारा परपद र्थोका भान हुश्रा करता है। इस 
प्रकार यहाँ तक प्रमाणके स्वरूपका वर्सान किया गया है जिस प्रमाणके द्वारा प्रति- 
वादीके अपसिद्धान्तकी खोटी मान्यताझोका निराकरण किया जायगा। यहाँ तक 
प्रमाएणके स्वरूपका वर्णन हुआ, अ्रव श्रागे प्रमाणकी प्रमाएता कैसी होती है ” इस 


का वर्रोन किया जायगा | 


परीक्षासखसुत्रप्रवचत 
| सप्तम भांग | 


[ प्रवक्ता-- भ्रध्यात्मयोगी पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहर जी वर्ण 
“सहजानन्द महाराज | 


प्रामाण्यकी उत्पत्तिविधिकी जिज्ञासा - प्रमाणके स्वरूण्का निर्णय तो 
किया जा चुका है, जो स्वयका और अपूर्वे श्रथेका निएपचय कराये ऐसा ज्ञान प्रमाण 
होता है, अब उस प्रपाण॒की प्रमाणताके सम्बन्धमे निर्णय किया जा रहां है कि प्रमारा 
की प्रमाएता स्वय अपने आप हो जाती है या परसे हुआ करती है भ्रर्थात्‌ यह ज्ञान 
विल्कुत ठोक है जिसे जाना है, जो पदार्थ है उम पदार्थके अनुरूप ही यह ज्ञान है इस 
प्रकार ज्ञानकी »माणता करना, यह स्वत होता है भ्रर्यात्त वही ज्ञान निर्णय बना लेता 
है या श्रन्य झानसे प्रभाणता होती है, इस सम्बन्धमे आचार्यदेव सिद्धान्त रख रहे हैं -- 


तत्थामाण्य स्वत परतश्ष ॥ १३ ॥॥ 


प्रामाण्यकी उत्पत्तिविधिका निर्णय -जो पहिले प्रमाणका लक्षण कहा 
गया, स्वपर व्यवसायी ज्ञानप्रमाण है उस ज्ञानरूप प्रमाण॒की प्रमाणता स्वत भी होती 
है भोर परसे भी ह ती है,इस प्रसगमे दो बातें समझना है एक तो प्रमाणमे प्रमाणताकी 
उत्पत्ति होना श्रौर एक प्रमाणमे सही जानकारी होना और ऐसी जानकारी बनना जिस 
जानकारीके कारण यदि पदार्थामि लगता है तो लग सके और हटना है तो हट सके । 
इनमेसे प्रमाण की उत्पत्ति तो परत होती है, पर प्रमाणमे ऐसी जानकारी जो प्रद्धत्ति 
शोर निहत्तिका कारण बने वह कही स्वत होती है और कही परसे होती है । 


अभ्यास दक्षामे प्रामाण्यकी उत्पत्तिविधि-- देखो भैया ! जिस गलं भे से 
रोज गुजरते हैं दूसरे गाँवको जानेके लिए उस रास्तेमे लगी प्यास तो चलते चलते जो 
पानीका ठिकाना है, जहा कुवा है, नदी है तालाब है भ्रथवा हैण्डपाइप है उसके 
निकट पहुँचकर भट जान लेते हैं कि यह है जलाशय । यह है पानी । ऐसा जो ज्ञान 
वना उस ज्ञानमे किसी पर युक्तिकी प्रमाणकी जरूरत नही पडी । क्योकि रोज वहाँसे 
निकलते थे, अभ्यास था, जानकारी पवकी हो गयी कि यह है पानी भ्रथवा न भी 
रोज निकलते थे किसी भ्रनजान रास्टेसे जा रहे हो और सडकके निकट ही पानी 
भरा दीखा ठालाब दीखा तो भट जान गए कि यह पाती है। तो यह जो पानीका 
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जान हुआ यह स्पृत हुआ शभ्रौर जानकर भट उस श्रोर चल दिया, पदत्ति भी हो 
गयी, तो बह पुमाणता स्वत हुई है| श्रथवा रास्ता चलते एक विच्छु नजर आया 
विच्छू नजर भ्राते ही जान ग्रए कि यह विच्छू है, तो इस पृकारके ज्ञानमे जो पमाणता 
झ्रायो, पक्‍कायत श्रायी हाँ है, मेरा ज्ञान ठीव है, इस परकार ज्ञानमे जो पक्‍कायत हई 
है वह स्वत हुई है ये श्रम्पास-दक्षाकी नजीरें हैं । अ्रभ्यास-दशामे प्रमाणकी यह 


प्माणता स्वत हुआ करती है । 


अनम्पास दश्षामे प्रामाण्यकी उत्पत्तिविधि अब अनम्यास दशाकी वान 
देखो--किसी मार्गस चले जा रहे हैं, प्यास लगी है, पानीकी खोज कर रहे हैं, किस 
जगह पानी है ? कही थोडी सी एक झोरसे मेढकोको भावाज श्रायी तो हम सोचते हैं 
अनुमान लगाते हैं कि पानी इस श्रोर होगा क्‍्यंकि मेढकोकी झ्रावाज भा रही है । 
जरा उस ओर हप्टि दिया थोडा चले कि रां*तेमे दो एक जगह टूटी फूटी खपरिया 
पडी थीं । उनसे कुछ निर्संथ हुआ कि यहा पानी होना चाहिए। फिर थोडा चले ।क 
कुछ लोग पानी भरकर शआञाते हुए दिखे अव यह निर्णय हों गया कि यहाँ पानी जरूर 
होना चाहिए। बादमे पानी भी दिख गया । तो यह पानीमे ज्ञान हुआ और उसमे 
पम शता श्लायी कि हाँ यह पानी है। यह पमाणाता कितनी देर बाद आयी ? और, 
ग्रन्य अन्य साधनोकों निरखकर आयो क्योकि यह भ्रनम्यास दशा थी, परिचय न था, 
अपरिचित जगह थी अपरिचित श्रवस्थामे प्रमाशऊी प्रमाणता परमसे उत्पन्न होती है । 


प्रामाण्यकी उत्पत्ति और नप्तिका विश्लेषण - प्रामाण्यके सम्बन्धमे यह 
सिद्धान्त बना कि ज्ञानसे जो कुछ जाना उसकी भप्रमाणता पक्‍कायत, हाँ यही ठीक है, 
मेरा ज्ञान सही है, इस प्रकारकी प्रमाशता होना अभ्यास दशामे तो खुद-बखुद है श्रोर 
अ्रनम्यास दशामे, श्रपरिंचयकी जगहमे परसे हुआ करती है । लेकिन, भीतर जो किसी 
ज्ञानको, यह पुमार है, क्या ऐसी उसकी पूमारता ठीक करनेके लिए जो इृत्ति जगती 
है वह एक भिन्न ज्ञान है थाने भ्न्‍्य ज्ञानसे पुमाणता बनी अ्रथवा चक्षु आदिक इन्द्रिय 
निर्दोष हैं उन परसे उत्पन्न हुई है | इस पूस ज्वमे यह बताया जा रहा कि ज्ञान जानता 
है, पर ज्ञान ठीक जान रहा है उपकी पूमाणता जिस निमित्तसे ज्ञान होता है उस पर 
से उत्पन्न होती है, मगर ज्ञप्तिद्दी क्रमामे जाननकायमे और जाननका फल है अनिष्वसे 
हट जाना, इप्त पदार्थमे लग जाना, इस पूक्रारकी पृठृत्ति श्रौर इन्द्रियके श्रथ होने वाला 
ज्ञान ये परिचयकी स्थितिमे स्वत होते हैं भौर अपरिचयकी स्थितिमे परत होते हैं । 

सवंथा स्वत प्रामाण्य मानने वालोके प्रति विकल्प---कुछ लोग सभी 
प्रमाणोका प्रामाण्य स्वत मानते हैं याने प्रमारामे प्रमाणता स्वय अपने झाप बन 
जाती है | उनसे यह पूछना चाहिए कि प्रमाणकी प्रमाणाता स्वत होती है । इसका 
ताप्पर्य है क्या ? क्‍या प्रामाण्यकी उत्पत्ति स्वत होती है अथवा प्रमाणकी क्षप्तिमे 
प्रमाणता स्वत होती है भ्रथवा प्रमाणाका जो स्व कार्य है प्रहति रूप क्या उसमे 
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प्रमाणता स्वत होती है ” ये तीन विकल्प किए गए | देखिये यह विषय किसी 
जमानेमे बहुत चर्चाका था व एक दार्लनिक युग था | जिस समय दर्शेनके सिद्धान्त 
के सत-मतात्तरकी चर्चा आपसमे बहुत की जाती थी । उस जमानेके एक कवि द्वारा 
वत्ताई गईं घटना सुनिये-- एक बार कोई पुस्प बडा विद्वान मण्डन मिश्र नोमका 
किसी विद्वानसे श्ास्त्रा्थ करनेके लिये चला । मण्डन भमिश्रके गाव पहुचा | उस 
जमानेमे शझास्त्रार्थंथा बडा जोर था, वस्तु सुवरूपके सम्बन्धभे धम, चर्चाके प्रसद्भमे 
जगह जग्रह चचयि चलती थी । विद्वानोवा बडा प्रचार था और विह्ानामे यह उत्सु- 
कता रहती थी कि मैं किसी विषयपर चर्चा करूँ और उस विद्वानकी वातका खण्डन 
करूं, अपनी बातका सम न करूँ, ऐसे युगकी बात कह रहे हैं। वह विद्वान मण्डन 
मभिश्नके ग्राममे तो पहुँच गया पर मण्डन मिश्रका घर कौन है बह न जान सका तो 
रास्तेमे एक कुएपर कुछ महिलाये पानी भर रही थी। उस पुरुपके प्यास लगी थी 
सो उस कुवेपर पहुंचा, महिलावोषे कहा कि हमे पानी पिला दो । महिलावोने पानी 
पिला दिया । अ्रत्र वह पुरुष उन महिलाबोंसे पुछता है कि मप्डन सिश्रका घर कौन 
सा है ” तो एक महिला जवाब देती है -- 


स्वत प्रमाण परत प्रमाण कीराज़ुना यत्र गिरो गिरन्ति | 
विष्योपशिप्येरप्रयोयमानमवेहि, तन्मण्डली श्रधाम | 


उस जमानेमे जिया भी ससकृत्की बडी विदृषी हं,ती थी | स्त्री जवाब देती 
है कि जिस दरवाजेपर दोतोकी स्त्रिया ०ह्‌ वोल रही हो कि स्वत प्रामाण्य होता है 
परता प्रामाण्य होता है, और जिस दरवाजेपर शिष्य और उपशिप्य सिद्दान्तकी चर्चा 
कर रहे हो वह है मण्डन किश्रका घर | यह बता दिया स्त्रीने | इस प्रसड़ में जानने 
योग्य बात क्या कही कि इतनी चर्चा थी इस विषयकी कि प्रमाणकी प्रमाणता स्वत 
होती है या परसे होती है इस चर्चाको सुन सुनकर तोतिया भी यह गाना गाने लगी 
थी | तोते तो दोहा तक भी बोल लेते है. एक तोता है 'चित्रकृटके घाटपर, भई 
सननकी भीर | तुलसिदास चन्दन घिसे, तिलक देत रष्बीर' यह देहा तंता भी 
चोल लेता है श्रौर वल्कि इसी तरह जैसे मनुप्य वोल लेते हैं - और बाते भी बोल 
लेते हैं। तो उस समय स्वत प्रमाण है, परत प्रमारा है इसकी इतनी अश्रधिक चर्चा 
चलती थी कि तोतोकी तो बात क्या तोतिया भी यही बोलने लगी थी | वही बविपय 
चल रहा है । जो चाहे आज सुननेमे नवीनसा लगता है, कठिनसा लगता है पर 
यह कितनी चर्चाका विषय था यह बतानेके लिये घटना सुनायी है । 


स्वत. प्रामाण्यके पक्षमे प्रदन ज्ञान प्रमाण होता है सभी लोग फहते है 
और अप्रमाण भी होता है। जिसे एक झपनी भाषामे यो कह देते कि तुभ्रारा ज्ञान टीक 
है और सेद्धान्तिक भाषामे यो कहते है कि आपका ज्ञान प्रमा णभूत है । कभी कहते हैं 
कि आपका ज्ञान ठीक नही है । उसे कहना चाहिए सैद्धान्तिक भापामे कि अ्रापका 
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ज्ञान अग्रम,ण है। ज्ञानकी यह प्रमादता, उसे सही करार करना यह स्वत होता है 
या परसे उत्तन्न होता है यह पूछा जा रहा है। सिद्धान्त यह है कि प्रमाणताकी 
उत्पत्ति तो परदे होती है, मगर उस प्रमाणमे जो जानकारी होती है, स्वसे सम्बन्धित 
जो प्रकाश होता है जिससे यह मनुष्य इम्चमे लग जाता है, अनिप्ठसे हट जाता है बड़ 
प्रमाणता अभ्यास दश।मे तो स्वत होती है श्र श्रनम्यास दक्षामे परत हं।ती है । 
इसके विरोधमे जो लोग प्रमाणकी प्रमाणताको स्वत मानते हैं उनसे पूछा जा रहा है 
क्या प्रमाणकी प्रमाणता उत्पत्तिमे स्वत है या जानकारीमे स्वत्त है या प्रदृत्ति निदृत्ति 


कर सके ऐसे विवेकमे स्वत है। 


स्वत प्रामाण्यके पक्षका प्रतिविधान--यदि कहो कि प्रामाण्य उत्पत्तिमे 
स्वत होता है तो स्वत प्रामाण्य उत्पन्न होता है इसका अर्य क्या है ? क्‍या अन्य 
कारणोके बिना शभ्ात्मासे ही स्वत हो जाती है वह प्रामाण्यक्री उत्पत्ति अ्रथवा प्रपने 
ध्रापके उसी ज्ञानसे जिस ज्ञानसे ज्ञान हुआ है उस हीसे प्रामाण्यकी उत्पत्ति हो जाती 
है अथवा केवल ज्ञानमात्रसे श्रपनी ही सामग्रीसे स्वरूपसे उसकी उत्पत्ति हो जाती है । 
यदि कहो कि आरात्मा हीसे प्रमाणकी प्रमाणता उत्पन्न हो जाती है तो फिर उसमे 
देश कालका नियम नही बना! मैंने चौकीका ज्ञान किया और यह ज्ञान प्रमाण है, 
यह झलग-अलग नही कह सकते । क्योकि प्रमाणता तो आत्मासे मानने लगे, वहीसे 
उत्पन्न होता और शभ्रात्मा है नित्य सर्वव्यापक्त तो सर्व ज्ञान प्रमाण हा जाना चाहिए । 
फिर यह नही कह सकते कि यह ज्ञान तो प्रमाण है भौर यह ज्ञान श्रप्रमाण है। 
देखिये ! हम किसी चीजको जानते है, जानते ही हमे ज्ञान हुआ है । यह ज्ञान है 
उससे जान रहे हैं, यह बात तो तुरन्त भानमें भ्राती है, चाहे हम इन शब्दोमें बं।लें या 
न बोलें इस विधिका नाम तो है प्रत्यक्ष । ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया । ज्ञान मुझभमे ही हुआा 
ना, तो मेरेसे गुजरा ज्ञान | मेरेसे हटकर अलग होकर मेरे अनुभव बिना मेरी गेर 
जानकारीमे कोई सा ज्ञान उत्पन्न नही होता । यह तो सिद्धान्त इससे पहिले सूत्रमे 
झाया था । श्रव यहाँ इस वातको कह रहे हैं कि यह ज्ञान मेरा सदह्दी है। इस प्रकार 
प्रामाण्य निर्णयका निर्णय करना, इस प्रमाणाताकी उत्पत्ति निर्दोष गुणवान साधनरूप 


इन्द्रियादिक परसे होती है ! 


स्वत्त व परत प्रामाण्यका विवेक--पहिले एक दा्शनिकने यह सिद्धान्त 
रखा था कि ज्ञान ज्ञानान्तरके द्वारा जाना जाता है । उसका तो निराकरण किया था 
कि नही, ज्ञान स्वयको जानता है, पर यहाँ उस प्रमाणताकी उत्पत्तिकी वात कह रहे 
हैं | यद्यपि केवल जाननरूपमरे स्वत प्रमाखता वन जाती है किन्तु जब उसे समभाने 
बैठें अथवा अपने आपमे उसका विश्लेषण करने बैठ तो उस ज्ञानकी प्रमाणता भ्न्यसे 
करणासे होती है उत्पत्तिकी भ्रपेक्षा । लौकिक जनोमे प्रमाणता कभी अ्रभ्यास दशामे 
स्वत होती है और अनम्यास दक्षामे परत होती है| जो ग्रन्थ भाप कई वार पढ चुके 
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हैं भौर विधि सहित पढ चुके हैं उस ग्रन्थके बाँचनेमे, पढने मे, सम्मनेसे श्रापको कठि- 
नाई तो नही पडती । वह अभ्यासकी चीज वनी है, वह परिचयकी बात हो गयी है 
झौर जो पारेचित गग्थ नही है, विल्कुल नवीन झाया है उसके बाँचनेमे, समभनेमे 
कुछ थोडा चित्त ज्यादा लगाना पडता है, समभत्रुद्धि अधिक लगानी पडती है और 

श्रन्य श्रन्य चिन्तनसे स्मरणसे उसका श्रर्थ भर मर्म जाना जाता है। तो जो अ्रम्पास 
वाली चीज है उसमे ज्ञप्ति स्वत होती है और ऐसी जानकारी होती कि लगना हो तो 
भट लग जाय, न लगना हो तो भट हट जाय । 


स्वत परत प्रामाण्यका एक लौकिक उदाहरण--पश्रम्यास व अनम्यास 
की द्वत्ति देखिये ! ञ्रव प्रवचनका समय पूरा हो जायगा, उसके बाद उठकर महिलाये 
रसोई करने जायेंगी, तो घर जाकर घूल्हा कहाँ रखा है ” यह समभनेके लिए क्‍या 
पूछताछ करनी पडती है भ्रथवा कुछ भ्रनुग्रह लगाना पडता है या किनन्‍्ही चिन्होको 
सममना पडता है कि 'चुल्हा कहाँ रहा ? अरे खूब मालूम होता है शोर बिना ही पाँव 
घोये ऋर घुस गए । वहाँ जो कुछ जानना है उसकी प्रमाणता स्वत है। श्रौर, कोई 
महिला चाहे कि भ्राज हम इतके घरमे खाना बनाकर खायें तो वहाँ कई चीजोकी 
प्रमाणता स्वत नही बन पाती, परत बनती है । रसो१घरमे घृल्हेके पीछे अ्रल्मारीमे 
कई डिब्बे रखे, हैं -घना, जीरा, नमक, मिर्च आदिके । उस घरकी महिला तो भट 
उन डिब्बोसे बिना देखे जो चाहे निकाल लेगी, किन्तु दूसरे घरकी महिला उन डिव्यो 
को खोल खोलकर देखेगी, परखेगी, तो वहाँ कुछ परसे प्रमाणता श्रायी कि नही झायी 
कुछ अन्य अन्य ज्ञान बनाने पडे ना । पर प्रमाणोकी प्रमाणताकी हम कुछ जानकारी 
करें तो उसका जो विद्लेषक ज्ञान बना वह ज्ञान उनसे भ्लग है, उससे प्रमाणताकी 
उत्पत्ति हुई, मगर जाननरूप प्रमाणता, जो पदायमभे प्रद्नत्ति और निद्धत्ति करादे ऐसी 
प्रमाणता अभ्यास-दक्षामे स्वत होती है और श्रनभ्यास दशामे परत होती है । 


ज्ञानमात्रसे प्रामाण्यकी असिद्धि--पू्व प्रतिवादित उन तीन बविकल्पोमे से 
यदि प्रथम विकल्प माना जाय सवंत्र शमाणकी प्रमाणता उत्पत्तिमे स्वत का भ्र्य क्या 
कि भ्रन्‍्य कारणके बिना केवल श्रात्मा से ही प्रमाणता हुई है। ते प्रथम तो सर्वत्र 
यह नित्य है सो सभी ज्ञान प्रसाण हो जायें, फिर प्रतिनियत प्रमाण कुछ नही रहा 
झोर फिर प्रद्धत्ति निठृत्ति भी कुछ नही रहे । यदि कहो कि आत्मीय सामग्रीसे प्रामा- 
ण्यकी उपर्तत्ति होती है तो यह बात तो सही है । श्रपनी सामग्रीसे ही सकल भावोकी 
उत्पत्ति मानी गई है। श्रौर यदि कहो कि केवल ज्ञानमात्रसे बनता तो यह भी यो 
ठीक नहीं किजो विशिष्ठ कार्य है वह विक्षिष्त कारणसे ही होगा यो न 
होगा ।यो समझना कि ज्ञान जानकारी तो परिचयमे स्वत करले और प्प- 
रिचयमे परसे किया करती है। जितने भी जीव हैं चाहे वे ससारी हो या मुक्त, किसी 
भ्रवस्थामे हो उनके द्रव्वस्वरूपको देखा जाय तो सब ज्ञान स्वरूप हैं और ज्ञान नाम 
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है एक जानकारीका “यवसाय निश्चय निरणय, भ्ौर ज्ञान होदा है प्रमाण<ुत पवकार्ट 
करने वाली कि वस्तु इस ही प्रकार है तो किसी भी पदार्थका जब हम जानते हैं तो 
जाननेके साथ ही उसमे पवकाई कुछ न कुछ होती है। भ्राम्राण्य त्तो जाननेके साथ ही 
पष्टा हुआ है किन्तु जब उस प्रमाणपनेकी निरखकर बैठे त! प्रमाखका रिणय ऐसे 
ज।नसे होगा । प्रमाण तो बन गया उस ही ज्ञानसे क्योकि यदि जाननेके सांथ ही 
ज्ञानमे प्रामाण्य न हो तो हम उस पदाथकों उठानेगे लिग उद्यम कंसे करेंगे ? तो 
जान्नेके ही साथ प्रमाणमे प्रमाणता श्रा जाती है पर उस प्रमाणताका हम निर्णय 
करे, उस प्रमाणताका उत्पादन करें तो वह परसे होगा और जानकारीमे तो वह 
प्रमाण श्रभ्यास दशामे स्वत बनता है झौर अ्रनम्यास दशामे परमे बनता है | 


विज्ञानमात्रसे प्रामाण्यका अनिर्णय--जो लोग ज्ञानकी प्रमाणता स्वत 
मानते हैं एक एकान्त करके श्रौर उसके लिये यृक्ति देते हैं कि ज्ञानमात्र सामग्रीसे ही 
वह प्रमाणता बन जाती है, जाना बस श्स हीसे प्रमाणता श्रा गयी, यह कहना उन 
का ठीक नही है । जो विधिवत कार्य होता हैं वह विधिवत करणासे उत्पन्न होता । 
जैसे गेहूँ उत्पन्न होगा तो गेहँके ही बीजसे होगा चनेसे न होना ऐसे ही चौकीका ज्ञान 
किया और इस ज्ञानमे प्रमाणता झ्ायी तो चौकी सम्बन्धी जानकारीके साधनसे प्रमा- 
गाता श्रायी । और अन्य पदार्थकों जानेंगे उसमें जो प्रमाणता श्रायगी वह उसके 
साधनसे श्रायगी । प्रमाणता किसी खास कारणसे उत्पन्न होती है क्योंकि प्रामाप्य 
विशिप्न कार्य है। ज्ञानकी मजबूती करना श्र भिन्न भिन्न पदार्थोंकी प्रमाणता जानना 
ये भिन्न भिन्न कारणोसे होते हैं। जसे अप्रमारा याने ज्ञानम कच्चापन, सदोप ज्ञान 
किस्ती कारणसे उत्पन्न होता है --एक चन्द्रके वजाय कई चन्द्र दिखने लगे, इसमें श्रॉग्ी 
का दोष है। श्रप्रमाणा दोप सदोप कारणोसे उत्पन्न होता है। तो फिर जो प्रमाण 
जान है, सही ज्ञान है वह निर्दोप भर ग्रणावान कारणोंसे उत्पन्न होता है । तो जैसे 
अ्रामाणरारूप विशिप्त कार्य काँच कामल आ्रादिक दोपोसे सहित नेत्र झादिक इन्द्रियोसे 
उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार प्रमाणका >माण्य भी गुण सहित चक्षु आदिक इन्द्रियसे 


उत्पन्न होता है । 


स्वत व परत प्रामायण्का अनुविधान जानकारीमे अ्रम्थास देशा व 
न म्यास दशाका भेद है। अभ्रपरिचयकी जगह है, वहाँ प्रामाण्य स्वत नही उत्पन्त 
होता है, वश्रोंकि शपरिचित जगहमे सन्देह हुआ करता है, विपर्यय हुआ करता है। 
चले जा रहे हैं रास्तेमे कुछ प्यास लगी कुछ पानीके चिन्ह भी समभमें आये, कुछ 
मनन्‍्देह भी होने लगा कि पानी यहाँ है कि नही ” कुछ कभी विपमंय भी हो जाता, 
पानी तो है नहीं, भौर समभमे झाता कि है पानी ! तो जो श्रनम्थासकी स्थिति है 
वहाँ ज्ञानमे प्रमाणना श्राती है तो पर पदार्थोते, साधनसे युक्तिप्ते, भन्‍य ज्ञानसे आती 
है। अम्यास दशामे प्रमाण और अग्रमाण दोनो ही न्वत्त होते हैं और प्रद्ृत्तिख्प 
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क्रियामे भी भ्रमम्पास दशामे स्वत नही होती प्रमाणता । जैसे कि श्रप्रमाणता स्वत 

नही होती । कोई पदार्थ जब ज्ञानमे श्राये तब ही तो उससे हटना होगा हटेगा लगना 
होगा लगेगा, जता ज्ञानके बिना प्रमाणके तो नही होता । रसाई बना रह यहूमग्नि 
ही है ऐस। पूरा ज्ञान बैठा है ना, तभी तो भट रोटी बेली और झागमे सेक लिया | 
कभी यह सन्‍्देह तो नही होता कि कल तो रोटी सिक गयी थी आज सिकेगी या 
नही ”? अरे, वह तो अम्यास दशा है, नि शद्धूतासे स्वयमेव सारी प्रवृत्ति हो रही हैं। 
तो ज्ञानमे जो प्रमाणत। आती है वह शअ्रम्यासकी स्थितिमे स्वय आती है, भ्रनभ्यासकी 
स्थितिमे परस भ्राती है भर प्रमाणमे जो प्रमाणताकी उत्पत्ति है,निर्णंय है, पृतिवन्वन 
है, विषलेषण है वह श्रन्य ज्ञानसे, श्रन्य साधनोसे होता है । 


गुणका अभाव होनेसे प्रामाण्यका परत सिद्ध न होनेका पक्ष - यहाँ 
शद्धाकार कहता है कि तुमने जो यह कहा कि इन्द्रिय श्रादिक सदोप हैं तो जैसे 
अपूमाणता उत्पन्न होती है ऐसे ही इन्द्रियादिक गुण सहित हैं तो गुण सहित इन्द्रियसे 
अपूमाणता उत्पन्न होती है। शकाकार इस सम्बन्धभे यह कह रहा है कि गुण तो 
कोई चीज ही नही है। अब शद्भाकारकी बात सुनो ! दुनियामे गुण हुआ ही नही 
करते । हुआ तो करते है दोष | दोष न रहे उसीको लोग गुण कहा करते है । गुरा 
कोई चीज नही है। इस सभ्4न्धमे यदि शद्भूकारकी बातका समर्थन करना हो तो 
यो निरखिये ! जैसे पुतिजीवी गुर हैं ना, सूक्ष्म, भ्रव्यावाध, अगु रुलघुत्व, अवगाहनत्व 
ये प्रतिजीवी गुण क्यो कहलाते ? ये श्रभावरूप गुण हैं, इनमे डिग्रिया नही हैं, हानि- 
उद्धि नही है, तो पूतिनीवी गुर मानें । देखिये ! गुरा कुछ नही है और इसके विपरीत 
जो दोष हैं थे हैँ भ्रच्छी तरहसे । सूक्ष्मका पूतिपक्ष है बन्धनमे आना, अ्रगुरुलगु त्वका 
पूतिपक्ष है बडा-छोटा होना । तो ये दोषवाली चीजें है गुर वाली नही हैं। दोष न 
रहे, दोषोका श्रभाव हो गया उसीको तुम सूक्ष्मत्व कहते हो ! जैसे जैन लोग भी 
अभावरूप पूतिजीवी मानते ऐसे ही दुनियामे सर्वत्र गुरा हैं नही कुछ, किन्तु दोप नही 
रहे, इसीको लोग गुण कहने लगते है ऐसा शद्भाकार कह रहा है । क्योकि गुण किसी 
भी पूमाणसे समझे नही जा सकते, भ्रसत्‌ हैं । गुण कोई चीज ही नही है। दोष न 
रहे उसीका नाम गुण है । 


पूर्वपक्षकार द्वारा गुणोकी प्रत्यक्ष! असिद्धिका कथन- गुणोको हम 
प्रत्यक्ष तो जान नही सकते । जैसे कोई कहे कि हमारी आँख साफ है पर वह जो 
साफ गुण है वह किसीको दिखाया जा सकता है क्‍या ? शद्भाकार कह रहा है कि 
गुण पृत्यक्षसे तो नजरमे आता नही क्योकि इन्द्रिय भ्रतीन्द्रिय हैं । इन्द्रियमे जो गुण 
है वह भ्रतीन्द्रिय है इन्द्रिय द्वारा नहीं जाना जाता इसलिये इन्द्रियके गुण पूतीतिमे 
नही भाते भ्रतएव गुरा कुछ नही है | गुण॒की सिद्धि प्त्यक्षसे नही । 


पूर्वपक्षकार द्वारा गरुणोकी अ्रनुमानसे अ्सिद्धिका कथन---अतमालसे भी 


२१६ ] परीक्षामुखसूत्रप्रवचन 


गुणकी सिद्धि नहो, क्योकि अ्रनुमान तव बनता जब अ्रविनाभाव सम्बन्ध हो। इन्द्रिय 
के गुणोके साथ जिसका भ्रविनाभाव हो ऐसा कोई साधन हो तो बतावो वह साधन 
प्त्यक्षसे जाना जाता या श्रनुमानसे | जैसे किसी पवरमे हम श्रग्तिका अनुमान करेंगे 
तो अग्निको सिद्ध करने वाला हेतु है धुवा । तो घवा पृत्यक्षसे जाना जा रहा है तब 
अग्निका हम अनुमान फरते हैं तो इन्द्रियग गुण हैं उन गुणोंको सिद्ध करने वाले जो 
साधन है क्या वे पृत्यक्षमे जाने जातें या अनुमानसे ? प्त्यक्षमे ता जाना नही जा 
रहा | अ्नुमानसे भी नहीं जाना जा रहा, वयोकि जब तक उसका अविनाभाव 
सम्बन्ध नही सिद्ध होता तव तक साधन साध्यको सिद्ध नही कर सकते। धुवाका 
और अग्निका भ्रविनाभाव सथ्वन्ध है। भ्रग्नि वन हो तो घुवा नहीं हो सकता ) उससे 
अग्नि सिद्ध है। श्राप वहेगे कि रेल चलती है श्रौर घुभ छोड दिया वह और तेजीसे 
चलदी । अब वह चार मील दूर पहुच गयी, घुवां यहा उड रहा कि अग्निके विना 
वुवा नही रहा । अरे सम्बन्ध रहा चाहे रेल कितनी ही दूर चली गई हो । अ्रल्लिके 
बिना बुवा हो ही नही सकता । तो अविनाभाव सम्बन्ध है ऐसे ही इच्द्रियोंम भी गुर 
है यह सिद्ध करने के लिए उन गुशोका साधने वाला जो हेतु हो उसका श्रविनाभाव 
तम्बन्ध सिद्ध होना च!हिए । यदि उसको श्रन्य अ्रनुमानसे सिद्ध करोगे तो अनवस्था 
दोप है । वहा भी अविनाभाव चाहिए उसे करेंगे श्रन्य भ्रयुमानसे सिद्ध करोगे तो 
प्रन्योन्याश्रय दे प है। मतलव यह है कि जहापर अभ्रविनाभाव सम्वन्ध सिद्ध नहीं है 
पर्व श्रनुमान नही बनता । यह सब शच्भाकार कह रहा है भौर बहुत लम्बी शद्भा 
“व रहा है कि गुरा दुनियामे कोई होता ही नहीं | दोप जरूर होते हैं । जब दोप 
ही रहे तो उसीका नाम लोग गुण कहने लगते । 


गुणके अभावकी मान्‍्यताके श्राधारकी कल्पना--अद्ाकारकी यह दृष्टि 
ससे वनी ? कुछ थोडी बहुत ऐसी वात न हो तो कैसे कोई गढ़ ले | कु वात ती 
होगी इस तरहकी | कुछ लगता तो होगा । हा तो देखिये लगता कैसे रही। रागद्वेप 
विकल्प विचार अनुग्रह विग्रह ये सब दीप रूप अच्छी तरह जच रहे कि नही ? श्ररे 
ये विकार एक भी न रहे तब जो भात्माकी स्थिति हो ज्ञानकी स्थिति हो तो कहने 
तो जरूर ऐसा लगते कि वह सर्वज्ञ हो जाय पर वह सर्वज्ञ व्या इस तरह जान लेते 
कि यह चौकी है, यह चटाई है झ्ादिक ? उसका ज्ञान ऐसा साधारण होता कि जिस 
का स्वरूप समभ ने बैठे सो यो लगे कि न कुछ । विकारमे तो लग रहा कि सब कुछ 
है श्रौर विकार न रहे तो एसा लगेगा न कुछ | गण तो यहाँ है नही यह ही गण हैं, 
जैसे कोई लडका उदृण्ड हो तो उसपर भललाकर कहते कि इसमे ऐसे ऐसे गुरा हैं 
भ्वगुराके लिये, दं पके लिये गुणा कहा । तो दोष है दुनियामे, पर गुण नामकी कोई 


चीज नहीं है ! 
प्रत्यक्ष और अनुमान दोनो प्रंमाणोसे गुणोके श्रभावके समर्थनका पक्ष 
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यहाँ शद्ठाकार कह रहा है | ग्ण क्सिसे सिद्ध करोगे ”प्रत्यक्षते सो नजर नही आता 
और ग्रनुमानस जब उसका कोई साधन हुआ, तो साधन कया ?क्या स्वभाव हेतु है या 
वर्मस्प टेतु है या अचुवलब्धि हेतु है कोई चीज हम अनुपलब्धि हेतुसे पैदा करें तो उसमे 
मुब्यतया तीन प्रकारके कारण होते हैँ | भूलमे तो दो साधन हैं। किसी चीजके सद्भाव 
को साध्य सिद्ध करना किसी चीजके अ्रभावको साध्य मिद्ध करना । जैसे ऊपर पानी 
वहुत बरपा है नदीका पूर आनेसे | यह सड्भावको सिद्ध किया | ऊपर सूचा पड रहा 
है नदीमे पानी न रहनेसे, तो यह शभ्रमावमे कोई बात पिद्ध की। साध्यकी सिद्धि 
सद्भावसे भी होती और भ्रभावसे भी । अ्नुमानमे कितने ही प्रक/रफ़े हेतु होने ? तो 
जो सद्भाव वाले हेतु है वे दो प्रकारके हैं --एक स्वभावकरुप और एक कार्यरूप । जैसे 
घुवा देधकर आगका ज्ञान करना यह कार्यरूप हेतु है. और यह पेड है क्योकि सीसम 
हे यह व्याप्रस्प स्वभाव हेतु है। तो यो अनेक प्रकारके हेतु होते है उनमे । इन इन्द्रि- 
वोमे गुश है इसको सिद्ध किप्त हे से करोगे यह पु रहा है णद्धाकार | शट्भाकारका 
पयोजन यह है कि इन्द्रियमे गुण नही होते दोप हुआ करने । भ्रतएव ज्ञानमे आवामा- 
ण्यकी उत्पत्ति तो दोपसे हो जाती है, पर ज्ञानमे प्रमाणताकी उत्पत्ति परसे नही (नी, 
गुण है ही नही, श्रत प्रामाण्यकी उत्पत्ति स्वत्त #ती रहती है | यो ज्ञानकी प्रमा- 
ख॒ताके निर्गायके प्रसगमे झद्धाकार इन्द्रियके गुणोका अभाव प्रकट कर रहा है। 


ग्रुणके अ्रभावके पक्षका विश्लेषण देखिये जब आँखमे कोई फुली सी हो 
जाय तो दूसरेसे कहते है. देखना जी हमारी शआ्राँवमे फुल्ली हो गयी | वह देखकर 
केहेगा कि हाँ हो तो गयी | देखना जी आखमे कुछ ललाई आ गयी । हा आ त्तो गई, 
गौर देखिये कुछ टेटवा सा हो गया। हाँ हो तो गया | और--देखना जी कुछ 
नोतिया ब्रिन्दुसा हो गया, हाँ हो तो गया | मोतिया बिन्दु कुछ कम समभमे आये, 
तो यत्र लगाकर देखो - हाँ है तो कोई दोप । श्राखके दोप यत्रसे देख लिये जाते है। 
और, देसना जी हमारी भ्राख पूण निर्मेल है साफ है ? हो आस साफ तो दिखती 
है। भरे जो माफ दिखता है वह साफ कोई चीज है कया ? जैसे मोतिया बिन्दु चिमटे 
से पकड़कर दुनियाको दिखा देते हैं--लो यह है पर्दा जिससे झाख दबी हुई थी । या 
हाथमे छूकर देख लेते है कि हा लगा है टेट । इस प्रबार क्‍या इन्द्रियके गुण भी 
देखनेमे भरा भए ? दस इसी झ्लाधारपर गड्ढावार यह कह रहा है कि इन्द्रियमे गुण 
नही होते दोप होते-और दोप न रहनेका नाम ग्शा है | वीतरागका शअ्र्थ है क्या ? 
वीतरागनामे पिला क्या ? कोई चीज है वहा क्‍या ? श्ररे वहा रागका अ्रभाव है | 
है वहा छुछ चीज नहीं। जैसे कमरा साफ है तो वहा मिलेगा कुछ नहीं । कुडा, 
कच रा, सीफ भादि वहा कुछ न मिलेगा । तो जैसे साफ कुछ नही है ऐसे ही गुणमे 
फुछ नही रखा द॑प्रमे सुना है यहां भद्धाकार कह रहा है वि इन्द्रियमे दोप तो हझ्ा 
फरता है पर गुणा नही हुआ करता। हु 

गुण झौर दोधोकी वस्तुगतता-- आचार्मदेव कह रहे है कि गुरण ही बुद्ध 


ब- ्ाा्धीी 
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नदी हो ऐसा नही है गुगने होगी है प्रमाणवराकी उत्तत्ति । एक झादमी चन्द्रमाको 
देखकर कहता है कि यह कितना वढिया चन्द्रमा है और एक पुरुप कहता है कि हम 
तो२ चन्रमा दिख रहे हैं, तो सही एक चन्द्रमा दिखमेका कारण क्या है कि उसकी 
इन्द्रिया गुण सहित हैं भ्रौर जिसे दो चद्ध दिखते हैं उसकी इन्द्रियोमे दोष है| तो 
जँप्ते दोपसे ज्ञानके श्रप्रमाणताकी उत्पत्ति है। ऐसे ही गुणोसे ज्ञानके प्रमाणताकी 
उ पत्ति है। सिद्धान्त तो यह है पर यहाँ ये भाट लोग ज्ञानकी अप्रमाणताकी उत्तपत्ति 
को दोपसे मानते है, पर ज्ञानकी प्रमाणनाकी उत्पत्ति गुणोसे नही मानते । प्रामाण्य 
की उत्पत्ति कैसे हुई | दोष नही है इसलिये प्रमाण बन गया, गुण तो कोई चीज हीं 
नहीं है। यो गुणोका श्रभाव सिद्ध करके शद्भाकार प्रमाणाकी उत्पत्ति स्वत ही मान 
रहा है। सभी प्रमाण चाहे श्रतम्यास दशामे हो जब भी जो प्रमाण बनता है उसकी 
प्रमाणता स्वत हुआ करती है । किसी परके कारणसे नहीं। यह शह्भाकारने पक्ष 
क्रिया है। कुछ भ्ौर चलकर जब शद्भाकारका मन खूब मर जायगा प्रपनी शद्टाके 
समर्थनमे तब इसका निराकरण किया जायगा | 


पर्वेक्षमे दोषके श्रभावकों भुण कहनेकी परग्परा- प्रमाणमे प्रमाणता 

की उत्पत्ति श्रम्पास दशामे तो स्वत बनती है और अपरिचयकी दश्यामे परसे बनती 
है। यह तो है जानकारोके सम्बन्धकी वात । किन्तु, प्रमाणमे प्रमाणताकी उत्पत्ति 
इन्द्रिय निर्मल हो तब होती है ना, इस कारण परसे होती है । इसके विरुद्ध भाट्ट 
दार्शनिक यहा कह रहे हैं कि कुछ भी स्थिति हो उत्पत्ति हो, जानकारों हो, प्रत्येक 
परिस्थितिमेंमे प्रमाणकी प्रमाणता स्वत हथ्रा करती है और भ्रप्रमाणता परसे हुआ 
करती हैं । उनका तात्पर्य यह है कि चक्षु आदिक जो इन्द्रिया हैं इनमे यदि दोष हो 

कुछ तो श्रप्रमाणता बनती है। कोई आख्घोमे कमला काच आ्ादिक दोप है जिससे 

अनेक चन्द्र, दिखें, सव पीला दिखे तो जो कुछ अ्रप्रमाणता बनती है वह दोषके 
कारणा बनती है इसलिये भ्रप्रमाणताकी उत्पत्ति परसे होती है, पर दोप न रहे ऐसी 

इन्द्रियसे जो उत्पन्न हुई प्रमाएता हैं उसमे पर क्या हुआ जिससे प्रमाणकी उत्पत्ति 

मानी जाय, गुण तो इन्द्रियका स्वरूप है कोई पर वस्तु नही है द.प परवस्तु है। 

भ्रौर दोपसे जो ज्ञान बनता है वह परसे उत्पन्न कहलाया झौर निर्मल इन्द्रियसे जो 

ज्ञान बना कह स्वत बना । शद्भाकार यह माननेको तैयार नहीं है कि इन्द्रियमे दोष 

भ्राया । तो जैसे वह दोष विशिष्ठ इन्द्रिय बनी ऐसे ही दो बन रहे तो वह गुर विशिय्नु 


इन्द्रिय हैं । 


गुणके अभावकी सिद्धिका प्रयास - गुणका सद्भाव शद्भधाकार नही मानता 
गुण किसी चीजमे होता ही नही ” वह तो मात्र मुल चीज है । दोप हुआ करते हैं। 
सत्ता दोषकी है, गुणकी सत्ता नही होती । बतावो अच्छा यह गुर वया प्रत्यक्षेत् 
मनन हि 7 शम्याप को गा्गोझे नेखनेमे समर्थ नही क्योंकि इन्द्रिय तो श्रतीन्द्रिय हैं 
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अर्थात्‌ इन्द्रियको इग्द्रियस जाना नही जा सकता । जो लेंग जानते है देख करके वे 
इन्द्रिया कहा है ? कान दिख गए पर जो दिख '*हे ये सुनने वाले नहीं हैं । यह ती 
एक चमडा है, भार है । जो असली कर्ण इृन्द्रिय है उसे किस इन्द्रियमे जानते है ” 
छूकर कर्ण इन्द्रय नही जानी जाती | भौर कर्ण इन्द्रिय जो स्वय है, करणंसे भी नहीं 
जाना जाता । इस कण विवरमे जो श्रन्तर हुआ उसमे जो श्रवण शक्ति है वह कर्ण 
इन्द्रिय है। शेष तो सब चर्म है, इसी प्रकार सब इन्द्रियोकी वात है । यहाँ तक कि 
रपणन इच्द्रियको भी कोई नही जानता । जो यह सारा शरीर है और कह देते है कि 
सारा शरीर स्पर्शन इन्द्रिय ही तो है। इसको छृकर जाना जाता है भले ही छूकर 
जाना जाय, ठीक है पर जिस जक्तिसे जिस गुणसे जिस श्रन्तर विधिसे जाना जाता है 
स्पर्शन उप्ते जानता है। तो इन्द्रिय तो अतीन्द्रिय है, जब ई द्रयका ही हमे ज्ञान नही 
है तो हम गुणोका क्‍या ज्ञान करें ? जहाँ भीट ही नही है वहां चित्रोका वेया 
वखान करे ? 


गुणके प्रतिषेघसे दोपका भी प्रतिषेध यहा जद्भाकार कह रहा है कि 
गुणोकी प्रतीति युक्त नही है । १ण है ही नहीं, हा दें पीवी ज्रतीति हती है। दोप 
दिखते हैं पर गुणा तो कुछ अलग चीज नही है, वह तो इन्द्रियका स्वरूप हैजो कि 
अतीन्द्रिय है । अब उन इन्द्रियोसे जो शान बना, प्रमाण बना उसकी ५9 माणतासे पर 
से नहीं होती । हा अप्रमाशकी उत्पत्ति परसे होती है। इसपर आचार्येदेव उत्तर देते 
है कि तुम जो यह कहते हो कि प्रत्यक्ष गुशोकी जाननेमे समर्थ नही है, इन्द्रियको 
जाननेमे समर्थ नही है तो यह वतलावो--क्या शक्तिरूप इन्द्रियमे गुणोकी प्राप्ति न 
होनेसे प्रभाव कहते हो ता यह व्यक्तहूप प्रफट रूप इन्द्रियमे गुणोकाअभाव सिद्ध 
करते हो तो दोपोका भी श्रभाव सिद्ध हो गया । शक्तिरूप इन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञात नहीं 
तो उसमे जैसे न गुण जान सकते वैसे दोष भी नही जान सकते । तो दोषको भी 
प्रत्यदा करने वाला ज्ञान नही रहा | गुणोका भी श्रभाव हो तो दोपोका भी शअ्रभाव 
हो ॥फिर अप्रमाणको पर से मानना यह बात न बनेगी । 


इन्द्रियमे गुणके अभावकी मान्यतापर प्रब्न- सिद्धान्त तो यह है कि 
चाहे प्रमाणता बने चाहे अप्रमाणता बने, परिचियकी दर्यामे तो वह स्वत बनती है। 
श्रौर भ्रपरिचयकी स्थितिमे परत बनती है। तो वक्तिब्प इीद्रियमे गुणोका अभाव 
सिद्ध किया जर सकता क्योकि जब इन्द्रिय ही ज्ञात नही है, जब गुणोका अभाव 
मानते हो तो दोपका भी अभाव हुआ । यदि कहो कि ये जो प्रक्टर्प इन्द्रिया हैं-- 
दधरीरके बाहुर जो :%क्ट है उन इन्द्रियोमे गुखोका अभाव रिद्ध करते है।तो यह 
वबतलावो कि इन ६िद्रयोगे गुणोका अभाव तुम अपने प्रत्यक्षसे सिद्ध करोगे या दूसरे 
के प्रत्यक्ष सिद्ध करोगे ? यहा यह सिद्ध किया जा रहा है घद्दाक्षरकी अरसे कि 
इन्द्रियमे गुण नही हुआ करते, दोप हुआ करते हैं। दोष न रहे ऐसी स्थितिभे प्रमाण 


दि | परीक्षामुअ्षयूत्रप्र वचन 


बनता है, दोष रह एसी स्थितिम अ्रप्रमाण बनता है | तो उनसे पुडो गया कि किस 
उन्द्रियम तुम गुणोका अभाव मानते हो श्षक्तिरूप +न्द्रियमे या व्यक्तिरूप इन्द्रियमे ? 


इन्द्रियमे गुण और दोषकी सिद्धि यदि शक्तिरूप इन्द्रियमें पुणा हमे 
प्रत्यक्षसे नजर नहीं आार्त्ता ऐसा कहते हो तो यह वतलावी कि हमारी इन्द्रियमे गुण 
हमारे प्रत्यक्षमे नजर नही थाता या दूमरेके प्रत्यक्षसे हेमिसे ने आता । भरदि कहो 
कि हमारे प्रत्यक्ष हमारे ः्यक्तिरूप ई द्रयमे *णा नजर नहीं श्राति तो यो तो दप 
भी नजर ने आयगे । अ्रपनी आगर्ूमे टेट हा, फूली है, मोतिया विनदु हो, काच कामल 
झादिक दोष हो तो श्रपनी इन्द्रियये खुदकी नर्द्रियका दं प कौन जान लेता, यो दोपों 
का भी पझभाव हो जायगा । यदि यह कहो कि भ्राखके द्वारा नही जान सकते किन्तु 
स्पशन इन्द्रियके हारा तो जान लेंगे ” तो भाई स्पर्शनसे तो केवल चक्षुका सद्भाव 
मात्र जान लोगे । चक्षुमे कोई दोप है यह आखका स्पर्शनसे कंसे जानोगे तो श्रपने ही 
प्रत्यक्षमे हमारी इन्द्रियमे गुणा नजर नही झ्ाता इस कारण गुण कुछ नहीं है ऐसा 
माननेपर दोष भी कुछ नही रहे । हमारे प्रत्यक्षसे हमारी इन्द्रियोमे दोष भी नजर 
नही आता यदि यह कहो कि दूसरेके $ त्यक्षेस हमारे इन्द्रियके गुर नजर नहीं होते 
इस कारण गुणोका श्रभाव है | तो यह वात तो अ्रसिद्ध है। क्योकि जैसे दूछरे लोग 
हमारे नेत्रमे यह देख सकते हैं कि ध्सके नेत्रमे काँच कमला भ्रादिक द.प हैं इसी 
प्रकार यह भी तो दिल्वता है कि इसकी इन्द्रियमे पूरी निरमेलता है। जैसे दूसरेकी 
झाखमे काच कामनल भ्रादिक दोप प्रत्वक्षरे देखे जा सकते इसी तरह दूसरे लोग प्रत्यक्ष 
से चक्षु श्रादिक इन्द्रियमे मिर्मंल । आदिक गुण भी देख सकते हैं। इस कारण प्रत्यक्ष 
से जैसे दोष प्रतीतिमे आता है ऐसे ही गुण भा प्रतीतिमे आते हैं। 


गुण सिद्धिके प्रसद्भमे विविध प्रइनोत्तर--मदि ऐसा कहो कि बालक 
उत्पन्न हो तो आख श्रादिक ई द्यमें निर्मेलता उसकी उत्पत्तिके साथ होती है, इस- 
लिये गुण वया रहा ? बादमे यदि कोई काच कामल प्रादिक दोष बने तो चीज तो 
बह है जो शुरूसे ही है, उत्पन्न हाती ही है, वह क्या चीज है, वह तो इच्धिय है, गुण 
कहा निर्मेलता भ्रादिकसे सहित इन्द्रिया प्रतीतिमे आती हैं इस कारण इन्द्रियमें गण 
रूपता नहीं रही | तो भ ई कोई जन्मस झबा होता है तो उसमे भी इन्द्रिया स्परूपसे 
प्तिरिक्त कोई तिमिर भ्रादिक द प न माने जाये । जिसके उत्पन्न होते ही इन्द्रियमे 
निर्मेलता प्रमीत है इस कारण इन्ट्रियसे भ्रलग कोई ग्रुणरूपता कुछ नही है तो 
जन्मान्ध पुरुषमे इन्द्रियके स्वरूपके अतिरिक्त दोष कुछ नही रहे | और, यदि यो ही 
[शाका अभाव मानोगे कि इन्द्रियके रवरूपसे अतिरिक्त गुण कुछ नही है। तो अच्छा 
परह बता दो कि इस चौकीमे जो रूप भ्रादिक हैं ये चौकीके गुण नहीं है क्‍या ? चौकी 
हे श्रतिरिक्त रूप आदिक कुछ नही होते इसलिये रूप झादिक कुछ नहीं है यो. कहे 
दंठोंगे क्या जैसे इच्द्रियमे इस्जि यके स्वरूपसे जुदा गुण ऊुठ नहीं है। जैसे टेट बहें 
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2ख्वियसे जुदी चीज हो गयी ना, कोर्ट चीज ऊंची उठ गई उसे तो दोप मानते है और 
पाप; नजर हा उसे गुण नहीं सानता यह छद्धाकार। उसको कहता है कि वह तो 
२र्ट्रियका स्थरूप है गुगाका होना । तो वाह | स्वरूप हीं तो गुर है । यदि स्वरूपको 
गुग नहीं माठते नो किर यह उतलाशों कि उस चौकीमे रूप भ्रादिक कुदध है नहीं 
पृथा ? उन्हे भी श्रसत्‌ मान लो । बदि स्वश्पकों सुर ने सानोगे तो रुप आदिकर्म 
घट पद आदिकता गुरग स्यभाष है, यह बसे मान सकोगे ? क्योकि जबसे बह वाठ 
है, गिट्ठी है, सबसे इसमें रूप नजर खाता । जैसे जबसे उन्द्रिय हो तयते निर्मेलता है 
इसलिए गूरा कोर्ट चीज नहीं है, निमलदा कोई वस्तु नही है। तो यो ही सारे पदार्थ 
नदसे £ तबसे उग रूप है तो फिर रत कुछ चीज नहीं रहा । यो तो पदा 4 का भ्रभाव 
पेन जायगा । स्थरूपयों गुण नहीं मानते तो वस्तु फिर बया रही ? तो प्रमाण जब 
गगी एन्ट्रिक्से जाना जाना + तब वहे परसे उत्पन्न हुआ कहलाता है | ऐसे हो 
प्रप्रमाण जय दोपीक इच्दियये प्रतीय है ता तो बट परने प्रतीत होता तो वह परसे 
जन्पप्त 7प्ना समभिये। 


आनविलामसका प्रवम रहूस्व-- यहाँ ज्ञानके सम्बन्धभे इस प्रसद्भफी जान- 
कारी करनेकी कई पर्त है। प्रथम नो ज्ञान किसे भी जाने, जाननेके साथ ही ज्ञानद्वत्ति 
पुयुपर गृजरती है । इस ह्नि से सभी ज्ञान स्वसम्वेदी है, अपने आपको जानते है । 
जैसे तार दिया जाता है तो तारफी हलनके दूसरी जगह जो आवाज उत्पन् होती है, 
उससे थे समाधार जान लेते हैं, यदि मृलम गूजरी हलन तो वह हलन अन्त तक जाय 
! में ही जानवारीकी घिधि जय स्वयपर गुजरी तब पदार्थी जानकारी बनी । तो 
जानायारसे खुदपरसे गजरी तो वह स्तसम्वेदन हुआ ना । यो प्रत्येक ज्ञान चाहे अ्रम्पास 
इमाम थे चाहे प्रसम्यास दगामे हो, चाहे यथार्वस्वरूप हो चाहे अययार्थ ज्ञान हो, 
शान फूड करता है ता बृदपर ज्षन बत्ति गुजरती है । तब ज्ञानका कार्य जानने बनता 
४ भटा एस प्रगगकोी सबसे झतरप्की रात कही गई हैं शोर हप हृप्तिसे शान सबको 
प्राप्त । हर स्पितिम प्रत्यक्ष है प्रौर एस प्रत्यक्षका पर्थ केचल खुदपर गुजर्ता, 
खरगी प्रतीनिम क्राफर झ्य्े शाम होना, ज्ञान सामान्यमे प्रतीनि वनक्र उसवरा 
बा पदना बह प्रत्यतवा प्र्य है । 
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रास्तेमे कमी नहीं करते थे वहा जरूरत हुई पानीकी तो पानीके खोजल्के पहिले 
व्यग्रता हुई | फिर कुछ अनुमान लगाया, कुछ मेढकोकी झावाज झ्ायी | उस० पहि- 
चाना, कही टूटी फूटी घडेकी खपरिया पडी थी उससे भ्रदाज विया | थोश्ा भौर चले 
तो लोग दीखे, उसस अदाज हुआ, फिर पानी भरकर ला रहे लोग दीखे, यो पानीका 
परिज्ञान हुआ तो कितने परत परिज्ञान बना । यह ज्ञानके दूसरे पतंकी बात कह रहे 
हैं कि ज्ञानमे यह प्रमाणाता जो जानकारीसे सम्बन्ध रखती है वह श्रम्यांस दक्ामे 
स्वत होती है और श्रनम्यास दक्षामे परसे होती है । 


जानविलासका तृतीय रहस्य--श्रव तीसरी वात सुनिये- कोईसा भो 
ज्ञान हुआ हो अनम्यास दशाका अथवा अम्यास दहशाका, उसमे जो प्रमाणताकी 
उत्पत्ति हुई है केवल जानकारीके सिल्सिलेमे न सोचना, किन* प्रमाखकी जो उत्पत्ति 
हुई है वह निर्मल ई द्वयसे हुई है तो परत हुई और सद प' इन्द्रियसे ;४ है तो परत 
हुई है मतलब यह समभिये कि जंसे तत्वार्थ सूत्रमे कहा है कि हमारे भ्रापके ज्ञान तो 
इन्द्रिय और मनसे उप्पन्न होते है उसीकी यह चर्चा है। ५॥रमाणकी प्रमाए'ता परसे 
होती है ऐसा सुनकर कही परमात्माके केवल ज्ञानमे न घटाना, कितु हम आण्को 
जो ज्ञान हुआ करते हैं उन ज्ञानोमे दिखाया जा रहा है सूत्र जीमे कहते है कि मे ति- 
आन इन्द्रिय और मनके निमित्तसे उत्पन्न होता है, तो उत्पत्ति परसे हुए ना। दणन 
ग्रास्की बात है यह। श्रध्यात्ममे तो जो पर्याय बनती है वह उत्त ही पदा -से बनती 
है । उसका उपादान वही है, किन्तु यहा तो सर्वतोमरखी निशयकी वात चल रही है। 
तो ज्ञान इन्द्रिय और मनसे उत्पन्त हुआ, इसका भ्रथ यह हुआ कि आधुनिक श्ानकी 


उत्पत्ति प्रमाणकी उत्पत्ति, प्रामाण्यकी उत्पत्ति परसे हुई । 


ज्ञानका ज्ञान--ज्ञानके समग्वन्धमे तीन स्थलास ये तीन बाते समझना 
बाहिए । प्रत्येक ज्ञान भ्वमम्वेदी है यह पहित्रे पतकी बात है और ज्ञानमे प्रमाणता 
जप्ठिमे प्रमाणता भ्रम्यास दशामे स्वत होती है श्रनम्यास दश्मामे परसे होती है | यह 
दूसरे पर्तकी वात है और तीसरी बात्त यह है कि हम आपके ये सब प्रमाण जो हैं 
इनमें प्रमाणता परसे ही श्राती है श्र्थात्‌ उसकी उत्पत्ति परसे ही हुमा करती है। 
यो जञानके सम्यस्धमे विश्लेषण किया जा रहा है। धर कि जिस ज्ञानके द्वारा श्रय पार्थ 
बातका निराकरण करेंगे, यथार्थ वातवा समथन करेंगे उत्त शान की अ्रधिकसे भ्रध्रिक 
जानवारी रहे तो समर्यन और निराकरण मली भाति स्पष्ट छूने किया जा सवता है ! 


स्वंतोमुसी ज्ञानमे निर्मयता- जैसे श्रपने गावको महलवेबी, पराप्तियोती 
। ५रिचय न हो तो झुछ रहना श्रजीव सा लगता हैं । झथवा निद्ववता जैसी नही 
होनेपर झैंसे कि यह धरके 
2म निकती, किस डेगगी 
निवास विया उत्मनो 


यालव 
रहती है । और अपने पडोसवी वातका मावृम 


मामनेगे जो नावी निकेतो हैं तो किस औरमस मिकदी 7 
ग्रायी, घरके भन्दरवे वाह ये स्थवोका बु्छ पता रहनेस जैसे 
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निशद्ूनासे हुआ करता है ऐसे ही समककिये कि हमारे ज्ञानके श्रासपासकी बात, 
जानके स्वरूपकी वात ज्ञान कैसे प्रकट हेता है, प्रकट होते समय ज्ञानमे क्‍या स्थिति 
होती है शौर उसका विस्तार होनेपर ज्ञानकी क्या स्थितिया होती हैं इन सब 
वक्तोका भान हो तो प्रतिपादन निरूपण निशद्धूतया होता है। 


सर्वंतोमुर्खी ज्ञानममे स्पण्टता--जेसे कोई मंकेनिक लोग, मशीवरीका 
ज्ञान करने वाले लाग मात्र एक वर्तमान प्रयोजनकी ही बात सीख ले थोडा सा एक 
तो उसका ज्ञान और एक समस्त पुर्जोकां भौर उनके श्रन्वय व्यतिरेकका उनके प्रयोग 
का प्रभावका सव प्रकारका ज्ञान हो एक उसका प्रतिभास जैसे इन दोनोमे अन्तर 
है ऐसे ही ज्ञानके स्वस्पकी न जानकर केवल एक बाहरभे यह यया्थना अ्रयथार्थ 
पनाका निर्णय प्रतिपादन करे एक उसका निरूपण और एक जिमको ज्ञानके स्व- 
रूपका दरत्तिका प्रभावका सब कुछ परिचय हो और फिर बाहरकी युक्तियोसे वस्तु 
स्वरू पका निरूपण करे एक उसका निरूपण इन दोनोमे कितना श्रन्दर है ? स्पप्ठता 
और निशड्धूतासे निराकरण झौर समर्थन करनेके लिये उससे पूर्व आाचायंदेव ज्ञान 
के स्वरूपका सर्वतोमुखी वर्णन कर रहै हैं कि यह ज्ञान यहासे यो उत्पन्न होता औरौर 
विस्तारमे इसकी ऐसी स्थितिया हुआ करती हैं । 


अनुमान प्रमाणसे इन्द्रियोके गुण सम्पन्नत्वकी सिद्धि--ज्ञानमे प्रमाणता 
स्वत हु. होंती है उस प्रमाणपनेकी उत्पत्ति परसे कभी नही होती ऐसा एक दाशैं- 
निक्का अभ्रभिमत है । झौर इसके समर्थनमे यह कहता हैं कि जिन गुणसम्पन्न इन्द्रिय 
से पढार्थ जाना जाता है और जिससे कि प्रमाणता बनती मानी है सो प्रथम तो 
मूणका ही पता नही । इन्द्रियमे गुण है इसकी सिद्धि न प्रत्यक्षसे हं,ती है न श्रतरु- 
मानसे होती है । इसपर प्रत्यक्षसे तो सिद्धि कह दी गई है भ्रव अनुमानसे भी यह 
सिद्ध करते हूँ कि चक्षु झादिक इन्द्रियमे गुण हैं | चक्ष श्रादिक इन्द्रियसे भिन्न 
किसी चीजके सद्भाव और श्रभावका जो कां्य सम्बन्ध करे श्रर्थात्‌ , जिसके ह।ने 
पर कार्य हो, जिसके न होनेपर कार्य न हो वह कार्ये उस कारण पूर्वक होता 
है, जैसे अश्रामाण्य तो श्रश्ममाणता चक्षु आदिक इन्द्रियस भिन्न जो दोप हैं उन दोषों 
से उत्पन्न होता है इसी प्रकार प्रमाशता भी चक्षु सामान्यसे भिन्न जो निर्मलता 
आादिक गुण है उनसे उत्पन्न होते है, इस भ्नुमानसे गुणोकी सिद्धि हुईं । 

इन्द्रियोकी गरुणसम्पन्नताके अनुमानमे साधन साध्यका तकंप्रमाणसे 
विनिश्चय --गुणोकी सिद्धिमि एक अनुमान यह दिया गया था कि प्रमाण किसी 
विशिष्ठ कारणस उत्पन्न होता है, क्योकि यथार्थ वस्तुस्वरूयका विनिश्चय रूप कार्य 
पाया जाता है। पदार्थंका यथार्थज्ञांन और प्रमाण होना किसी विशेष कारणको सिद्ध 
करना है । वह विशेष कारण है गुण । तो उस सम्बन्धमे शच्भाकारने यह अटकादा 
डाला था कि विशिष्व करशजन्य प्रामाण्पका इन्द्रिय गृणोके साथ सम्बन्ध क्या 
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प्रत्यक्ष जाना जाता या झनुमानसे । वह भी कहना ठीक नही वयाक्ति एक रहा नाम 
का, तर्क॑नामका प्रमाण है, उरासे ग्रविनाभाव जाना जाता है| जैसे एक अनुमान 
बनाया कि पर्वतमे भ्रर्ति होनी चाहिए क्योकि धुवा होनेसे श्रव इसको सिद्ध करनेके 
लिये जो साधनका शौर साध्यका सम्बन्ध बताया जा रहा वह तकसे बताया जा रहा 
जैसे जहाँ जहाँ धुवो होता है वहाँ वहा अग्नि होती है । जहा अग्नि नही होती वहा 
घुवा भी नहीं होता | यह जो एक युक्ति है यह युक्ति न तो प्रत्यक्ष जानी जाती है 
न अ्रनुमानसे, किन्तु तकंसे जानी जाती है, ऐसे ही इन्द्रियके गुणोंके साथ साधनका 
सम्बन्ध बताया वह तकंसे जाना जाता है और न मानो तो हद्रमाण्यकों उत्पन्न करने 
वाले दोपकी भी प्रततीति कैसे हेगी ? वहा पर भी हम यह कहेंगे कि ध्ींद्रथ दोपके 
साथ सावनका सम्बन्ध क्‍या 5त्यक्षसं जाना जाता है कि अनुमानसे ? तो दं प भी 
सिद्ध नही ॥र सकते । 


इन्द्रियोमे गुण और दोष दोनोकी सिद्धि--प्रकरण यह चल रहा है कि 
इन्द्रियके यदि गुण हो, नैम॑ल्य हो तो ज्ञान सही होता है झ्नौर टब्द्धियमे दोप हो तो 
ज्ञान मिथ्या होता है । इस प्रकरणमे यह शद्भाकार दं'पकी सत्ता तो मानता है, युणो 
की सत्ता नही मानता झ्औौर उसका कहना है कि ज्ञानकी प्रमाणता तो स्वप्रमेव उत्प? 
होती है श्र श्रप्रमाणकी उत्पत्ति दोपसे हं ती है। उसके निराक्रणमे यह गुणोकी 
सत्ता भी सिंद्ध कर रहे हैं। गुणा भी होते हैं भौर श्रवण भी होने हैं। जैसे रागद्वेप 
मोह भ्रादिक अ्रवगुरा होते हैं कि नही ? होते हैं भ्ोर शुद्ध ज्ञान ज्योति ज्ञानप्रकाण 
ये भी कोई गरा हैं कि नही ? युर है । कोई यह कहे कि शुद्ध जो ज्ञानप्रकाश है वह 
तो रागहेप मोहके अभावकी वात है | कोई गुण खास नही है तो यह वात कैसे 
जचेगी ? गुण भी होते हैं दोप भी होते हैं । गुणोसे प्रमाणताकी उत्पत्ति होती है 
और दोपोसे अप्रमाणताकी उत्तत्ति होती है चक्षुसे नि्मंलता है तो चीज सही दिखेगी 
सफेदी है तो साफ और पीली दिजती है यदि वह तो चक्षुमे दोष है| इसी प्रकार जो 
गानकी सही उत्पत्ति हुई वह गुणोसे हुई झौर मिथ्याआानकी जो उत्पत्ति हुई वह 


दोषसे हुई । 


तुच्छ भ्रभावकी अज्ञेयता--थह कहना ठीक नही #ि निर्मलता तो दोषों 
के श्रभावका नाम है, उसे गृणरूपता क्यो कहेगे ” झरे दोषका अभाव पदार्थमे 
स्वभावरूप पडता है | जहा यह किसीने कहां कि इस कम रेसे एक कलश उठा लावो, 
नही तो वह कहेगा कि कमरेमे कलश है टी नही | अरे तुम भ्रच्छी 
हा हा हमने खूब देखा वहा कलकझ्षका अभाव है | तो कलण 


का अभाव भी आखोसे दिखता है क्या ” किसी चीजे की भ्रसत्ता श्रांखोसे दिखती है 
चटाई ये सब देख गया, 


क्या ? वह पुरुष इस कमरेमे आकर चौकी, अलमारी, वैन्च, 
कलशका श्रभाव नही देख गया । कलशका बन्नभाव देखनेकी चीज नही है । देखनेकी 


कलश वहा था 
तरह देख श्राये ? 


सप्तम भाग [२२५ 
चीज क्या है कि जिसका प्रभाव जाना है उपे छोडकर बाकी चीजका सद्भाव जाना, 
चौकी, चटाई, भीट प्र।दिक सब कुछ +िरखा इस रुप है कलशका अभाव । 


किसी पदाथके अ्रभावकी श्रन्यपदार्थ सद्भावरूपता- एक परदाधका 
अभाव दूसरे पदार्थके सद्भ।वरूप होता है यह वात ब्रतायी जा रही है | जैसे जीवमे 
पुदृगलका श्रभाव है। पुदूगलमे जीवका अभाव कया है ? पुदुगल। पुदूगलका श्रभाव 
क्या है ? भीव । एक का अ्रभाव दूसरेके सम्द्भावरूप हुआ करता है | इस बातके। 
प्रन्य दार्शनिकोने भी स्वीकार विया है और जैन दर्शन भी मानता है कि अभाव 
नामक तुच्छ प्रभाव सर्वेथा भ्रभाव नही तुच्छ भ्रभाव कुछ चीज नही है | अभाव किसी 
भ्रन्य पदार्थके सडद्भावरूप होता है । तो यह कहना कि द पके अभावका नाम गुर है 
सता दोषका अभाव तुच्छ अभाव नही | जैसे खरग शक्के सीग ये तुच्छ श्रभाव है, मायने 
किसी पदार्थके सद्भावत्प नहीं है। आकाशके फूल ये किसीके सद्भावरूप नहीं हैं, इस 
तरहसे अग्रेद नही हुआ करता है । तुल्छ अभावकी सिद्धि नहीं होती, अभाव किसी न 
किसी पदार्थ सद्भावरूप रहता है | दोषका अभाव मात्र ही गुणा कहलाये सो नहीं 
क्योकि भ्रभावसे कार्ये नहीं होता । कार्य ह ता है सद्भांवसे । तो यथार्थ उपलब्धि दोप 
के अ्रभावसे नही होती किन्तु गुणके सद्भावसे होती है । 


तुच्छ श्रभावरो, असतसे कार्यकी अनुपलब्धि होनेसे मात्र दोषभावसे 
प्रामाण्यकी अनुत्पत्ति-- जैसे कोई कहे कि गधेके सोगका धनुष वना लावो तो कोई 
बना सकेगा वया ? वह तो असत्‌ है। सर्वथा असतूसे क्य ते उउलब्धि नहीं होती । 
ता दो अ्रथमि श्राथ। करता है जैसे कोई कहे---अब्नाह्मणा भोज्यन्ताम्‌'-अन्नाह्मणोको 
खिलाबो श्रव इमके दो श्र है ब्राह्मणोवरों न खिलावो और ब्राह्मणोको छे।डकर 
अ्न्यको खिलावों ऐसे दं, श्र्थ हुआ करते हैं न के । एक न का तो बिल्कुल निपेघरूप 
ग्रे होता है और एक न इसको छोडकर बाकीके सकेन करनेके अर्थमे होता है। तो 
जो प्रतिषेध रूप है "न ऐसा यदि अभावकों मानते हो तो ऐसा स्वंथा न से अभाव 
से कार्य नही बनता, दोपके झरभावसे कार्य “ही दनता, किस्तु दोषका-अ्रभाव है गुणों 
के सदृभावरूप । उससे कार्य बनता है। जैसे काई कहे कि यह लडका फेल नही हुआ 
परीक्षामे तो इसका वया इतना ही झ4 है पास हुआ । भ्रभावका श्रर्थ किसीके सदु- 
भावरूप हेता है, पेल नही हुआ, इसका केवल न से ही अर्थ लिया जाय तो उससे 
कक्षामे श्रागे न चढ जायया। श्रागेकी कक्षामे चढेगा पास मानकर । फेल ' मानकर 
सर्वेधा अभाव रूप मानकर कक्षामे न चडेगा । तो किसीफ़ा अभाव श्रत्यके सद्भावरूप 
हशा करता है। यो इन्द्रियमे दोषके सवेथा अमावसे प्रमाणकी उ्पत्ति नही है किन्तु 
गणोके सडख्भावर्स है । 


भ्रभावकोी अन्यके सद्भावरूपन माननेपर दोषके सख्भावकी भी 
असिद्धि और, भी देखिये--गुरा और दोप ये दानो परस्पर परिहारस्पसे रहते 
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है| जहाँ गुण है वहाँ दोष नहीं जहाँ दोष है वहाँ गुर नहीं। इससे यह सिद्ध हुआ 
कि दोनोकी सत्ता हुप्ना करती है | जैसे जहा गर्मी है वर्शा ठड नही, जहाँ ठड है. वहाँ 
गर्मी नहीं । तो इससे यह सिद्ध हुआ कि ठट भी वस्तु है श्रौर गर्मी भी वस्तु है। 
अभावका प्रभाव क्या ? सद्भाव । यदि झभाव किसीके सद्भावत््प ने माना जाय तो 
दोपोकी भी गिद्धि नही हं।ती । दं,प (से कहते हैं ? नैमह्यके भ्रधावका नाग दोप है 
तो फहते जावो नैमंल्यफा भ्रमाव है, दोप कोई चीज नहीं । श्र॒भावकों यदि दूसरेके 
सद्धावरूप न माना जाय तो किदवी बातकी सिद्धि नहीं हा सकती । तो जैसे निमलता 
आदिक गुणोसे भि याने गुणरहित चक्ष है, उत्तम प्रमाण होनेमे जो स्वत मानते हो 
तो ममल्यके अमावसे भिन्न कोई दोव नही है तो ऐसे चक्षुवोसे उत्पन्न हुए अ्प्रमाणकों 
भी स्वत मानो, प्रन्यथा प्रमाण परत मानों | अभ्रत प्रमाणकशी भी उत्पत्ति परमसे 
मानो भर अप्रमाणकी भी उत्पत्ति परसे मानो । 


प्रामाण्य शोर श्रप्मामाण्यकी उत्पत्तिका सम्बन्ध - देखिये ! इस शच्धूातका 
सम्बन्ध कहाँ है ” सूत्रजीमि बताया कि मतिज्ञान इन्द्रिय और मनके निम्मित्तसे उत्तपन्न 
होता है त्तव परसे उत्पन्न हुआ ना ? इसपर यह दाशनिक कह रहा है कि प्रमाणाकी 
उत्पत्ति परसे नही होती पर है कहाँ वहाँ ? पर तो तब कहलाये जब इन्द्रियमे कोई 
गुण हो | जैपे इन्द्रियमे दोष है बंद चीज है, उससे श्रज्ममाणक्री उत्तत्ति होती है, 
उसके निराकरणमे कहः जा रहा है कि इन्द्रियमे गुण भी होते भर दोष भी होते। 
मीमासकोंने भी कहा है कि प्रशमाण्य तीन तरहका हूं ता है - एक तो मिश्या याने - 
विपरीत, दुसरा--ज्ञानकी कमी भौर तीसरा सशय | इन तीनमेसे दो तो वस्तुरूप है 
मिथ्यात्व भ्ौर सशझ्य । ज्ञानको होनेको छोड़कर दो तो किसी सद्भावरूप हैं तो उसकी 
उत्पत्ति दुप्ठ कारणोसे होती है ऐसा मानते हो तो इसका विरोध हो जागेगा प्र्यात्‌ 
अव तो प्रमाण जैसे स्वत माना ऐसे ही अ्प्रमाण भी स्वत, वन गया और यह जो 
कहा कि गूणोंसे दोपका भ्रभ व होता तो इसका श्रर्थ ही यह है कि गुणोसे गुण होते 
हैं और गुणासे प्रमाणकी उत्पत्ति होती है तो प्रमाणत्व परत बन गया। 


# 


ज्ञप्ति और उत्पत्तिकी अपेक्षा प्रामाण्यकी स्थिति-- ज्ञान भौर प्रमाण 
यद्यपि एक ही वात है फिर भी प्रमाणका अर्थ यो समभना कि जब ज्ञानमे ऐसी 
टृढता सिद्ध की जाती कि यह ज्ञान यथार्थ सही है सो वह प्रमाण है भव उसमे प्रमा- 
णताका आरोप करना यह परसे हुआ करता है श्रौर ज्षप्तिकी दशामे प्रमाणता स्वत 
होती है भौर उत्पत्तिकी दृष्ठिसि श्रनम्यासमे स्वय व परसे उत्पत्ति होती है। ज्ञानका 
स्वरूप चल रहा है पहिले तो ज्ञानके स्वरूपका सविस्तार वर्णन किया | ज्ञान वही है 
जो स्वका भ्ौर परका प्रकाश कराये | लौकिक ज्ञान तो हो गया पर यह ज्ञान प्रमाण 
रूप ही है, सत्य है, ऐसा पक्‍्कापन हृढता किस काररसे सिद्ध हो ” यह भदन भव 
इस प्रसज़मे होता है जिसके उत्त रमे ये सब बातें बताती जा रही हैं । ह 
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टृष्टिका चमत्कार देखिये भैया ! जरा दृष्टि फेरने भरकी जरूरत है कि 
अपना यह श्रानन्दमयी आत्मा सबसे निराला ग्रपनी हृष्टिमे श्रा जाता है। केवल 
दृष्टिका ही तो "ेर है दुतियामे | अपने आपसे हृष्ठि फेरी, बाहरमे ह॒ृष्लि की कि सारी 
उलभन, सारी समग्याएँ, विडम्बनाएँ कटिनाु याँ ससार चक्र सव इसपर गुजरते है, 
और जरा दृष्टि श्रपपी ओर मोडकर कुछ श्रपनेमि निहारों कि समस्त सर्वेस्तर श्रानन्द 
निजी वैभव, सर्वे कल्याण मगल झाःन्ति सबे कुछ अपने आपसे प्राप्त हो जाते है । मुक्ति 
का मार्ग क्या है ? सकटोमे दृटनेका उपाय क्या है और वह कितना कठिन या सुगम 
है--इसको केवल एक इस कहावतसे सममिये---ज दिद्ठा तित पिद्ठा, जित पिट्ठा तित 
दिट्ठा । यही सारे सकटोसे ६ ८वेवा उपाय है। श्राज हमारी पीठ श्र जिससे हम 
पीठ किए हुए हैं उसकी ओर हो जाय टरड्चि बस समाभ्िए कि सर्वे कल्याण हस्तगत हो 
गए । धन्य है वे योगीश्वर जो श्रण्ने ऐसे योगीश्वरोबी क्‍या प्रामाण्य है यह उनके 
स्वरूपमे ही निर्णात है । घग्य हो वह सगति, धन्य हो वह वाणी जिसमे रमकर यह 
जीव अपने आपके ज्ञानानन्‍दघन निज अत9तत्त्वकी दृप्ति बनाता है । 


दृष्टि परिवर्तनकी नुगमता- भैया बाहरमे सव माया, सब मोह जाल, 
ससारमे रलानेके साधन है | जीते जाइये, जितने वर्ष जी ॥ है। श्रन्तमे सुध आयगी- 
श्रोह ! मेरा कुछ न था | जब सब कुछ छोडकर जाना पडता है तो सबका वियोग 
हं गा ना, अं ह | मेरा कही कुछ न था, व्यर्थ ही श्रम किया, यदि श्रभी से इस भेद 
विज्ञानकी भावना बना ली जाय तो कुछ सिद्धि भी हो लेगी । पर जिन्दगीमे यदि भेद 
भेद विज्ञानकी भावना न थी ता फल यह होगा, अतमे सकक्‍्लेशसे मरण होगा। अरे 
जिस अं र दृष्षि लगा रहे है जिस ओर भअपना झाकर्षण बनाये है वहासे पीठ करनलें, 
हृष्ठि हटा ले । देखिये बहुत छोटी सी वैद्ी हं'ती किन्तु उजेला बहुत तेज होता उस 
वेटीका सारा प्रकाश मोडनेमे कितना विलम्ब लगता है। उमके बल्बका मुख मोड 
दिया, वहासे प्रकाश हटा, दूसरी शोर गया, उसमे भी विलम्वहै | उसमे भी क्षेत्रका 
अन्तर है परन्तु अ्रपते आगमे उ पन्न होने वाली ज्ञान ज्योति ज्ञान दृष्ठि, इस हृष्ठलिका 
मोडनेमे न क्षेत्रका अ्रन्तर है कि कुछ ५ देशोंसे हटना पडता है और न इतनी विलम्ब 
की वात है। यह हृष्चि यह उपयोग बाहरकी ओर है, न करे वाहरकी शोर, भीतरकी 
शोर, उपयोग दे, तो उसमे कितना विलम्ब लगता है ? कुछ भीनो देर नही लगती 
जैसे अभी कजकत्ताका ध्यान कर रहे वबादमे वम्बईका ध्यान करने लगे तो इसमे कुछ 
विलम्ब लगा क्या ? यों ही समभिये कि बाहरी पदार्थेसि हृशष्ठचि हटाकर अपने आझापके 
भ्रन्त स्वरूपकी हृप्ति लगानेमे कितनी देर लगती है, क्‍या कठिनाई पड़ती है ? पर 
वासनायें बनी है श्रनादि कालसे श्रौर समागम भी मिलता है मोही जनोका अतएव 
वाद्य दृष्ति हटाकर शअन्तहं प्विक रना कठिन मालूम होता है ! 


तत््वरुचिकी अ्रत्यावश्यकता-- अहो ” विषय कपायोमे प्रद्धत्त तो इसे 
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सुगम प्रतीत होती, किग्तु अपने भ्र'पमें विशुद्ध इृत्ति करना कठिन प्रतीत होती है । 
जसे एक दिलका ही वहलावा है मदिरमे दर्शन करने जानेका | यह भी एक शुभ 
वहलावा है। दिल वहलाने झाये मदिरमे, पर ज्यादा देर क्यो नही टिक सके, अथवा 
किसी तत्त्ववार्ताके सुननेमे रचि क्यों नही जगती | दर्शन करनेमे भी शुद्धभावसे प्रभु 
नाम नमस्कार मत्र क्यो नही जपा जाता ? आये, देर +हीं |ई, चलनेकी जल्दी लगी, 
चले गये वया बात थे वहा ? वासना दूसरी पड़ी हुई है, दिल बहलावाकी एक 
रं टीन यह भी है । यो समभिये कि जब यहा तक भी बासना नहीं छूटती, वासना 
से मन प्रेरित है। तो ऐस वासना ब्ाले मनमे हृध्नलि निजकी कैसे जग सकती है। 
लेकिन यह पूर्ण निर्णीत है कि जब तक अपने आ्रापके स्वरूपकी दृध्ति न बनेगी | यह 
भ्ात्मा अपने श्रापके स्वरूपको न निरखेगा शौर इस ही कारण जो एक भ्रनुपम श्रद्‌- 
भुत्‌ आनन्द होता है उसको न भ्रभुभवेगा तब तक जीवके सकट कभी टल नही सकते 
मोहजालमें क्या रखा है । दूसरे पदार्थोकी सेचा कर करके श्रपने भ्रापके झ्रात्मवलको 
शिथिल फर करके कौनसा लाभ सूट लिया जायगा ? चेतना चाहिए, पुछ अपने 
आत्माकी भी सुध लेना चाहिए । उस ही प्ात्माकी चर्चा है। यह शात्मा ज्ञानस्वरूप 
है । ज्ञान स्वपर प्रकाशक है और ज्ञानमे प्रमाणताकी उत्पत्ति जिसे व्यवहारिक रूप 
देते हैं परसे होती है भौर वह जानकारी स्वसे सम्बन्धित जिससे प्रदधत्ति और निद्वत्ति 
हांती है वह परिचयकी स्थितिमे स्वत होती है श्र भ्रपरिचयकी स्थितिमें उसकी 


प्रमाणता परसे होती है । 


परोक्ष ज्ञानकी परत उत्पत्ति हम आझ्लाप लोगोका ज्ञान इस समय किसी 
कारणकों पाकर उत्पन्न होता है । यद्यपि श्रा माका स्वभाव ज्ञान है तथापि इस कर्म 
सहित अवस्थामे हम श्राप जिन जीवोकी स्थिति ऐसी है कि इन्द्रिय श्ौर मनका 
निम्ित्त पाकर ज्ञान उत्पन्न होता है तब ज्ञानकी उत्पत्ति परसे हुई। यद्यपि ज्ञानका 
उपादान आत्मा ही है पर यहाँ सर्व रोमुखी निरंय किया जा रहा है। दर्शंत्र शासत्रका 
प्रकरण है । यह ज्ञान इस पर निमिर्के बिना नही हो सकता अतएव ज्ञानकी उत्पत्ति 
परसे मानी गई है भौर ज्ञान है सो प्रमाण है, प्रमाणसे भिन्न ज्ञान कुछ नही है । तव 


प्रभाणकी भी उत्पत्ति परसे हुईं । 


ज्ञानकी उत्पत्ति प त होनेपर भी उससे प्रामाण्य स्वत होनेक्रीआबद्धा 
_ स्वत प्रामाण्पवादी शद्धाकार यह कह रड्का है कि ज्ञानकी उत्पत्ति चाहे परमे 
हो जाय, पर ज्ञानमे जो प्रमाणता झामी है उस प्रमाणत्ताकी उत्पत्ति परसे नही होती 
ब्रह स्वत ही है, क्योकि प्रामाण्यका नाम है पदार्थ जैसा है उस प्रकारसे प्रकाश करदे, 
जानकारी बना दे, इसीझ नाम है प्रमाण | सो चक्षु आदिक इन्द्रियसे ज्ञानकी तो 
उत्पत्ति हो गई और झब प्रामाण्यकी उत्पत्ति नही [हो सकी । प्रामाण्यकी उत्पत्ति 
इसके वाद इन्द्रियके गुण आदिकसे मानते हो जैन लोगो ! उनसे कह रहा है धड्ढा- 
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कार। तो ज्ञा।की वो उत्पत्ति हो गई चपु आदिक सामग्रीतते फिर भी अवरी प्रामारप 
की उत्पत्ति नही हुई दे । तो जरा ज्ञानका स्वरूप तो वताझो कि प्रमाण तो अभी 
बनता नो झौर ज्ञान कहलाने लगे ऐसा ज्ञान भी कुछ है क्या ? भरे ज्ञानह्पताको 
डोडकर प्रमाएका रवरूप और कुछ नही देखा जाता और प्रमाणरूपपताफ़ो छोडफर 
जानका स्वस्प और कुरछ नहीं देखा जाता जिमसे तुम यह मान सको कि ज्ञानकी तो 
उत्पत्ति हो गयी पर श्रभी प्रमाण उत्पन्न नही हुश्ना । प्रामाण्पकी उत्पत्ति इसक उत्तर 
कालमे मानी जायगी | ऐसा नही है कि जैसे भीटठ तो पहिले बन गयी, उसपर 
चित्रकारी वादमे लिखी जायगी । ऐसा यहाँ नही है कि ज्ञान तो उत्पन्त हो गया 
उसकी प्रमाणता बादमे उत्पन्त हो । ज्ञान प्रामाण्यस्वरूपको लिए हुए है । 


ज्ञानकी भाति प्रामाण्यकी भी उत्पत्ति परसे हो सकतनेमे छद्धूा 
समाधान शद्भाक'र कह रहा है और शद्भृगकारकी छद्धू। कुछ ठीक जच रही होगी 
उसका यह कहना है कि ज्ञान तो उत्पन्न हो जाता पहिले और उसकी प्रमाणता होगी 
वादमे, तो ज्ञानकी उत्पन्तिके साधन तो हुए भर कुछ, और प्रामाण्यकी उत्पत्तिके 
माघन हुए और कुछ, तो विरुद्ध धर्म होनेके कारण और कारणभेद होनेके कारण 
ज्ञान जुदी चीज रही और प्रामाण्य जुदी चीज रही, फिर ज्ञानकी प्रमाणता यह कह 
ही कंसे सकते ? शहद्दाकार यह कह रहा है। समाधान उसका इतना ही है कि ज्ञान 
की उत्पत्ति श्लोर प्रमाणकी उत्पत्ति का भिन्‍न-भिन्‍न समय नही है। जिस कालमे ज्ञान 
उत्पन्न होता उसी कालसे प्रमाणता भी बन गयी झौर जो ज्ञानके कारण हैं चक्षु 


आदिक बे ही प्रमाण के कारण हैं । सो प्रामाण्यकी भी ज्ञानकी भांति उत्पत्ति 
परते हुई । 


प्रामाण्य स्वत उत्पन्न होनेकी शद्भाका एक युक्ति द्वारा समर्थन और 
समाधान अरब फिर शड्भाकार कह रहा है । ध्यानसे सुनने लायक शड्धू, है। 
देखिये | प्रामाण्य नाम उसका है जो पदार्थको उस ही प्रकार जना देवे, ऐसी छ्षक्ति ! 
पदार्थ जैसा है उसको उस्त ही प्रकार जानकारी करा दे, ऐसी शक्तिका नाम है प्रामा- 
ण्य । और शक्ति भावोमे स्वत ही उत्पन्न होती है । उत्पादक कारणोके झ्राधीन नही 
है। प्रमाणकी प्रमाणता स्वयमेव होती है भ्रन्य किसी कारणोसे नहीं होती । ज़से 
वालूपे तेल नही है तो कितने ही कोल्हृबोमे पेला जाय पर उसमे तेलकी उत्पत्ति नही 
हो सकती । ऐसे हो ज्ञानमे प्रामाण्य स्वय मौजूद है अतएव प्रामाण्य स्वय होता है । 
भौर, भी विशेष समभिये कि कायमे रहने वाले धर्म कारणमे होते है कोई, तो वह 
उस कारणसे उत्पन्न होता समभिये, पर जो कारणमे घर्म नही है और घर्म उत्पन्न 
होता है कार्यमे, तो वह्‌ धर्म कार्यमे स्वत उत्पन्न होता है। जैसे मिट्टीमे रूप 
है, यदि मिट्टीके पिण्डका घडा उत्पन्न होता तो वह भी मिट्टीसे ही श्राया लेकिन उस 
मिट्टीसे घडा जब बन चुका तो घडा बन चुकनेपर घडेमे जल घरनेकी जो झक्ति है वह 
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क्या उस मिट्टी, कुम्हार, दण्ड, चक्र श्रादिक्से श्रायी है ? घटकी उत्पत्तिमे तो वे 
कारण बने, पर घडेमे पानी रखनेकी जो शक्ति श्रायी है वह घड़ेमे स्वय भ्राई है, 
कारणसे नही आयी है, इसी प्रकार ज्ञान तो परसे उत्पन्न होने लगा, ठीक है, पर 
ज्ञानमे जो प्रमाणता आई है वह परसे नहीं आयी, किन्तु स्वयमेव आयी है | कोई भी 
भाव अपने स्वरूपको प्राप्तिमे कारणोकी श्रपेक्षा रखता है, परन्तु उनका स्वरूप वन 
जाम फिर श्रपना कायये करनेमे उसकी प्रहृत्ति स्‍्वयमेव होती है । ये सव शट्ठाएँ इस 
अमपर निभर हैं कि ज्ञान और प्रमाणता इन दोनोको श्रलग अ्रलग मान रखा है | 
ज्ञान ही प्रमाण स्वरूप है। ज्ञानकी उत्पत्ति परसे हुई इसका श्रर्थ है प्रमाएकी उत्पत्ति 
परसे हुईं | भौर देखिये लोग कहते भी हैं कि हमारे चक्षु जब दोषवान थे तो पदार्थ 
हमे उतटा दिखते थे और अब हमारी इन्द्रियमे निर्मेलता श्रायी, दोप मिटा तो हमको 
पदा सही मालूम ह ने लगे । तो पदार्थका सह मालूम हूं नेमे कुछ कारणों बना कि 
नही बस वही कहलाया पर | यो प्रमाणकी उत्पत्ति परसे हुई । 


ज्ञान, प्रामाण्य श्रौर उनकी उत्पत्ति विधि ज्ञान और प्रामण्यके 
सम्बन्धमे कलकी तीन बातोका स्मरण कर लेना, जो कल क्हा गया था कि इस ज्ञान 
4 बतेनमे तीन वातें गुजरती हैं-जान स्वसम्वेदी है, वह अपने आप ही अपने आपको 
जानता है । जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो अपने आपको जानता हुग, चाड़े उसपर 
उपयोग दें या न दें जो बात र्‌ दके प्रदेशोपर गुजरती है वह त; विदित होकर गुजरी, 
अ्रनु;त होकर गृजरी, चाहे हम अपने उपयोगको विदित करे या न करें । जब ज्ञान 
का काम केवल जानन है तो जानरुंका ग्रुजरना वेदनरूपस हाता है। यो मूलमे ज्ञान 
स्वसम्वेदी है पर वह्‌ ज्ञान जिस पदाथ्कों जानता है उस पदार्थका न्खिंय, यह 
जान सही है यह पदा्थ यो ही है इस प्रक्नारकी :्रमाण॒ताका  णाय परिचित दक्षामे 
तो स्वयमेव हो जाता । हम रोज मदिर आते हैं श्रौर मदिरकी सारी चीजे निरखते 
है _ यह खम्भा है, यह चौवी है वेदी है, प्रा मा है आते ही भट समभ लेते हैं भौर 
जो कुछ क'ना होता है निशक ह क्र भ्रपनी प्ररत्ति करते हैं। किसो अन्य शहरके 
क्सी भ्रपरिचित स्यानमे पहुचे, वहाँ मदिरमे जाये तो कैसा देखकर सोचकर जाते हैं, 
कसी ई निगरानी सी बनाकर देखते हैं तो अ्रभ्यास दशामे होने वाली जानकारीमे 
झर अनम्यास दशामे होने वाली जानकारीमे कुछ श्रन्तर है | यही वात प्रमाण और 
अप्रमाणकी है। भ्रनग्यास दशामे प्रामाण्य परसे होता है और भ्रम्यास दश्षामे प्रामाण्य 
स्वत होता है। यह सिद्धान्त रसा जानेपर कि प्रमाणमे प्रमागता परसे होती है 
इ०्के लिये हेतु दिया यथार्थ उपलब्धि हे नेके कारणा | जब पदाथकी हमे सही रूप में 
जानका / हुई तो उसमे कोई कही कारण होगा । 


केवल जानकारी मात्र होनेसे प्रामाण्य स्वत माननेपर शद्धा समा- 
धान ज्ञान और प्रामाण्यके सम्वन्धमे शद्भाकारने यह बात रखी थी कि भाई 
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ययार्य उतल ठेय कोई नई बात नही है। २ तरहकी उपलब्धि होती हैं एक यथार्य 
जानकारी और एक श्रयथार्थ जानकारी इन दोनोको छोडकर कोई और जानकारी हो 
फिर उसमे यथ,थेंता जोडी जाय तो वह हेतु ठुम्हारा सही है, किन्तु यथार्य भ्ौर 
क्रयथार्थमों छं डकर उउलब्धि होना और कुछ है ही नही ” उत्तरमे यो समभना 
चाहिये कि सामान्य विशेष निष्ठ हुआ करता है। यथार्थ जानकारीमे या श्रयथार्थ 
जानकारीमे जो भी सामाण्य है वह |वशेष निप्ठ होता है। जँसे ब्राह्मण, क्षतिय, वेदय 
शद्र चार प्रकारके मनृप्य हैं तो कोई कहे कि मदुष्य सामान्य तो कुछ चीज ही नही । 
श्ररे मनुष्य सामान्य भ्रलगसे कुछ चीज नही किन्तु उसे चार वर्णोकी व्यक्तियोमे जो 
श्रनुगत प्रत्ययको लिये हुए बोध है उसमे मनुष्य सामान्य बराबर परखा जा रहा है । 
तो निरविशिष सामान्य नही हुआ करता । पर समस्त पदार्थोंमे यह यह है, यह भी है 
ऐसा जो एक अन्वय रूप बेध होता है उसमे सामान्य परख लिया जाता है। जैसे 
गाय क ई नीली है, पीली है, काली है, सफेद है, लाल है | कोई छोटी सीगकी है कोई 
बडी सीगकी है, अभ्रनेक प्रकारकी हैं पर उन सब गायोमे यह भी गाय हैं, यह भी गाय 
है, ऐसा जो गोत्व सामान्य है वह भी कुछ तत्व है या नही ”? सामान्य विशेषमे' रहा 
करता है और फिर जो इस लोकको प्रमारित करना चाहे उनको दोनो वाते परसे 


माननी होगी । प्रमाणता भी परसे होती है और शअ्रश्ममाणता भी परसे हंती है। 
उत्पत्तिकी श्रपेक्षा ! 


प्रामाण्य श्रौर अ्रप्रामाण्यकी उत्पत्तिविधि -शद्भाकारने यहाँ यह कहा 

कि प्रामाण्य तो स्वय होता और श्रध्रामाणता परसे होती है । यदि अप्रमाणता परस 
है तो प्रमाणता भी परतसे है. अन्यथा, श्रप्रामाण्य भी स्वत है और प्रामाण्य भी स्वत 
है। ज्ञानमें अगर स्वसम्वेदन झाया तो वह भी स्वय आया । तो ज्ञानमे जो मिथ्यापन 
आया तो वह भी ज्ञानमे स्वय श्राया । यद्दि ज्ञानका मिथ्यापन दोपसे मानते हो तो 
ज्ञानमे सहीपन गुणोसे मान लो । गुणदोषरहित इन्द्रिय सामान्य कुछ नही है। इन्द्रिय 
है तो या तो गुणवाली होगी या दोषवाली होगी । ग्रुएवाली इग्द्रियसे जो प्रमाण 
ज्ञान उत्पन्न होता वह परत कहलाया श्रौर दोपवाली इन्द्रियसे जो भ्रप्रमाणता उत्पन्न 
हुई वह भी परत कहलायी । श्रौर, जो तुम्हारा यह कहना है शद्भाकारसे कहा जा 

रहा है कि कभी निर्मल भी इन्द्रिय पदार्थंको उल्टा जान जाती है और कभी ललाई 
लिए हुए भी चक्षु पदार्थों सही जान जाते हैं। फिर ग्रुण दोषका नियम कैसे बना ? 

तो इसमे भी जानने वालेका ही दोष है | किसी भी श्रन्य कारणसे किसी पदार्थमे 

किसी पदार्थका प्रभिप्राय कर लिया गया, भाई दोष तो अनेक होते हैं, केवल एक 

श्रांखक्षी ललाईको जाना इतने ही तो दोष नही, वात, पित्त, कफ श्रादिकके विकार 

भी कितने ही प्रकारके हैं कि इन्द्रियमे हमारी समभमे भी न भ्रा रहे हो ऐसे भी दोप 

भरा जाया करते हैं। गुण उत्पन्न हुआ तभी प्रामाण्य भ्राया । ज्ञान उत्पन्न होनेके वाद 

फिर ज्ञानकी प्रमाणताके लिए ग्रुणकी भ्रपेक्षा की जाय, ऐसा तो नही माना | भाई ! 


२३२ ] परीक्षामुखसूत्र प्रवचन 


ज्ञान हुआ तो उसीके साथ या प्रमाणा बन गया या प्रप्रमाण । तो यो हम झाप सत्र 
लोगोवा छद्मसथ श्रवस्थामे ज्ञान भी परे हुशा और प्रमाग भी परसे उत्लन्न हुआ । 


उपादानहष्टिसे कार्यकी उत्पत्तिका स्वत ही विधान-- भैया ! यहाँ 
सुध रखना चाहिए कि उपादान हृ्टिसे ज्ञान आ्रात्मास ही उत्पन्न होता है इच्दियसे 
उत्पन्न नही होता । प्रत्येक पदार्थ अपने आप रे स्वरूपमें ही भ्रपना कार्य उत्त्पन्न करते 
है, किसी परका स्वश्त्प लेकर कार्य उत्पन्न नहीं किया करते । जैसे मिट्टीसे घडा बना 
ता उसमे बाहरी कारण किनने ही थे कुम्हार भी, चक्र भी दण्ड भी | लेकिन घडा 
जो बना वह मिट्टके ही श्रवयवोस वना कुम्हारसे, चन्नसे या दण्डके किसी हिस्मेमे 
नही बना | प्रत्येक कार्य जिय पदाभकी अवस्थाये होती हैं उस ही पदार्यसे उत्पन्न 
हुझा करती है हाँ, उस उत्पत्तिमे पर "दाथ निम्त्ति भले ही रहे भायें। यहाँ भी 
जितने कार्य हम झ्रापयका नजर आते हैं उसमे भी अ्रपादान तिम्त्तिकों वर/बर विधि 
चल रही है । यह चौती बनी तो बढईने बनाया, वसूला आदिक हथियारोंने बनाया 
तिमपर भी चौकी न बाःरईके प्रदेशोमे बनी न वसूता आदिक #धियारोमे वनी क्नति 
काठम बनी । १ठकी ही ऐसी अवस्था हुई । तो चौकीके निर्माणएमे क्ृपादान हप्विसे 
यद्यपि यह श्रवस्था परमे नही हुई, स्वयसे हुर्ट, लेकिन तिमित्त पाये बिना बढई श्रौर 
उस प्रकारका व्यौपार हुए बिना चौकीका निर्माण हो गया था क्‍या ? उसी हृष्टिस 
कहा जाता कि चौकीफी उत्पत्ति बढ आदिक्से हुई है । 


उपादानदह् ष्टिसे जान और प्रामाण्यकी उत्पत्तिका स्वत्त ही विधान--- 
उक्त उदाहरसाकी भाँति कह्ञानकी भी बात है। जन्लान यद्यपि श्रात्माके ज्नानस्वभावम 
ही उ पन्न होता है पर पदार्थोंके स्वभावसे नहीं । ज्ञाननय आत्माक्री परिणति ही ज्ञान 
है लेकिन भ्राज जो यसार अवस्थामे जीवोकी अ्वस्थाएँ हैं उन प्रवस्थाग्रोमि ज्ञान 
अ्रत्रत है ज्ञान अविकमित है उसका विकास इन्द्रिय और मनका निमित्त पाकर बन 
पाया है तो निमित्त ह॒प्निसि उत्पत्ति परसे हुईं उपादान हृप्ठिसि उत्पत्ति स्वयक्रों हुई । 
एक बालक स्कूलमे पढता है उसके अध्ययनके लिए उसके ज्ञानविकासके लिए गरुरुका 
शिक्षण चाहिए पुस्तक चाहिए, कापी, पेन्सिल कलम आदिक चाहिए सब साधनोको 
वह जुटाता है, पर बालकमे जो ज्ञानका विकास हुआ वह क्या काग ', पेन्सिल, कलम 
दवात प्रादिक चीजोसे निकलकर हुआ ? ये सव तो अजीब हैं जड हैं, जडसे ज्ञान 
आता ही नही है, और गुरुका ज्ञान कोई आनेकी चीज है ? गुरुका ज्ञान गुरुके झ्रात्मा 
में ही परिसमाप्त होता है । गुरुका ज्ञान यदि गुरुस निकलकर 'लडकोमे जाने लगे तो 
कुछ ही दिनोमे वह गृरु तो ज्ञानशुन्य हो जायगा, क्योकि जहाँ ४०--४० लडकोकों 
ज्ञान दिया वहाँ ज्ञान खतम ' प्रत्येक पदार्थकी भ्रवस्था उस ही पदार्थमे उत्पन्न होती 
है, पर तो निमित्त मात्र है । ; 

वचन व्यवहारके समय उप दान निमित्तका तथ्य--इस समग्र भी हम 
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कुछ बोल रहे हैं, कुछ सोचकर बोल रहे हैं। जो भी चेप्ताये हम कर रहे हैं, वह स्वय 
कर रहे है, पर इस प्रकारवी चेट्टायें हम ऐमे श्रोताजनोके वात्तावरणका निमित्त 
पाकर कर रहे है, तो यहाँ हपारी चेष्ठा उपादानसे तो हममे ही स्वयमे स्वत हो रही 
है और रिमित्त हृष्टिसि "तने श्रोतावोका निर्मित्त पाकर एक ऐसा श्रतरगमे अशिय 
बनाकर कि कुछ कहना चाहिए चेष्ठटा ह रही है इसी प्रकार सुनने वाले सभी लंग 
जो कुछ समभ रहे हैं वह सब वे श्रपने प्रापके ही प्रदेशोमे अपनी ही ज्ञान इत्तिसे 
अपने ही श्रापमे परिझम कर रह है। हा उसमे निभित्त ये वचन भले ही पडे, पर जो 
कुछ भ्रव था जिस पदार्थ गुजस्ती है वह उस होसे उत्पन्न होती है। यह है निरुचय 
हद्षिका कथन और वह बनी बसे उसका कारण कलाप क्या है, ऐसी भ्रवस्था। बनानेके 
लिये हमे प्रयत्त कहा कहा का करना चाहिए, यह सब निमित्त हृश्विसि बात विदित 
होती है । तो ज्ञानदी उत्पत्ति निमित्त ६प्रिसे परसे वतायी गई है श्रौर उपादान दृड्िसे 
स्वत बतायी गई है। श्रव ज्ञान्मे जो जानवारी है, जाननरूप क्रिप्रा है शोर ऐसां 
जानन, जिसकी वजहसे टम लगने योग्य बातमे लग जाये और हटने योग्य बातसे हृट 
जायें, यह सब परिचित दणामे नवत होता है और अपरिचित्त दक्षामे परत हंता है । 


जानके फल और उनमे निर्णय ज्ञानके ४ फल है प्रथम तो ज्ञानकारी 
तो जाना, दूसरा जो ग्रहण करने य॑ं ग्य बन है जिस तरह है उसे ग्रहरा करले। 
तीसरा फल है- जो छोटने योग्य वरतु है उसे छोड दे, और चौथा फल हैकि न 
छोडला न ग्रहण करना, विन्तु उपेक्षाभाव रखे रहता देख लो जाननमे ये चार 
बातें ; भ्रा करती है कि नहीं । इनमेसे जो पहिला फल है जानकारी हो जाना वह तो 
टसवा स्वरूप हैं निदह्वयरप फल है और जो ग्रहरा करने योग्यकोी छोड दे ये जो दो 
फ्ल हैं ये कुछ रागाशकोी लेकर होते है। ज्ञानके साथ यदि किसी प्रकारका राग हे 
तो ग्रहण करने योग्यको ग्रहरा कर लेता और छोडतने योग्यको छोड देता तो जब 
निवेक और अनुराग इन दोनोका सगम ह'ता है तब ऐसी रियति बनती है कि उपा 
दानकों ग्रहण किया और हेयको छोडने लगे | जब अनुराग नही र ता, रागद्वेषकी 
>त्ति नही रहती तो जानकारी करके एक उपेक्षा कर दी जा- है । न लगना न हटना 
नेवल जानकारी रह गई। झौर ग्रहण हो जाना छोठ देना यह उसमे बात नहीं 
होती । तो ये सब ज्ञानकी द्वत्तियाँ ज्ञानकी ऐसी किस्मे शनेक अनेक काररणोंके होने 
पर हुआ कन्ती है । उस ही ज्ञानकी प्रमाणताके सम्बन्धमे यहाँ वर्णन चल रहा है। 
जानकी प्रशाणता परिचय वाली जगहमे स्वय होता है यह सही बात है और ऐसे भ 


परिचय वाली जगहमे कुछ और झौर साधनोसे परख होती है कि हम रा यह ज्ञान 
यथार्थ है । 


प्रमाण ओर प्रामाण्यकी विधिपर बद्धा समाधान शद्भाकार दार्शनिक 
वहू मानता है कि जो तत्त्व वारणमें पटा हो उससे होने वाले कार्योंकी उत्पत्ति तो 
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परसे मानी जायगी और जो तत्त्व कारणमे न पडा हो और कार्यमे ही दीखे तो उत्त 
की उत्पत्ति स्वत मानी जायगी । जैसे भिट्टीसे घडा बना तो घडेमे भी रूप है, और 
मिट्टीमे भी वह रूप था, तो 'चु कि वह भिट्ट।मै भी रूप था अत घडेमे रूपकी उत्पत्ति 
मिट्टी कारणसे हुई लेकिन घडा बननेपर जो घछु मे पानीके धारणकी शक्ति है वह उस 
मिट्टीमे न थी, अतएवं घटेमे जल घारण शक्ति स्वयमेव हुई है इसी पकार ज्ञानकी 

उत्पत्ति जिन कारणोसे हुई है उन कारणोसे हो गया ठीक है पर ज्ञान होनेपर ज्ञानमे 
जो प्रमाणता श्रायी वह प्रमाणता नावके कारयोमे नही मिलती । झ्तएव प्र माण्य 
स्वत हाता है। इस श्राशड्भाके समाघानमें कहते हैं कि ऐसा मानने बालोके यहाँ 
ग्रात्मामे श्रविद्यमान जो ज्ञानरूपता है वह इकदद्रिय केसे बन जायगी क्योंकि आ्रात्मा 
में और इन्द्रियमे भी ज्ञानहपता नही है । इस शेद्धाफारके यहाँ झ्रात्मा ब्लानस्वरूप 
नही है ज्ञानका सम्बन्ध होता है तो भ्ात्मामे अविद्यामान ज्ञानकी उत्पत्त होती मानी , 
है। सो जब भ्ात्मामे अ्रविद्यमान होनेपर भी ज्ञानकी उत्पत्ति इन्द्रियसे मान ली तो 
अथेको ग्रहण करनेकी शक्तिरूप आमाण्य यदि गुर वाली इन्द्रियसे मान लिया जाये 
ता इ समे कौनसा अभ्रपराध है ? ये समस्त शक्तिया अपने झ्राधारभूस शानोसे भिन्न नही 
है । ज्ञान यदि परसे उत्पन्न हुआ तो तुरन्त ही यह भी कहना होगा कि उसमे प्रामाण्य 
भी परसे उत्पन्न होता तो जा ज्ञान होता है उस ज्ञानमे आगे होने वाले श्वानसे प्रमा- 
खाता मे माने स्वत माने ता श्रग्मामाण्यमे भी रवत मान लो । ज्ञान हुआ वह शान 
यदि पर कारणोकी अपेक्षा रखा फरता है तो ज्ञानकी प्रमाणता भी श्रपेक्षा रप़कर 
हुई और जहाँ नही हुई वहाँ प्रमाणाता म्वत हुई । 


परोक्ष ज्ञानोके प्रामाण्यके निर्णयका प्सद्भु॒प्रभुका ज्ञान क रणोकी 
भ्रपेक्षा नही रखता तो उसका प्रामाण्य भो स्वत हैं लेकिन प्रभुकं ज्ञानकी बात नही 
कह रहे | प्रभुका ज्ञान न प्रमाण है न अप्रमाण | इस क्षेत्रमे देखिय - प्रमाराकी 
खोज वहा की जाती जिस जगहमे अश्रमाशकी भी सम्भावना हो । भ्र भुके ज्ञानमे भ्रप्न।- 
माण्यकी एक क्षएुकों भी सम्भावना नही है फिर वहा ध्रामाण्यका क्‍या निरय करना, 
प्रामाण्यका निर्णय तो वहा किया जाता है जहा सम्वाद है और विस्ताबाद भी है। 
मवाद विसवादकी घटनाये यहा आप हम अ्रवके चरूती हैं सो लौकिक जनोंरे मुमुक्षु 


जनों तक प्रामाण्य अ्रप्रामाण्यकी चर्चा चन रही है । 


प्रमाणसे प्रामाण्यकी भिन्नता न होनेसे प्रमाणवत्‌ प्रामाण्यकी उत्पत्ति 
धद्भातारने जो यह कहा था कि पदार्थकी उत्तत्ति तो परसे हुई किन्तु पदार्थमे जो 
अपने कार्यमे प्रवृत्ति होती है वह स्वयमेव होती है । जैसे घडेकी उत्पत्ति तो मिट्टी, 
कुम्हार आदिकसे हुई किन्तु घडेमे जल भरे रहनेकी शक्ति कुम्हारस या उस मिट्टीसे 
नही हुई वह घडेमे स्वय हुईं है। ऐसा कहना आर इस प्रसज्लमे घटाना यह कथन 
मात्र है, वेयोकि प्रामाण्यका अर्थ है क्या ” जैसा पदार्थ श्रवस्थित है उस ही रूपसे 
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पदायंकों जान लेना यह प्रनाण है श्रौर जब ऐसा प्रमाणका स्वरूप बन गया तो 
प्रमाणवा स्वकार्य वया है ऐसा जानना, ऐसी पवकाई रखना और उसके फलप्रे ग्रहण 
भ्रौर त्याग करना इस कार्यपे फिर किसी प्रन्य कारणकी अ्रपेक्षा नही, किल्तु जिस 
कारणासे ज्ञान बना उसी कारणमसे प्रामाण्य वता श्नौर उसका कार्य ढना, कोई भिन्न 
कारण हम नही मानते । जो प्रमाग्गकी उत्पत्तिका कारण है वही प्रामाण्यकी उत्पत्ति 
का कारण है। यो समझ लीजिए जो ज्ञान उत्पन्न ह नेका कारगा है वही ज्ञानकी 
पवकराईका निर्णय करनेम भी कारण है भ्रौर फिर इस शद्भाका के यहाँ विज्ञान तो 
उपत्तिके बादमे ही नप्त हो जाता है श्रथवा हो जाता है सभी का । जिस प्रिसी भी 
पदार्थंफा ज्ञान हो वह ज्ञान आएणे ठहरता कहा है ? रिर पअन्यका ज्ञान करने लगता है 
तो उ पत्तिके बाद ही बिनाश है फिर उसकी प्रवृत्ति स्वयमेव कैसे हुई ? विज्ञान 
ही नही रहा 

यथार्थ क्षप्तिको प्रमाणकार्य मानदुेपर प्रामाण्यकी स्वत उत्पत्ति 
पाननेकी अनियमत बद्धाकारने जो यह कहा कि प्रमाणकी उत्पत्ति तो परसे है 
धर प्र माणमे जो पक्‍काई श्राती वह स्वत होनी है। प्रमागजा कार्य स्वत होता है, 
नों उनसे पूछा जाता है कि जैपा पदार्थ है वैसा जान दिया इत्त- प्रमाणका काम है 
क्‍या? या यहप्रमाश है ऐसा ह5 निर्णय रखता, यह प्रेमातका कार्य है ” यदि कहो 
के प्रमाणका कार्य यह है कि जैसा पदाये है वैसा जान लिया | शरे तो इसीका ही 
ग्राम तो प्रमाण है प्रमाणका कार्य भिन्न और हुआ क्या ? प्रमाणका कार्य जो यह 
प्र्थ परिज्ञान मानेगे तो इसका अर्थ है प्रभागने अपने आपको किया । जब प्रमाण 
परने बना तो प्रामाण्य भी परसे बना | कोई सही ज्ञान हो यह चौजी है यह ज्ञान 
नो प्रमाण कहलाता झौर यह ज्ञान सही ही है, ऐसी जो पक्‍्क्रायत ज्ञानमे बसी हुई है 
इसका नाम है प्रामाण्य । तो वह प्रामाण्य प्रमाणरुप है भिन चीज नही, जैसे ज्ञान 
भौर ज्ञानत्व, मनुष्य और मनुप्यत्व । ये कोई न्यारी चीज नही हैं। मनुष्य कहो तो 
एक मनुष्यका बोच हुप्रा श्र मनुब्यत्व कहो तो मदुप्प्रकी विज्लेपताका बोध हुआ । 
ऐसे ही प्रमाण और प्रामाण्प ये कोई न्‍्य।री च॑ज नही है । प्रमाण यदि निर्दोप 
निमलता भ्राढिक गुणवाली इन्द्रियोसे उत्तन्न होता है तो प्रामाण्य भी इसी तरह मान 
लीजिये | प्रमाणसे माना कि परसे हुआ और प्रायाण्यकों मानता कि स्वत्त हुआ यह 
वात ठीक नही है । यह बात कही जा रही है और जा हष्ठा न देते हो कि घडा तो 
परसे उन्पन्न हुआ पर जल घारण की शक्ति घड़ेमे परसे नहीं हुई, अरे तो जिन अवयवो 
से घडा बना वे ही भ्रवयव तो सव जक्तिके कारण हैं। उनका भी रूप घठेके रूपमे 
कर दिया | पर जितनी भी बात बनेगी किसी भी परभाय बनकर वे भव गक्तियाँ उसके 
अवयवोमे हैं, द्रव्यमे हैं, पिण्डमे है । तो यदि यथार्थ परिजानका ताम प्रमाणका कार्य 
है तो प्रमाणने अपने झ्रापको किया यह ही समभना चाहिए । 


यथायताके हट निर्णयको प्रामाण्य माननेपर पामाण्यकी- समस्याका 
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समाधान यदि प्रमारावा दार्य यह मानते हो कि यह प्रमाण है ऐसा निर्णय 
निएचय रखना सो प्रामाण्य है भ्र्वात्‌ श्रपने भ्रापके ज्ञानमे यह सही है इस प्रकारका 
जो अपने भ्रापका परिज्ञान है, उसका नाम प्रामाण्य है। तो कहते हैं कि वह तो स्व 
रूप है उत्पत्ति क्यो मानते | भ्रौर फिर कभी कभी तो जान रहे हैं गलत भौर भीतर 
मे यह निर्णय वन जाता कि यह ठोक है और कभी कभी जान तो रहे हैं ठोक और 
निर्णय यह बन जाता है कि यह कुछ गलत भानूम होता है तो इसका जो निश्चय है 
वह अपने आपकी कल्पनाम ने बनंगा किन्तु इक्तियंसे, साथनोसे, प्रमाखसे यह सब 
कुछ जानकर कि चूंकि इसकी इन्द्रिया निर्दोप हैं, फासला भी सही है, सारी बाते 
जाननेसे माना जायगा कि यह ज्ञान & मारा है। प्रामाण्यफा निर्णेय तो युक्तियोंसे, 
बहु सम्मत मतब्योस्ते बनेगा, केवल एकका जिसका ज्ञान है उसकी कल्पनासे न बनेगा । 


व्यवहाये ज्ञानोमे प्रामाण्य अप्रामाण्यके निर्णयकी आवश्यकता -- 
सिद्धान्तमे ज्ञानके ५ भेद माने हैं मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिशान । मन, पर्यय ज्ञान, 
प्रौर केवल ज्ञान । इन ४ मेंसे तीन तो परमार्थ प्रत्यक्ष हैं साव्यवहारिक नही किन्‍्तु 
इन्द्रियकी सहायताके बिना केवल अपने आत्माकी उत्तपत्ति होना प्रत्यक्ष प्रमाण है और 
उन तीनमे भी केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है और अवधिज्ञान मन पर्यय ज्ञान एक 
रैश प्रत्यक्ष है । वहा की चर्चा इस समय नही कर रहे हैं किन्तु जो परोक्ष ज्ञान है, 
ततिज्ञान है, श्रृतज्ञान है, जिससे प्रमाणताका और श्रप्रमाणताका विसम्बाद रहा 
करता है वहा की यह चर्चा चल रही है। हमारे इन ज्ञानोमे जो प्रमाणभूत ज्ञान 
ब्रनता है वह ज्ञान तव बनता है जब हमारा मन इन्द्रिय प्रन्य साधन ये सब गुणवान 
ने श्रौर जब ये साघन सदोष हुए तो प्रन्य स्वरूपका भ्रन्य ज्ञान होता है । जैसे आँखमे 
जस रजझ्भका चहमा लगाया उससे पदार्थक्रा एक ज्ञान पामान्य तो है पर उसकी जो 
वशेपताएँ हैं उनमे भ्रन्तर श्रा जायगा | है सफेद जान लिया पीला | तो जो उसमे 
वणेप निर्णय हुआ वह जैसे यहाके साधनोके श्राधीन है, जैसा चइमा लगा उस रख 
ग़ परिज्ञान हुआ, इसी प्रवरर प्रत्येक ज्ञानमे जो एक ज्ञान सामान्य है, इतने मात्र 
ग़ परिज्ञान वह तो सबमे है । च।हे भूठा ज्ञान हो चाहे सच्चा ज्ञान हो, है, इतना 
गात्र तो परिज्ञान हुआ, पर किस स्वरूपमे है क्या उसका असाधारण गुर है ” 
ननिक विशेषतावोकों लेकर जो ज्ञान हेता उसमे निर्णय किया जाता कि यह ज्ञान 
[माण है या अप्रमाण । न तो ज्ञान सामान्यका निर्णय करना है और न 5भुके ज्ञान 
ग़ निर्णय करना है कि वह प्रमाण है या अप्रमाण, किन्तु जिसके शञानमे नाना विध 
बरद्ेषताएँ झाया करती है और वे विशेषताएँ भी ज्ञानमे स्थिर नहीं रहती । जहा 
दल बदलकर इन्द्रियज ज्ञान होता रहता है उस ज्ञानमे प्रमाणता और अप्रप्रमाणता 


पे बात कही जा रही है । 
ज्ञानमे स्वसवेदनका स्वभाव--यो तो ज्ञानके पहले परततमे स्वका सम्बेदन 
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सबमे होता है तब ज्ञान बनता है। यहा स्वके मायने श्रात्मा नही किन्तु जो जान 
रहा है वही ज्ञान । प्रत्येक प्राणी चाहे वह सज्ञी हो या असज्ञी, समभदार हो याना 
समभ हो, ज्ञान जित। जिस जीवके ह ता है वह ज्ञान खुदमे प्रभाव बनाता हुआ हृ ता 
है, भव खुदभे किस जातिका प्रभाव है सज्ञा रूप, प्रद्धत्तिर्प, प्रोग्रामहप, जिस किसी 
भी रूप है प्रभाव बनाता हुआ ही ज्ञान होता है। श्रधुभवन नही हाता, खुदपर उसका 
गुजरना नही होता, रुद किस रूप वह बन जाय ऐसी बात नही होती तो ज्ञान हो 
जाय यह नही हा सकता । तो यह प्रथम पत वाली बात ता सब जीवोमे सब ज्ञानोमे 
होती ही है। यह ज्ञानका स्वभाव है | भर बात है क्या ”? पुदुगलमे जैसे रूप है ता 
वह रूप पुद्गलमे नहीं बना, उसका पुदूगलमे असर नही होता, श्राधार 
नही होता, एक भिन्न सा रहे और पुदुगलमे ऊपर ऊपर ही ऐसा रूप हो कि 
भीतर बसा ही न हो यह बात क्‍या सम्भव हो सकती है ? यह जानकारी नही है, 
इसका अनुभवन परिणमन मात्र है और आझात्माका अ्रनुभवन ज्ञान प्रयोग रूपसे होता 
है, जितने भी ज्ञान होते हैं वे श्रपने श्रापका सम्वेदन तो करते ही रहते है तब ज्ञान 
से बाह्य पदार्थोके परिज्ञानह्प कार्य बनता है। अब इतती बात तो हो गयी लेकिन 
जब उस पदार्यके परिज्ञानके प्रकरणमे आ्ायेंगे तो वहा यह बात मिलेगी कि यदि हम 
उस वस्तुसे श्रजिक परिचित हैं तो वह ज्ञान स्वयमेव बन जायगा । उसमे हमे सावन 
न ढू ढने होगे । हा सही है ऐसी जानकारी वनानेके लिये हमे यहा वहाके कारण न 
हूं ढने पडगे | यदि भ्रपरिचित जगह है तब तो युक्ति साधन ढूंढ हू ढ कर प्रमाणाता 
का निर्णाय करेंगे, चाहे परिचित अवस्थामे यां अ्रपरिचित श्रवस्थामे ज्ञानका निर्णय 
हुआ हो सभी ज्ञान इन्द्रिय और मनके कारणासे उत्त्पन्न होते हैं। यहा उपादानकी 
मुख्यतासे वर्णन नहीं है किन्तु एक लोक निणुयके नातेसे वर्णन चल रहा है। 


अपनेपर बर्तनेवाली बातकी चर्चा यह सब श्रपने घरकी बात कही जा 
रही है - अपने स्वरूपकी बात है । हममे क्या बातें गुजरती है, उसकी चर्चा है । 
देखिये ! गुजर जाती हैं ये सव बाते, पर उसका पता नही है कि हममे क्‍या गुजरता 
रहता है। भाचार्यदेव अपने अनुभवोको भ्रन्थ तिवद्ध करके हम सबको पता करा गये 
हैं ।क हम झापके अन्दर यहाँ हो क्‍या रहा है ? जो नही हो रहा उसे तो मानते कि 
यह होता है भौर जो हो रहा उसे मानते कि यह नही होता है ऐसी स्थिति ससारी 
भ्राशियोकी एक मोह अबवस्थामे हाती है। धन, वैभव, कुठुम्ब, पालन-पोपण किसीका 
कोई उपकार श्रादिक कार्य जिन्हे यह भ्रात्मा कर नही सकता उन्हे मानता है कि मैं 
करता हूँ । करता यह कुछ नही, केवल भाव बनाता है प्रत्येक प्रसद्भमें ।॥ चाहे आप 
अपने किसी इप्का इलाज कर रहे हो, आप अपनी गोदमे उसका शिर रखे बैठे है, 
उसका शिर चाप रहे है, उसे श्रोषचि भी खिलाते है, उसे श्राप साहस भी दिलाते हैं 
इतना सत्र कुछ करते हुए भी भ्राप उसका कुछ नही कर रहे हैं, भाप तो केवल प्पने 
भव पर बना रहे हैं। आप तो हैं ज्ञानावरनदस्वस्व॒छूप, भाप वहाँ क्या कर रहे है जरा 
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का यहा यह मतत्पय चल रहा है कि लोकमे ग्रुण नही हुआ करते हैं। दष तो हृग्ा 
करते है पर लौकिक भाषामे दोषके भ्रभावकी गुण कह देते हैं। कोई भी वस्तु हा 
वह जसा है भपने श्राप स्व॒य, सो है | उसमे गुण क्या है ” उसमें कोई विकार गाये 
तो वह दोप है, वह वुछ नई वात आयी | और, जब नई वात नही रही तो उसीको 
ला।ग गुण कह देते १ | शद्भाकार गुणका स्वरूप नही मानता। तो उनके प्रति कहा 
जा रहा है कि अनुमानको उत्पन्न करने वाला जो हेतु हैं उसमे एक गुण साध्यका 
प्रविनाभावी होना | देखिये किसी भी बातकों सिद्ध करनेके लिते जो हेतु देंगे उस 
हैतुमे एक गुरा होना चाहिए | वया ? जिसको सिद्ध कर रहे हैं उसके बिना हेतु नही 
हो सकता, यह गुण होना चाहए हेतुमे | जैसे घुवाकों देखकर फ्रिसी मकानमे 
अग्तिका भ्रनुमान करते हैं तो हेतु हुआ घुवा । इस मकानमे भ्रग्ति जन रही है छुवा 
होनेसे, तो ६समे हेतु वया दिया - धुवा होनेसे । उस हेतुमे यह गुर पडा हैं कि वह 
साध्यके बिना नहीं होता। सिद्ध कर रहे है श्रग्तिको अन्निके बिना धुवा नही हो 
सकता इस कारश धुवाकों देखकर भ्रग्निका अनुमान हो जाता है| तो अ्रग्निका अबि- 
नाभाविष्व होना हेतुझा गुण है जैसे कि साध्यका अविनाभावी न हो तो यह उसमे दोप 
है। कोई ऐसा कहने लगे कि इस मकानमे अग्नि होना चाहिए। क्योंकि कौवा बैठा 
है। तो यह हँतु देना ठीक नही है । साध्यका श्रविनाभाव होने रूप हेतुमे गुर नहीं 
है । भ्रस्निके बिना थी कौवा बैठा रहता है । उसका कोई कार्य कारण भादि सम्बन्ध 
नही है | ता साध्यका भ्रविनाभावित्व नही रहा यह हेतुमे दोष है। न साध्यका अचि- 
नाभाव दोष रहा, गुण नहीं रहा। हो साध्यका अविनाभात्र तब दोष न रहा, 
<ण हुआ । गुणका अभाव कैसे करते हो ? गुण भी है श्रौर दोष भी है । 


दोपराहित्यको गुण मानकर गुणका श्रभाव माननेपर ग्रुणविकल्पता 
को दोष मानकर दोपके अ्रभावका प्रसद्ध -यदि यह कहो कि साध्यक्रा अविना- 
भावी रहना तो हेतुका स्वरूप ही है। गुणा क्या ? वह तो वस्तुका स्वरूप है, होना 
तो उमर कहा जाय जो भ्रलगसे है। दोष अतगस्ते होता है । जैसे आंखिसे बडा शअ्रब्छा 
दिखता तो आंखमे कोई दोप नही है और यदि कम दीखे, पीला दीखे तो उस आाँखमे 
दोप भरा गया । जो था सो रह गया वह गुरा है। यो ही यदि यह कहो कि अनुमान 
बनानेमे साध्य वचताने वाला जो हेतु है उसमे गुण कुछ नही है । साध्यका अविनाभा- 
वित्व वह तो हेनुका स्वरूप है । तो यो यह कह देंगे कि जब हेतुमे अधिनाभाव न 
रहेगा तो कह देगे कि स्वरूपविकल्पता है, दोप भी क्‍या चीज है? तो गुण भी है 
भ्रोर दीप भी है । 


अभुस्तवनमे गुणोकी प्रशसा --भक्तामर क्तोतमे एक जगह जिखः है कि 
हे नाथ ' इसमें अधिक आश्चर्य कुछ नही है कि सारे ग्रुण आपमे आ गए । अरे कोई 


हक] 


भाप नहीं ? लोकमे जो सबसे उत्त्ृधर बाते हैं, अच्छो चीजें हैं वे सब गुण प्रभुमे था 
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गए | आश्रय इसमे कुछ नही । आश्चर्य हमे यो नही कि उन सारे गुणा वेचारोंने 
पोश्ण तो बहुत की कि हम सभी समारी लोगोके पास जाये पर सभी ससारी ल गो 
ने उन सारे गुणोको अपने पास आनेके लिये मना किया, तुम मत यहाँ झ्ाओ्रो, तुम्हारे 
विए यहाँपर जगह नही है श्रौर सारे दोपोको बडे श्रादरसे बुलाया -आवो खूब 
रहो । यह तुम्हारा ही तो घर है, सो वेचारे सारे गुण क्रकमारकर प्रभुमे पहुच गए 
और सारे दोप ससारी लोगोमे पहुँच गए । सो देखो ! दोप एक्र भी प्भुमे झाया 
क्या ? क्यो आये ? उन्हे तो अ्रनन्तानन्‍्त घर मिल गये । सो कौन सौ अआश्चर्यकी वात 
कि प्रभुभ सारे गुणा आ य” | यह प्रभुक्ी प्रशमा करनेफा एक ढल्जञ है। तो गुण 
कोई मत्ता ही नही रखते, हैं ही नही कुछ दोष ही हैं, यह वात माननेते काबिल नही 
है । वस्तुमे सही स्वरूप रहना, वथार्थ स्वभाव रहना वे संत गुण हैं और विव्रार 
आना वे सब दोप है । 


गुणोके कारण झागममे प्रमाणता और भी देखिये ! जितने शास्त्र हैं 
आगम उनमे माणता क्यो है ? ये झ्रागम प्रमाण क्यो माने जाते ? इसलिए माने 
जाते किग्रे शा'त्र गुणवान पुरुषोके द्वारा रचे गए हैं। तो गुण कुछ है कि नहीं ” 
कहते भी हैं लोग कि यह घव्रल ग्रन्थ प्रमाण है | श्ररे उसमे प्रमाण क्यों है ? अमुक 
आ्राचार्यने बन या, उसको टीका अ्म्ुुकने की वह बड़े वेरागी तत्त्वज्ञानी पुरुष थे । तो 
गुणोकरी ही तो चर्चा हुई | तुम कहते कि गुण कोई चीज ही नही है, दोष चीज है । 
आ्राग्ममे प्रमाणता इसीतिये तो आती है कि वे “णावान परुषो+ द्वारा सचे गये हैं। 
कोई लग ऐसा मानते कि ज॑ प्रागम है उनको कोई रचता नही हैं | जैसे कुछ लग 
तो मानते है कि श्राकाशसे शासत्र उतरे । हैं ना कोई ऐसा मानते कि ईज्वरने खुद श्रपने 
द्ाथसे दिया किसी पैगम्बर्कों । फिर उससे ये शास्त्र चले | ता ऐमा ल्‍वेग क्यो मानने 
लगे ? यो कि हमारे शासत्र सबसे भ्रधिक प्रमाणभूत माने जायें । एक हृष्टिसे देखो ता 
उनकी यह वात्त सिद्ध भी होती है । एक तो यह कि श्राकाश्से उतरे मूलमे आगम सो 
ठीक है। आाकाशसे तो उतरे हैँ । ये द्वादणाग शस्त्र है ग्राक शसे उतरे मगर इसका 
मतलब समझो | यहाँसे ५ हजार ऊपर समवशरण है, वहाँ लांग जाते हैं, सभावोमे 
दिय ध्वनि सुनते हैं गशघरदेव उनके द्वादश[द्भकी रचना करते है। लो इतनी दूरसे 
झारम्+मे उतरे ये सब शासत्र | और लोग कहते हैं कि प्रारम्भभे झास्त्रकों इध्वरने 
दिया बाइविल शझ्रादिक तो यह भी ठीक है, कहते हैं ना कि ये श्रागम सवन्नद्वारा 
प्रणीत्त हैं । सर्वज्ञकी परम्परासे ये ज्ञास्त्र रचे चले आये हुए है । मुलमे प्रभुकी दिव्य- 
न्‍न्वनि ;६ उससे गणाधरदेवने दरदसागकी रचनाकी और फिर ये सव शास्त्र ऋषी 
सपने मुतियोने बनाये और शारत्र सभामे मगलाचरणमे कहते भी हैं अस्य मुल ग्रन्थ, 
कर्तार सर्वशदेव तो 5भुकी देन है ना | झ्रगर कोई यो मान ले कि जैसे उडता 
हुआ कोई हवाई जहाज है विगइ जाय तो वह भ्राकाशसे गिर जाता है । इस प्रकार 
से शास्त्र आकाशसे गिरे हो और नीचे किसी पैगम्वर्ने मेते दो ऐसी बात नही है । 
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उस समवणरण|े वहाँ मूल रचना हुई उससे फिर चले भागे । इस तरह तो कह लो 
वर हवाई जहाभकी तरह गिर जायें शास्त्र श्रौर उन्हे पैगम्बर मेले, ऐसी बात ने हा 
हैं ! इसी तरह ईशबर कोई हाथते किसीकों बास्त्र सम्हालि, ऐप भी न ही हैं। शास्त्र 
गुणवान पुरुपोके द्वारा रचे गए हूँ, तब दशास्त्रते प्रमाणता है, अपौरुषेयता नही है । 


प्रपौरुषेयत्व होनेसे प्रमाणत्व होनेके नियमका अ्रभाव भैया | यह 
नियम नही है कि जा अपौरपेय हो वह प्रमाण होता है । लोगोने यह कल्पना क्योकि 
दस्त किसी पुरुषके द्वारा श्वे गए नही हैं कि-तु श्राकाशसे उ तरे हैं या £श्वरने दिये 
8 | यह करपना इसलिये गढ़ी गई कि हमारे श स्तर पवके वकहलायें । भला जा यो ही 
भ्रावाशने उतरे उनमे भूल हो सबती है वया ? जो ईव्वरने रद दिये हो उनमे भूल हो 
सकती है वया ? शास्त्र भ्रपौस्पेय हैं लेकिन यह नस चा कि अपौरुपेय होनेसे प्रभाएता 
हे ही जाय, यह नियम नहीं है जैसे नीले कमलचा वन है, अर्थात्‌ नील कमल वाला 
तावाव है, जहा पानी बिल्कुल नही दिखता | केवल नील वमल छूब दिख * हे हैं वहा 
पर कभी फभी यो लगता है जैसे कि श्राग जल रही हो । भ्ण्निकी लपटें कभी कभी 
दीदी दिसती है श्र लोहा भ्रादिकको जलावो तो खूब नीली लपटें तिकलती है त्तो 
उम तालाब या वनके निकट वे जो नीली नीली लपटें दीझते है क्या वे पौरुषेय हैँ ” 
ते तो अश्रपौरुषेय है, उस आगको किसी पुरुषने नही जलाया पर दिख रही वे ऋग । 
ता जो अपौरुपेय हो वह प्रमाण हो ही यह नियम तो नहीं रहा । 


अ्रनादिसे चला आया होनेसे प्रमाणत्व हानेके नियमका भ्रभाव कुछ 
नोग यर्ते हैं कि यह ग्रन्थ तो अ्रनादिसे चला आया इसलिये »माण है । भाई अ्रनादि 
मे चला आया हो वह प्रमाण ही हो ऐसा नियम नही है । जैसे मिध्यादर्शन अनादिसे 
घद्ा ब्राया है वह भिव्यात्य अ्रश्ान मोह त्तो प्रमाण नही है । तो जो भ्रनादिस चला 
ग्राया हो उसमे भी प्रमाए की यारटी नही है, फिन्तु गुणवान पुसपोके द्वारा रच गए 
हो उसम प्रमागादी गारटी है। तो जिस गुणके प्राधारपर प्रमाणको गारण्टी बनती 
ह उस गुगाया ही तुम भाव कह रहे हो कि दुनियाम गुग कोर्ट चीज नहीं होते । 
जो होता है सो दोप होता है। दे प्‌ नहीं रहे उमीकों ही भुगा कहा करते हैं । श्रीर, 
बसे झागम सपोग्ऐय माने गये, किसी पुरुपने रचे नही उन्हीसे जो वाकया है उनसे 
सिद्ध शोसा रि झुक भग पगुका ऋषिने बनाये श्रथरा जी जाबय पत्रना हुई है चह 
फप्रा बिग बस दी घरों झायी कै लेकिन प्रमाशसा बनाओ “२ | हि माता 
गा है | ता पिर गए खतलावो कि प्रमौर थे | व्ता 
जिनाग भादिए प्रकरण कोई कद अर्थ ह॒ 
पधागप एप ही छ्प दुनियाफों बवादे ६ 


हिए दया ध्र्द प्रमपने वचाया, ठोड 
मो प्रमाशवारी पियें [उसे गृटटाकी | 
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लोक व्यवहारमे भी ग्ुणीके कारण प्रमाणत्वका निर्णय-- लोक व्यव- 
हारमे भी उसकी बात पल्की मानी जाती है जिसके प्रनि लोग यह ख्याल करते हो कि 
यह गुशवान है, यह सच्चा है यह ईमानदार है। ये गुण प्रसिद्ध हो जिसके वारेमे 
उसकी प्रमुखखता मानी जाती है । ग्राहक जोग उसीकी दूकानपर उत्सुकतासे प:चत्ते हैं 
जिसके प्रति लोगोका यह ख्याल होता है कि यह सच्चाई बतता है, इसमे यह गुर है 
गौर लोभ लालच भी नहीं है, साधारण मुनाफा रखकर चीज देता है। ऐसी प्रसिद्ध 
जिस दूकानदारकी हो उसकी प्रमाणता मानी जाती है। तो सपर हमाणताका 
साधन निभर है उस ही गुणको मना करते हैं, कि इन्द्रियमे गुण नहीं हुआ करते, 
दोष ही &्ष्त्रा करते हैं | गुग भी है द॑ प भी है । निर्शयय कर लेना चाहिए कि गुण- 
वान पुरुषका ज्ञान प्रमाण है। गुणवान इन्द्रियसे जाना गया ज्ञान प्रमाण है । दोपवान 
पुरुषका शान श्रप्रमाण है | सदं,प इगट्रियसे जाना गया ज्ञान अ्रप्रमाण है। प्रमाणता 
और अप्रमाणाताका निणय गुण और दोपसे होता है | तो जैसे अप्रमाणाकी उत्पत्ति 
दोहसे होनेके कारण परसे हुई इसी प्रकार प्रमाणकी 3 पत्ति गणवान इन्द्रियमे होने 
के कारण परसे हुई | भ्रत यह मानना चाहिए कि उत्पत्तिमे त्तो प्रामाण्य परत होता 
है और शप्तिमे, जानका रोमे, ज्ञान श्रम्यास दर्शामे स्वत होता है और श्रनम्यास दक्षामे 


परत होता है । 


साधनभूतके गुणके श्राधारपर प्रामाण्यका निर्णय ज्ञान स्वरूपके इस 
प्रकरणमे ज्ञानकी प्रमाणताकी उत्तत्ति और प्र माण्यका स्वकार्य इन दोनोंका क्‍या 
ढग होता है उसका निर्णय *्स प्रकरणमे चल रहा है | तो ग्ण कोई चीज होते ना। 
गुणा न माननेपर न आगम प्रमाण ठहरता न लोक व्यवहारमे मानी जाने वाली 
वात प्रमाणना सिद्ध करनेवे लिये झ्मपौरुषेय माननेकी कल्पनाका श्रम व्यर्थ उठाते हैं। 
प्रागममे प्रमाणता आती है तो य॑ गुणवान पुरुषोके दवर। रचे गए हैं इस झ्राधारपर 
आती है। कोई बात श्रनादिसे चली श्रायी इस कारए भी प्रमाण नही, कोई बात 
प्रपौरुषेय हो इस कारण भी प्रमाण नही । उसके साधनमे आधारमे यदि गुणा हैं तो 


प्रमाण है और दोप है तो अप्रमाण है । 
अपौरुषेयत्वकी मान्यतासे प्रमाणत्वके पूरा पडनेकी श्रनिष्पत्ति-- 


आगमको अपौरुषेय भी मान लो अ्पौरुपेय मायने पुष्ठपक्े द्वारा न रचा गया, इसका 
बोध किसी भी पुरुषके द्वारा नही रचा गया, भागमकों भ्रपौर्षेय भी माव लो तो 
भी भ्र्थमे जो प्रतीति आयगी वह स्वत नहीं श्रा सकती जैसे भ्राग श्रपनी लपटें उठाया 
करती है क्या कोई झागम भी भ्रपनेमैसे अर्थ उठाया करता है ” यदि भ्राग्म स्वत 
प्रपना भर्थ बताया करें तो फिर सारे धागमस़े भ्र्थ निकलते ही रहना चाहिए । कोई 
मुने चाहे न सुने वहासे तो म्रयंकी बौछारें श्राती ही रहना चाहिये | यदि झ्ागमकों 
स्वत प्रतीतिका उत्पन्न करने वाला, श्र्यंका बताने वाला मानते हो तो झ्रामम स्वत 
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ग्र्थ बताने वाला नही है सो प्रमाण नही होता, और जो, पृरुप उसका अर्थ लगाये 
उसमे प्रयत्न करे तो उस प्रयत्न्की अ्रभिव्यक्ति जो कर रहे हैं वे पुरुष तो रागादिक 
दोपोसे सहित है उससे उनके हारा बताये गए श्रथमे प्रमाणता कै: पभ्रायगी | प्रमाण 
माना है जिन्होंने केवल शास्त्र, जिन जास्त्रोको किन्हीने रचां भी नहीं है, भ्रपौर पेय 
* तो ने शास्त्र स्वय तो अपना श्रर्थ बता नटी पाते और जो कई उसका श्रर्थ लगा- 
येगे वे हैं रागादिक दोषोंसे सहि।, है उससे उन्के द्वारा बताये गए श्रथमे प्रमाणता 
कैसे श्रायगी । प्रमारा माना है जिन्होंने * वल शास्त्र, जिन शास्त्रोको किन्हीने रचा 
भी नहीं है, भ्रपौरषेय हैं तो वेशास्त्र स्वय तो अ्रपना अर्थ बता नहीं पाते और 
जा कोई उसका अर्य लगायेंगे वे हैं रागादिक दाषोसे सहित, अत उनकी बातमे प्रम्ग- 
णाता आा नही सत्ती | तब फिर स्व श्रप्रमाणपना रहा । कुछ रक्ति सिद्ध बात न 
हो भ्रौर अप्रभाणा भ्रा न जाय इस डरसे झ्ागमवो अ्पौरपेय मानना यह गजस्तानकी 
तरह है | जैसे हाथीने थ डी देरको भन समभानेके लिग्रे सोच लिया कि मैं स्नान 
क्रझं सो सू'डसे पात्ती डाल स्नान क्षिया, पर बादमे उससे भी भ्रधिक धूल लपेट ली । 
एस ही कोई सिद्धाल ऐसा म।ने कि जिसमे कई दोष न रहें और मानले विपरीत 
तो चह गजस्तानकी तरह है । उस कारण प्रमाणकी प्रमाणाताकी उत्पत्ति स्वत ने 
मानना चाहिए | जिन साथनोसे ज्ञान उत्पन्न होता है वे साधन यदि ग्रुणवान है तो 
निर्णय यह बनेगा कि यह ज्ञान प्रमाणभृत है | ज्ञानकी प्रमाणताकी उत्पत्ति यो परसे 
हुई | तो इस प्रकरणमे यहा तक यह सिद्ध किया है कि प्रमाण गुणवान इन्द्रियसे 


उत्पन्न हो तो चह प्रभाण है और दोषदान दीद्रिप ऋदित साधनोसे उत्पन्न हो प्रान 
तो वह अप्रमाण है | 


निनिभित ज्ञप्ति मातनेपर बाघा - भाट्जन प्रामाण्यकी उ पत्तिको स्वत 
सानते शौर ज्ञप्ति भी स्वत मानते है । उसमे यह तो अब तक सिद्ध किया गया है कि 
प्रमाणमे प्रामाण्यकी उत्पत्ति परत होती है अर्थात्‌ इन्द्रय श्रौर मत आझादिक जिन 
साधनोसे ज्ञान उत्पन्न होता है तो उस ज्न नमे प्रमाणता है भ्रथवा नही है, इसकी भी 
उत्पत्ति उन्ही इन्द्रिय श्रादिक साधनोसे होती है अ्थ्रत्‌ गुग वान इन्द्रिय हो तो प्रामा- 
ण्यकी उत्पत्ति होती है । अ्रव ज्ञप्रिकि विषयमे प्राशण्यकी स्वत्त अथवा परत अ्प्ति 
सिद्ध कर रहे है। भाट्ट लोग ज्ञप्तिम भी प्रामाण्यक्षो स्त्रत मानते है अर्थात्‌ ज्ञानमे जो 
जानकारी हुई है और जो जानकर किसी पदार्थभे लगना चाह व उससे हटना चाहे 
यह भी स्वत हुई है, उनके ५ति पूछा जा रहा है कि यदि प्रमाण ज्ञप्तिमे भी सर्वत्र 
परकी उपेक्षा नही रखता तो यह तो बतलावो कि वह जध्नकारी निमित्त सहित हुई 
या नितिमित्त हुई। जो जानकारी वनती है हम श्राप सव लोगोको, इसमे कुछ भी 
सीमा, निमित्त स धन, आधार कुछ नही है क्या ? अ्रववा इसमें कुछ निमित्त है ” 
यदि कहोगे कि हम लोगोको जो जानकारी होती है वह निनिमित्त होती है तो फिर 
प्रतिनियत देश काल स्वभावका अभाव हो जायगा, क्योकि यह खम्ता ही दिखता है, 


२४८ |] परीक्षाप्रमुससत्रवचन 


सारा विदव क्यो नही ताननेमे श्राता । यह जगह इस तरह क्यों नजर प्र/ती, सर्व 
पदार्थोके श्राकाररूप क्यो नहीं नजर शझ्राती ? न कोई देशका स्वभाव रहेगा, न काल 
का स्वभाव गहेगा | भव व्यवस्थाएँ नप्त हो जायेंगी, इसलिए जानकारी भी निमित्त 
सहित होती मान ली जाना चाहिये और तब ज्ञप्ति सवथा स्वन होती है इस बातमे 


विध्न आ जायगा | 


निमित्त सहित ज्ञप्ति माननेपर स्वत्त प्रामाण्य होमेका अभनियम -- 
यदि कहो कि जानकारी निमित्त सहित होती है तो वह निमित्त क्‍या है ? हम जो 
बुद्ध पदार्थोकी जानते हैं उस सव जाननेमे निम्मिन्त «व है या पर है ? श्रर्थात्‌ हम ही 
भ्रपनी जानकारीमे जिस जिस पदार्थकों जानते हैं उत्त समस्त्र जाननेमे हम ही निम्मित्त 
हैं मथवा पर निभित्त हैं। यदि स्वग्न निमित्त हैं तो प्रथम तो यह वात है कि स्व- 
सम्वेदी ज्ञान इस शद्भुकारने माना नहीं | दूसरी बात यह है कि यदि स्वय मिमित्त 
बन जायें जानकारीमे तो स्वय तो सर्देव है फिर भी जिस चरहे अनियमित देश ऋाल 
के नियम बिना जानकारी ह ने लगेगी । देखिये ! ऐसा भी यह शद्भाकार है कि ज्ञान 
को स्वसम्वेदी तो मानता नही, श्र्थात्‌ ज्ञान स्वय अपने आपको जान जाता है ऐसा तो 
मानते नही भौर जानकारीमे प्रमागणता स्वय होती है, इसे मानते हैं, खेर श्रन्य निमित्त 
भी मान लें तो वह झन्य निमित्त क्‍या है ? क्‍या वह प्रत्यक्ष जाना जाता है या 
ग्रनुमानसे जाना जाता है ? प्र यक्षमे तो जाना नही जांता, क्योंकि प्रत्यक्षका व्यापार 
तव होता है जब इन्द्रिय और पदार्थका सम्बन्ध बने लेकिन जअप्लिमे, प्रामाण्यमे इन्द्रिय 
का सम्बन्ध बनता नही और मनका भी सम्बन्ध हीं बनता क्योक्ति मन भी एक भिन्न 
वस्तु है, शद्भाकारके सिद्धान्तमे भी, उससे क्या व्यवस्था बनेगी ? श्लौर इससे किसीका 
अनुभव भी नही होता । कहेंगे कि झनुमानसे जाना जायगा तो भ्रनुमान तो तव वनता 
है जब कोई साधन हो । शायद यह साधन बताने लगो कि पदार्यका प्रकाश होता है 
इस कारण ज्ञप्ति होती है श्रौर प्रामाण्य स्वत होता है तो वह अर्थप्रकाश क्या यथार्थ 
विज्ेपए सहित है भ्रथवा निश्रिशेषण है ”? यदि विभेषण सहित है तो उसे पूव॑मे ही 
जाने हुए ज्ञानसे, प्रथम प्रमाणसे जाना या अन्य प्रमारासे। प्रथमसे जाना बतावेंगे 
तो अन्योन्याश्रय दोष होगा दूसरसे प्रनवस्था दोष होगा | सीधीसी वात है कि हम 
जानते रहते हैं भौर उन जांनकारियोमें कोईसी बात तो जल्दी स्वत हो जाती है वहाँ 
अम्यास दशामे प्रामाण्य स्वत है और किसी जानकारीमे प्रमाझता श्लाना यह कुछ 
और साधनोंसे ढू ढकर झाता है इस कारण अ्परिचित दक्षामे प्रमाणता परन है। 


किसी विदित वस्तुमे भी अनेक अशोकी भ्रपरिचितता होनेसे उनके 
प्रामाण्यकी परत सिद्धि -कई बार ऐसा भी होता कि श्राप अपने घरमें सीढ़ियों 
पर रोज चढ़ते हैं ऊपर जानेके लिये, पर पूछा जाय कि बतावो आपके घरके जीनेमे 
कितनी सीढिया हैं तो श्राप बता नहीं सकते । रोज रोज चढते हैं, दर्सोंचार घढ़ते 


बीना 
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उतरते हैं पर गिनतीमे कितनी सीढिया हैं यह पता नही है, बद्यपि है अम्यासकी दशा 
परिचयकी दशा । केवल उस रास्तेसे जानेका श्रभ्यास है सो रास्ता भी खूब मालुम 
है । कट किसी चोजकां खबर श्रायी, ऊपर रखी है, तुरन्त पहुच गए | तो एक ही 
पदार्थमे जिस तत्वका श्रभ्पास हो उसका तो प्रामाण्य स्वत्त होता है श्रोर जिसका 
अभ्यास न हो उसका प्रामाण्य परत ह ता है। श्रापके घरकी सीढियोको कोई कह दे 
कि इसमे तो १४ सीढ़ि हैं तो श्राप यह कहोग्रे कि ग्रिकर दिखावो | गरिनोंगे तव 
निश्चय होगा तो उनकी गितती आपको श्रपरिचित है और रास्ता परिचित है । कोई 
पूछे श्राप इस सज्जनकों जानते हैं ना जो श्रापका रिस्तेदार हो, कुटुम्बी हो ” * भ्रजी 
इसका तो हम खूब जानते हैं | दसो वीसो वर्षसे साथ रहा, साथ पढ़ा, इसके गर्ग 
रगका हम जानते है, अ्रच्छा साहब ! तो बतावो इसके पेटके ऊपर पसुलिया कितनी 
हैं ? गलेके भीतर नें कितनी हैं ? भ्ररे जितना जानते है उतना परित्रय है। किसी 
भी एक पदाथके बारेमे जितना परिचय है उतनेका तो अभ्यास है श्लौर जिसका परिचय 


नट्टी उसका अभ्यास क्या ? तो शअभ्यास दक्षामे प्रामाण्य स्वत होता है शौर भ्रनस्थास 
दशामे प्रामाण्य परत होता है । 


दोनो नयोसे ज्ञानतत्त्वके निर्णयकी श्रावश्यकता--यह सव दर्शन शास्त्र 
में ज्ञानतत्त्वकी चर्चा चल रही है जिस ज्ञानके द्वारा पदार्थका निर्णय किया जाता है। 
यो समभिये कि यह यथार्थ व्यवहारकी परीक्षा करने वाला शास्त्र है। यद्यपि हम 
निश्चय हृप्ठिसि जब निरखेंगे तो हमे एक पदार्थ, एक तत्त्व, एक परिणत्ति, एक स्वभाव 
वही कर्ता कर्म करण सम्प्रदान श्रपादान भ्राधार दिखेगा | यह कहलाती है श्रध्यात्म 
हृप्चिसि निवचय हृष्ठचि । कितने ही मेलोमे कुछ भी कार्य हो रहा हो निमित्त यद्यपि 
श्रनेक हैं फिर भी यदि कोई केवल एक परिशमन वाले पदार्थनो ही निरख रहा है 
तो उसे तो यह दिखेगा कि पदार्थका पा शमन खुदमे खुदके द्वारा खुदसे खुदके लिये 
दुआ । बाद विवादके प्रसगमे भी जहा स्वरूपका निश्चय किया जा रहा हो, भ्रध्यात्म 
हप्रिसि यह वादी भ्रथवा प्रतिवादी श्रपने आपभे अपना श्रम कर रश है, विकल्प दृत्ति 
चना रहा है और अपने ही द्वारा आानेमे अपने लिये बना रहा है पर केवल एक 
निश्चयका एकान्त कर लेनेसे तीर्थ रुक जायगा | धर्म वृत्ति समाप्त हो जायगी।। श्रत 
व्यवहार हप्तिसि भी निर्णय करना श्रालम्बन लेना यह भी भझ्रावश्यक हो जाता है । तो 


दर्शन शास्त्रमे वस्तु स्वरूपके यथार्थ सर्वतोम्रुखी वर्णन करनेके लिये ज्ञानकी यह 
प्रथम व्याख्या की जा रही है । 


निश्चय एकान्तमे व्यवहार विडम्बना--यो कोई निदचय एकान्तकी ही 
घुन रखा करे तो फिर है कया ? एक उदृण्डता सी छा जायगी । हम आपसे कैसा भी 
व्यवहार करलें बुरा बोल लें श्रोर कोई कहे कि तुमने ऐसा भ्रपराध क्यो किया, उस 
फा कसूर क्यो किया ?  श्रजी कोई जीव किसी दूसरेका कसूर कर सकमा है 
वेया ? हम वचन वर्गणावोंके कर्ता हैं क्या ? एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका क्या करता है ? 
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हा 


तने शब्द ही न बालें, जो सा“ व्यवद्ारकी विशुद्धि खतम कर दी जाती है और 
दिटो सा कि मनपुचमे यह श्रद्धा जगे कि मैं शब्दका कर्ता नहीं। मैं दूसरे 
थेका कुछ परिणमन वरता परी तो इस श्रद्धायालेगे फिर ढुब्य यवहार बनेगा 
ही । तो अध्यात्म हृध्तिम जो स्थान मिलता है बढ़ यही सम्ह्रालया स्थान है और 
प्रपूर्त है लोव में अ्ध्याटम महलपर चढनेके लिये जा रास्ता तय करत है उस राम्तेको 
तो दश्न शानय तय कराता है | ग्रध्यात्म तो महल ह श्रीर दर्शन झ्लान्‍न एस महल 
पर चरनेवी सीढिया हैं । 


>> 


प्रयोगात्मक प्रतिनोध एक बार गुरुजी सुना रहे थे कि एवं पडित किसी 
रद पडितस पढ़ा करना था किन्तु था उसका एक झ+ दवाद, (वानन्‍्दवाद, ग्रद्वावाद, 
बद्दा यत्य है और सब मिथ्या है पर श्राचरगा था उसवा जहाँ चाह जब चाहे जो 
चाहे से ने पीने का । एक बार उस शिए्यने देखा कि गुरजी एक मास पवाने वालेकी 
दुकानपर पठे रसगुल्ला खा रह ०, तो उस प्रिष्य पडितने ग्ररुजीके प्रतियं, के लिये 
दा तमाचे जड दिये | गुए कहता है कि भरे ! यर तुने वेया किया 7 शिष्य बला 
श्राप इस दूकानपर रसगुल्ले क्यों खा रहे हैं ? तो गुरु कहता है कि एफ ब्रह्म सत्य है 
और सब भिथ्या है। तो शिष्य चांला फिर आप क्यो नाराज होते ? हमारे ये दो 
तमाचे भी मिच्या हैं । तो यथार्थ ढड़से विषय कपायास रचि हट जाना यह अन्य 
वात है प्रौर वोल-चालपे बोतना ये अन्य बान है | ज॑से रोटी रोटी झब्द बोलनेसे 
कही रोदी तो न) पक जाती, ऐसे ही शब्दोके बोलने मान्नस भ्रात्माम यह प्रभाव नहीं 
जगना जो प्रगमोगसे जगा कच्त। है। ता जो प्रयोग करनेकी विधि है तह दर्शोनशास्त्रस 
विदित होती है और प्रयोग किए जानेके सम्बन्धसे जो स्थिति बनती है चह अध्यान्म 


की स्थिति है। 


हमा- स्वभाव और परिस्यिति इस प्रस'ड्रम यह बताया जा रहा है 
कि है आत्मन्‌ तुम ज्ञानरचत्प हो, वह ज्ञानम्वभाव विकसित्त होता रहे ऐत्ती भीतर 
मे भावता पडी हुई है। और, उस स्वभाव हृट्विसे देखा जाय तो तुम्हारा स्वस्प सर्वेया 
प्माग हूप है, यथार्थ सत्य है, सवज्नताको लिए हुए है । लेकिन, परिस्थिति जा हो रही 
है, जिस पर थतिसे हम आपका काम चल रहा है उस परिस्यितिका विवरण जानना 
चाहे तो बात यह है कि हम आपको जो ज्ञान उत्पन्न हता है वह इन्द्रिय मनके 
निमित्तसे होता है | श्रुतन्ञानकी भी उत्पत्ति इद्रिय और मनके निमित्तसे हो रही है, 
जिसमे मतिज्ञान व्यवत्ति है। मतिजञान री उ पत्ति तो इन्द्रिय भौर मनके निभित्त से 
ग्पत्न हो ही रही है। यद्यपि श्रुतकों मनसे उत्पन्न होना बताया है लेकिन जिन जीवोंके 
भे॒नही है क्‍या उनके श्रुतज्ञान नही होता ? मतिज्ञान भौर श्रुतआन समस्त ससारी 
प्राणियोंके होता है। एकेन्द्रियये नेकर पज्चेर्द्रिय तक प्रथम गुणस्थानसे लेक्र १२ वें 
२२ स्थान ट्क श्रुतज्ञान बना रहता है भौर हम भाप सब बरावर समझे भी रहे हैं ! 
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जो ज्ञान उत्पन्न होता वह इन्दिय और मनके माव्यमसे होता है श्रौर यड्ी एक कारण 
है कि प्राशियोको इन्द्रियके विषयोमे प्र ति जगती है। यह ज्ञान इन्द्रियका निमित्त 
पाकर होता है। झौर, जिस निमित्तसे यह ज्ञान चलता है उम निमित्त मे इस ज्ञानकर्ता 
को प्रीति जगना एक प्राकृतिक सी बग्त है। तो दंसे इन्द्रियमे प्रीति जगी। अपना 
शरीर अपने नाक छुख श्रपने भ्रापको प्रीतिकर होते हैं। बहुत बूढा आरादमी भी यदि 
दर्पण देखनेको पा जाता है तो वह भी अपने नाक मुखपर हाथ फेरकर अपनी सुन्दरता 
में प्रीति करता है। तो इन्द्रियमे प्रीति होना प्राकृतिक बात है, क्योकि उन हीसे 
ज्ञान जग रहा है । 


नि३रचयत ज्ञानकी स्वत व्यक्ति--निर्चय हृष्लिसि यह आत्मा ज्ञान स्वरूप 
है और इसमे जो विकास होता है ज्ञानका अवसर पा पाकर अपने ही ज्ञान स्व्रभावसे 
ज्ञानका विकास हं ता है। ये इन्द्रिया वास्तविक मायनेमे ज्ञानकी उत्पत्ति करने वाली 
नही हैं किन्तु ज्ञानकी रोडक है। जैसे एक मकानमे कोई खिडकिया लगी है तो लग 
जब कोई चीज बाहर देखना चाहते हैं तो खिडकीसे देखते हैं और श्रानन्द मानते है 
कि हमारे घरमे भ्रष्छे मौकेपर खिडकी है । हमको यहासे सारी सडक दिखती रहती 
है । पर श्राप यह वतावो कि आप खिडकीसे देखते है क्या ? अरे खिडकी न ह.ती 
तो क्या आपको कुछ न दिखता ? हाँ कंसा दिखता, भीट तो श्रा जाती। अरे भीट 
भी क्‍यो भ्रा जाती ? कुछ भी न हो तो भीट भी किस तरहसे दिखेगी । फिर खिडकी 
का गुण क्यो गा रहे । खिडकीकी बनावट सजावट किसी तरहबा धक है । ये मिल गए 
सो देखते है, पर देखने वाला खुद अपनी कलासे योग्यता देखता है । भीट आड़े पड 
गयी इसलिये खिडकीका सहारा लेना पडता है यदि भीट भ्राडे न पडी हो तो खिट्ट की 
के सहारेकी जरूरन वेया थी ? ऐसे ही हम आप कर्मोके भीटसे दवे पडे हैं इस कारण 
यह कुछ इन्द्रियोका सहारा लेना पड रहा है श्ञानके लिए लेकिन वया श्रात्माका स्व- 
भाव ऐसा है कि किसी भी परको जाननेके लिये इन्द्रियका सहारा ले, ऐेसा स्वभाव 
आत्मामे रच नही है, ऐसा ज्ञानस्वरूप है यह भ्रात्मा । उस स्वभावकों यह जीव पहढि- 
सान सके इस झोर यदि प्रयत्न करे श्र जान जाय । तो इससे वढकर पुरुषार्थे, व्य- 
साय, अरजंन, कमाई भौर कुछ नही है । 


विकल्‍प व्यवसायोका धोखा - जो कुछ बाहर नजर आ रहा है इस सबका 
पूर्णतया धोखा है, कुछ लाभ नहीं मिलता । अपने बल, ज्ञान, सुख, दर्शन इन चार 
गुणोको नप्ठ कर दिया जाता है।झव तककी जिन्दगीसे श्रदाज लगा लें कि इन 
झ्रनेक वर्षोमे किस क्सि वैभवसे प्रीति नहीं की । वचपनमे जवानीमे सारे जीवनमे 
फिन किनका सम्प्रन्ध, क्‍या क्‍या प्रीतिया ने की होगी झव बतलावो कि जो मौज 
माना, जो प्रीति हुई वह सव सचित होकर क्‍या झाज कुछ है उनकी गाँठम ? अजीव 
पदार्थेका यदि बोरेमे सचय करते जावो तो कुछ ही दिनोंम बोरा भर जायगा, पर 
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यहा तो यह भावरूप है। जो भाव बनता उसका सचय तो टूर रहा,वह अगले क्षणमे 
टिक्र नही सकता | जो भाव बना, जो श्रीति बनी, जो विकल्प हुआ, जो मोह किया 
वह अ्रगले क्षण नही ठहरता और किसी दूसरे विकारको, प्रीतिको, म,हको उत्पन्न 
करके नप्ठ हो जाता है । 


विभावोकी प्रवल झचुता श्रौर उसके निवारणका उपाय ज्ञानकी 
सम्हाल - देखिये भेया ! कितना जगरदस्त दुश्मन है यह विभाव । कोई एक दुश्मन 
मेरे सामने देर तक रहे ता उसका इलाज भी कर दें पर यह विभाव दुश्मन तो उ पतन्न 
होकर दूसरे दृश्मनकों उत्पन्न करके नप्न हो जाता है और यह परम्परा चलती रहती 
है, फिर दूसरे विभाव ओर दुध्मन दूसरे अगले क्षणमे नये विभाव दुश्मतकों उपन्न 
वरके नप्म हो जाते हैँ । बताग्नो ऐसा जबरदस्त पझ्राक्रमणा है इस आत्मापर | उन ; 
विभावोका, उन मौजोका, उन प्रीत्तियोंका न सचय होता और जब विभाव होते तब 
शान्ति रहती है । सब धोखा है, क्लेश है, बरबादी है । लोग विकल्प करते हैं कि मैं 
इतना घनी हो जाऊँ, विकल्प करके पाप करके तो स्वयं मलिनता मिलेगी। क्या है 
वैभव ? पर वस्तु है भ्रौर इक्ट्टा होगया तो क्या हो गया यह तो मरकर कही चला 
जायगा । रहे बाल बच्चे कितने भी तो उससे क्या सम्बन्ध है इस व्यक्ति का ? हा, 
बच्चोके पुण्यका उदय है, उन्हे वैभव मिलना है, उसके लिए नौकरी कर रहा है यह 
कमाने वाला व्यक्ति । शान्ति, सन्‍्तोष श्रदुराग तत्त्वप्रेम, श्रात्मःप्टि ये बाते होती रहें 
तो समभिये कि हम अपना भविष्य बना रहे हैं ठीक, भ्रौर ये बातें न बने, हिस्सा मूठ, / 
योर, दुशी 4 परिग्रह, धन पापोंमे ही उपय ग लग रहा है तो चाह लोकिक इष्ज्त 
वड़ जाय, कुछ सम्मान हो जाय तब भी कुछ नहीं रखा | अपने शानभावक सरहालो, 
अपने ज्ञानस्वरूपकी विशभेषत,ए निहारो, कया उसमे शैली है, उस ही ज्ञानकी इस 
£ सममे चर्न्न चल रही है कि ज्ञान ही प्रमाण है और प्रमाणता जानकारीमे तो परि- 
चय दाम स्वत होती है और अपरिचय भ्रवस्थामे परत होती है। 


सवादी ज्ञानसे पूर्वज्ञानमे प्रमाणए?, हृढताका परिच्छेदन जो कोई“ 
ज्ञान सदिग्व रहता है, श्र माण रहता है, पदार्थ ऐसा है या नहीं, पदार्थकें जाननेकी 
यथार्थ रूपसे पहिचान की उत्सुकता रहती है तो वहा दुसरे ज्ञानसे प्रमाण आता 
है | जैसे कुछ भ्रदाजा लगाया कि वहा जल होना चाहिए, पर दृढ निशय न था तो 
अन्य साधनोके ज्ञानकी अपेक्षा रहती है। उसके कुछ चिन्ह दौखे, कोई ॥नी भरते 
हुए भ्राया दीखा अथवत्रा आसपास कुछ बपरिया दीखी ता ऐसी बातो 3 यहा जल है 
ऐवा निर्णय किया जाता दै। तो जो पूर्वज्ञान अनम्यस्त दद्ामे होता है श्रतएवं वह 
ग्रभी अप्रमाग है, तो उसकी प्रमाणताके लिए दूसरा ज्ञान बनता है | तैकिन इस 
६ पते शट्डू।कारने कुछ दोष दिया था कि झगर क्र वादी ज्ञानसे पृव ज्ञानकी प्रमा- 
राना मानी जाय तो इसमे अ्रनवस्था श्रौर चक्रक दोप आ्राते हैं, वह भी वात्त ठीव 
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नही है, क्योक्ति सम्वादी शञानसे, द्वितीय ज्ञानसे पूर्दशानकी प्रमाणताका निशचय करके 
प्रवर्तेत नही होता । सम्बादी ज्ञान परिणति नही करता किन्तु एक अवगम बन जाता 
है तव परिणति होंती,है । जैसे श्रग्निका रूप देखकर भट यह बोध होता है कि इससे 
ठढ़ मिट जाती है | दुसरोको देखा ना ठढ मिटात्त हुए तो सम्बांदी ज्ञानसे तुरन्त 
निणेंय हो जाता । यहाँ दूसरेकी अ्रपेक्षा नही करनी है, जिस विधिकां जिस ज्ञानसे 
सम्पन्ध है उस विधिसे तह ज्ञान हो जाता है | 


ज्ञानप्रामाण्यविधिसे विपरीतविधिमे प्रामाण्यकी भ्रसिद्धि - एक कहावत 
है कि 'यह तो बडी टेढी खीर है' खाना मुश्किल है। उसका भाव क्या है ? एक श्रधा 
पुरुष था, उसको एक वालकेने कहा - बाबाजी, हम खीर खिलायेगे ! उस अचेने 
कभी खीर न खाई थी, तो वह पूछता है कि खीर कंसी होती है ? खीर सफेद-सफेद 
हैँ ती है। उसने सफेद भी कुछ न देखा था, जन्मका अ्रधा था । फिर पूछता है-- 
सफेद सफेद कसी ? तो लडका कहता है बगुला जैसी | उसने बगुला भी कभी न 
देखा था। तो श्रधा पूछता है कि बुला कैसा * तो अ्रधेके सामने ऐसा टेढा हाथ 
करके रख दिया शौर कहा कि बगुला ऐसा होता है | जत्म प्रधेने ट्टोला ता कहता है 
अरे, र रे, ऐसी टेढो खीर हमे न चाहिए ! ऐसी टेढी खीर तो पेटमे गरैगी। भला 
बतावी खीरका तो बोध क्रान था, रसमे बोध कराता तो ठीक था, पर उससे स्पर्श 
का और आ्राकारका उद्दाहरण दे दिया | जिस पदा+के ज्ञानका जो तरीका है उसे 
तरीकेसे ज्ञान किया जाय तो ज्ञान होता है। यदि उस श्र पुरुषको वह वालक यो 
समभाता कि बाबा जी देखो यह है खीर इसे अपने हाथमे लो और खाकर देख लो 
कि खीर कंसी होती है । वह खा लेता तो परख जाता कि खीर ऐसी होती है औ्रौर 
यह है सकेद ! तो श्रधा भ्ाखसे न देखनेपर भी खीरकी सफेदीपनका झनुमान रखता । 
तो जितना हम आप सबके ज्ञान है और प्रद॒त्ति है, हम दूसरोको देखते हैं कि ये इस 
पदार्थंका इस तरह उपयोग करते हैं और खुद भी उ+की परीक्षा कर लेते है तब फिर 
अभ्यास दशामे ज्ञान करते ही प्रद्धत्ति करमे लगते है । 


हप्टान्त और विवरण द्वारा अभ्यास व अनसभ्या। दक्षामे प्रामाण्यके 
विधानका वर्णन जैसे रसोई बनाना हो तो कट रसोई घरमे घुस गए, धुल्हा 
जलाया, झाठा सेका और रोटी बना ली | उसमे कोई दिमाग भी लगाना पडता है 
क्या ? कई प्रमाणपना भी टूंढना पडता है क्या ? वह अभ्यस्त दशा है तो भट 
रवय ज्ञान हो जाता है, हाँ अनभ्यास दजामे परसे प्रमाण होता है । जैसे किसान 
लोग यदि ऐसे बीज पाये जिन्हे कभी पाया न था तो वह भ्रनम्यच्त्त दशा है, यह पता 
नही कि ये बीज उगेंगे अथवा नहीं, तो एक छु ठेसे सकोरेमे थो से दाने बोकर देखते 
है कि ये बीज उग सकते है या नही ? उग गए तो चैसा ज्ञान कर लेते है न उगे तो 
वेसा ज्ञान कर लेते है, पर जिस बौजके सम्वन्धमे परिचय नही है उस बीजका प्रयोग 
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करके पहिले परणते हैं, ,्रयोग करनेके वाद यह वीज ठीक हैं श्रथवा नही है, ऐसी 
बात फिर उनके स्वत होने लगती है । तो जैसे अनभ्यास दक्शामे पहिले यह बीज 
ठीक है भ्रथवा नहीं है ? ऐसा तिर्बारण करनेक्े लिए प्रत्गकी अपेक्षा रखते हैं 
लेकिन बादमे कि उसका सब कुछ परिचय पा लिया त, क्षेप रहे कशोको यह बीज 
है श्रथवा नही है ऐसा निश्चय +वयमेव कर लेते हैं प्नौर फिर यह बीज है तो उसके 
उपयोगके लिए प्रद्ृनि करता है और यदि बीज नही है तो उसके प्रयोगके लिए प्रद्ृ॑त्ति 
नही,करता है। इसी तरह हम परिचित स्थितिमे ज्ञान करते ता मट प्रगति कर लेते, 
प्रमाण हो जाते श्रौर भ्तम्यास दक्षामे ज्षीघ्र प्रगति नही कर पाते, भन्य ज्ञानसे उसमे 
प्रमाणता लेते हैं तब प्रगत्ति करते हैं। जैसे श्यने घरकी सीढियोंपर दमादम भट 
चढ़ते और उतरते हैं, पर किसी अनजान जगहपर जायें तो कुछ परखकर देखकर 
चढ़ते उतरते हैं । ऐसी ही समस्त ज्ञानोकी बात है। मारा अभ्यास दशामे स्वत 
और पअ्ननस्यास दक्षामें परत बनता है। 


सवादी ज्ञानसे पृववज्ञानका प्रामाण्य माननेमे अ्रनवस्था दोषका अनव- 
काश शद्भाकारने जो यह बताया कि सम्वादी ज्ञानसे पहिले ज्ञानको प्रमाण मानने 
पर अनवस्था हो जायगा, एक ज्ञान हुआ इसकी प्रमाणताका नि३ंचय दूसरे शानस्ते 
हुआ तो दूसरे ज्ञानकी प्रमाण का निश्चय तीसरेसे होगा, यो श्रनवस्था चलती 
जायगी, यह भी कहना यो ठीक नही है कि मान ल पहिला ज्ञान श्रप्रमारा रह रहा 
था, उसमे निर्णय न था । यदि द्वितीय ज्ञान निर्णायक बने तो द्वितीय ज्ञानसे प्रथम 
ज्ञानका भी निर्णय कर लिया और स्वयका भी निर्णय किया । अनवस्थाकी वहाँ 
गुझजाइश पही है। किसी भी पदार्यका शान करनेके वाद जब श्रर्यक्रिय बन जाती, 
यहाँ इतना बडा सदेह क्यो ”? जान लिया कि यह जल है, झट पीने चले गए। 
तो जल ज्ञानका फल है उसका उपयोग करना । तो उपयोग तो कर लिया औ्रौर भ्रव 
जल ज्ञानपर विवाद करें कि यह प्रमाण है या अप्रमाण है ” स्वत प्रमाण है, परसे 
प्रमाण है और जब फल प। लिया तव उसमे घत्रडाना क्या ? ज्ञानका फन्र साक्षात्‌ 
विसम्बादरहित प्रयेक्रियाका आलम्बन करना हो गया, वह स्वय प्रमाण है भनन्‍य ज्ञान 
की वहाँ भपेक्षा नही होती । जानते हैं श्रौर जाननेके साथ ही यदि वह प्रद्धत्ति ग्रहण 
के योग्य है तो ग्रहएा कर लेना तजनेके योग्य है तो तज देते है भ्रथवा उपेक्षा कर 
देते हैं । तव ज्ञानके फलका भी उपयोग कर लिया शअ्रव ज्ञानमे भी सदेह करना 


भू्खता है । 
जाग्रत दशामे हुए. अरथेक्तिया ज्ञानकों स्वप्त दशावत्‌ मिथ्या समभने 
की आशक्धा - फोई ऐसी शद्धा करे कि स्वप्नमें भी श्रर्थ क्रियाका ज्ञान होता है। 


स्वप्मसे भी तालाब दिखना, तालाबमे खूब तैरकर स्नान करना झ्ादि दिखता है जता 
कि जगते हुएकी हालतमे होता है । कोई फर्क नहीं रहा उस समय | जैसे जाग्रत दशा 
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में फोई पेडपर चढने लगता ऐसे ही स्वप्नमे भी ऐसा हो प्रतीत होता है कि मैं पेडपर 
चढ़ रहा हुं। ठटरते हैं श्रम करते हैं, पर फिसलते हैं ये यव अनुभव स्वप्नमे भी 
जागृत दशाकी तरह होते है। जेसे रवप्नमे श्रर्थ क्रियाका ज्ञान होता हैं, पद्मर्थ नहीं है 
तत्र भी, ऐसे ही जागृत दवामे श्र क्रियाका ज्ञान कट हो जायगा। जंसे स्वप्नमे कुछ 
कामकर लेनेपर भी ज्ञान कूठा है सी +कार जागृत दशाग भी अनेक कार्य हं।नेपर 
भी ज्ञानमें भ्रयथार्थता होगी | 


जाग्रत दशामे हुए श्र्थ क्रिया ज्ञानको स्वप्नसम मिथ्या भाननेकी श्रस- 
मीचीनता वक्त छाद्याका अब समाधान करते हैं--उक्त शद्भुा। ठीक नही है, 
वेधोकि स्वप्नकी दशा भौर जागृत दशामे बिल्कुल उल्टा आशय है स्वप्नमे जो किसी 
भ्र्थ कार्यका ज्ञान हुआ नहाना, धोना भ्रादि किसी भो कामका जो ज्ञान हुआ वह तो 
वाधा सहित है, क्योकि जगतेपर तरिदित हो जाता है कि वह ज्ञान शूठा था, पर 
जाग्रत दक्षामे तो स्वप्न जैसी बात नही आ्राती है। भ्र्थ क्रियाका ज्ञान अर्थके बिना 
नही है । एर पेन्सिल छीली जाय श्रौर प्रथम करले, +िर पेन्सिल न हो ऐसा किसीमे 
बोध हुआ है ? श्रर्थ त्रियावा ज्ञान भ्थ क्रियाके बिना नही ह ता । तो जब हम ज्ञान 
फरके काम भी कर लेत॑ तत्र भी हम सदेह रखें कि यह ज्ञान हमारा सही है या नही 
है या इसमे प्रमाणता अन्य उपायसे लाय । भ्रव प्रमाणवाकी क्या जरूरत ? अर्थ 
क्रिता कर ली, काम हो गया, यही तो सबसे बडा प्रमाण है। जो अर्थ क्रियाका 
कारणभूत ज्ञान है वह प्रमाण है। जिस ज्ञानके होनेपर हम उसका प्रमाण कर सकें 
वह प्रमारा है। यह पानी है यह जानना प्रमाण है, क्योकि झट हम पी लेते हैं। 
पदार्थको जानकर उस पदाथका जो हमे उपयोग करना चाहिए वह उपयोग हो जाय 
वस यही तो उस ज्ञानका फल है। यह प्रगाण है। जैसे श्कुरका जो कारण हो उसे 
बीज बढ ते है| गेह, चने ज्वार ये भ्रकुरके कारण हैं तो इनमे क्या संदेह करना कि 
इन्म श्रकूर उ्गेंगे या नही । भरे सीधा प्रयोग कर३ देख ला। कोई परुष सरदेह करे 
हि भ्रग्नि गम होती या ठडी होती । तो ज्यादा विवाद न करके सीधा चीमटासे श्राग 
उठावर उसपे हाथकी गदेलीपर घर दे, तब उसे पता पद जाथगा कि आाग कँसी 
शीपी है । भगर को४ सदेह करे कि श्राग ठंडी होती ह्ृया शर्म होती है लो उसे 
भूजता ही फटा ज्ञायगा | 


प्रथक्रिया कानसे ज्ञानप्रामाण्यमे स्पष्ट सतादिता जिसने भी हम 
पापण ज्ञाव है ते है उन ज्ञानोपा पल है ग्रहण कन्‍्ने मोन्यव: प्रहग करना, छोड 
पोग्ययों छ्लोष्ट ऐया । सो प्रदण भी करते प्रथवा छोड़ भी दे और प्र भी हम आन 
५ सग्यन्ममें जियाद ररते रहे यहु ३ < 6 तक ठीक है । तस्पकज्ञान सम झन्प पदार्थोक्‍ा 
शत नहीं बा सरता | पेदिन सोह दस्मामे घत्य बाहरो पदा्योक्ि शान ता रपप्र समझ 
मे भाप ६ । यह ठीप $ शर्मा है पुस्कका 3, साठी बाल सप्त्त समय प्रा रहो झौर 
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जो सममने वाला है ज्ञान जिप्तने जाता है इन सवको वह ज्ञान सम अमें नही भाता | 
ज्ञान अपने ही प्रयोगसे अदुभवसे जो स्पप्ठ प्रनीत हो सकता है उसको तो नहीं मानता 
और इन बाहरी पदार्थोंको जो भिन्न है, पर हैं, जिनमे हमारी भ्र्थक्रिया भी नहीं है 
स्पप्त माना ५ बस यही तो ससारमे सलनेका उपाय है। हम स्वय क्या हैं, क्या करते 
हैं, कैसे रहते हैं इसका भान तो न हो भौर केवय वाहरी पदार्थोक्रा ही हम साम्य 
व्यवहार ज्ञान करते रहे तो उससे णान्तिका मार्ग नही मिलता । 


अ्रज्ञानमयी विपदाका अभिसार शान्तिका उपाय तो स्वयकों स्वयमें 
मग्न कर लेना मात्र है, लेकिन जरा सी बातमे पर पदार्थ अ्रगुकुल न परिणमे ऐसी 
कुछ स्थितियों में वडा सकट अनु मव करते है, मुझ पर बहुत बडी विपदा छायी है । 
अरे विपदा तो यह छाई हुई है कि अत्यन्त भिन्न पदा्थोम हम ममता रख रहे हैं, भिन्न 
पदार्थोंके प्रति हम आकर्षित हो रहे है, दूसरेके सुखमे हम घुख समभ रहे हैं, दूसरेका 
दु ख देग्वकर हम दु खी हो जाते हैं, किसी अन्य दूसरेमे नही किन्तु जिसे श्रपना परिजन 
माना उस दूसरेका दुख देखकर दुखी हा जाते हैं ऐसा ज। विकल्‍प बन रहा है 
ग्रन्त रड्ठमे सस्कार बन रहा है यह हैं छुक पर बडी भारी विपदा । परपदार्थोंमे ऐसा 
हो गया तो कया, श्रन्य प्रकार हो बया तो वया ? वह कुछ भी विपदा नही है । 
भान लो कुछ धनमे कमी आ गयी, क्या ऐसा नही हो सकता था कि जो श्रव है उससे 
चौथाई ही आपके पास होता ? उतना ही उदय होता, इस ढड्से हते ? कौनसी 
विपदा यह भा गयी जो यह विकल्प उठाया जा रहा है कि हम भव हीन हो गए, 
दीन हो गए, हमारी पोजीशन हल्की हो गयी । घन की कमी क्लेश नही देती, किन्तु 
जो कल्पना उठा ली गयी है य भाव क्लेश दे रहे हैं । हम झ्ाप पर विपदा है 


अज्ञान की । 


समस्त विपदाओ्रोके टलनेका एक मूल उपाय --भैया! विपदाको टालनेके 
लिए हम श्रनेक यत्न करते हैं पर जिस प्रयत्नसे बिपदा टछेगी उसको करते नही । जैसे 
कोई झ्ौपधि ऐसी होती कि जो १०० रोगोपर चले | जैसे एक भ्रश्गतघारा उसकां 
प्रयोग कई रोगोमे होता है तो कहते है कि बस एक श्रम्रतघाराकी श्षीश्षी रख लो 
और चले जावो प्रवासमे शिरदर्द करने लगे तो लगा लो, पेटदर्द करने लगे तो दो 
बूंद पानीमे पी लो, चमरोग हो जाय तो प्रयोग कर लो | तो जैसे कोई औषधि सेकडो 
सोगोकी एक है ऐसे ही समभिये कि सेकडो नही, समस्त सकटोके मिटानेकी झौपधि 
एक है, भिन्न-भि# नहीं हैं कि भ्रम्ुकु सकट इस ओऔपधिसे मिटेगा शौर अधुक सकट 
इस झौषधिसे मिटेगा । बेचेनी हो रही है तो उस सकटको मिटाने्की दवा शोर 
हुई, घनकी कमी आनेसे हुए सकटकी दवा और हुई, यहाँ ऐसी भिन्न भिन्न दवा नही 
है । समस्त सकटोंके टालनेकी केवल एक ही दवा है । वह कया ” स्वरूपका परिचय 
करके मेदविज्ञान धरा समस्त परसे हटकर शभेद ज्ञान स्वभावमात्र श्रपने श्रायके 
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निकट भा जाना । यही है समस्त सकटोके मेटनेकी दवा । 


धर्मपालनके आधारकी एकता धर्मपालनके लिए भी अनेक काम नही 
करना है । भ्र-क काम तो इस लिए किए जाते है कि सस्कार विरुद्ध लगे हुए है 
उनका मेटने के लिए जब हम एक दवापर अधिकार नहीं पा रहे है तो चलो कुछ 
तो उन विपरदावोसे उपयोग हमारा हटे इसके लिए पूजन है दान है, व्याग है, जितने 
प्रकारके धर्मपालन किए जा रहे वे सब एक तरहके बचाव है | चाहे पूजा वर रहे 
हो चाहे सार्मायक करते हो । घर्मपालनका ढज्ू एक ही है और वह है एक अपने 
भापके स्वरूपक्रे निकट रहना | जो यह कर सका उसने घर्म पाला । भ्रव समझ 
लीजि (-- घटा भर भी भक्ति भावषे लगाया, श्रम किया तो इतना स्मरण रखे ग्हना 


कि घर्मपालन तो तव होता है जब बाह्य पदायकि विकल्प हेटकर केवल एक निज 
जान स्वभावसे मग्न रहा जाय ! 


धरंपालन और उसका प्रभाव--भैया ! श्रपने उद्देश्यका स्मरण न भूलिए 
भ्रौर इसका उपयोग प्रभु भक्तिमे यो कीजिए कि वजाय यहाँ वहाँ देखने दासमेके 
अथवा अन्य प्रकारके विकल्पोमे लगनेके ऐसा करे कि प्रभुके अनन्त चतुप्टय गुणका 
ध्यान करते जावे । प्रभु क्या है, हम जो स्तुति पढ्ते हो उस स्तुतिके श्र्थपर ध्यान 
दिया जायगा, और वैसे हो प्र भुमे निहारियेगा तो उनके गुणोका स्मरण होनेसे श्ौर 
उस ही भाति यह ई आ्लात्मा हु ऐसा अपने आपका परिचय होनेसे अपने भ्रायकी ओर 
भाना हो जायगा, और अश्रपने निकट श्रा सके तो इसीका नाम है धर्मंपालन । यह रद 
कंसा है जिसके निकट हमे पहुंचना है ? यह खुद है शानस्वरूप केवल ज्ञानामन्दमाशभ्र 
अमूर्त भावस्वरूप सबसे निराला अपने स्वभाव मात्र ऐसा श्पने झ्रापको विदित हो 


तो यह परसे हटेगा और अपने निकट रहेगा । यही है धर्मपालन, इसीसे समस्त म द्धूट 
एक साथ कट जाते हैं । 


अस्यस्त और अ्रनप्यस्त दशामे अपने ज्ञानकी विशेषता---ज्ञान कैसा 
है, उसकी क्या दृत्ति है, वह श्र माणभूत है, उसकी प्रमाणता कब किस प्रकार आया 
करती है ? इन सब प्रइनोका उत्तर इस दर्शनश्ञास्त्रमे अनेक युक्तियों सहित दिए गया 
है। उसी प्रसक्वमे यहां यह वात चल रही है कि जो ज्ञान हमारा अ्रम्यस्त होगा उस 
ने प्रभाणता तो स्वयमेव श्रा जाती है भौर जो अर्थज्ञान अ्रनभ्यस्त है जिसका हमे 
परिचय नही है, ऐसे ही नवीन श्रर्थका परिज्ञान हो रहा है तो वह भ्रर्थज्ञान श्रमभ्यास 
दक्ामे है श्रतएवं किसी श्रन्य ज्ञानसे प्रमाशभूत होता है । जहाँ कुछ शब्भा है, सदेह 
है वहाँ प्रमाणता परसे होती है । जहाँ एकदम ही सीधा भश्रम्यास ज्ञान बना वहाँ 
प्रमाणता स्वयमेव झ्ाया करती है | यह वात अपने ज्ञानकी चल रही है । ऐसा प्रमा- 
णभ्ूत ज्ञान हमारा स्वरूप है। हम अपने स्वरूपमे पहुँचे और श्रपनी ही कलाके द्वारा 
हम अपने झ्ापका विरतार बनायें । किसी बाह्य पदार्थसे मेरा भला होगा इस भ्रमको 
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छोड दें। अपने आपके स्वमूपके नियट झ्धिकाधिय रहनेका प्रयत्त वर तो यही 
वास्तविक मायनेम मपालन हागा। उसी स्वश््पका इस प्रसगम वर्णन चल रहा है । 


नेत्रेन्द्रियज ज्ञानकी भाति श्रन्येन्ल्प्ज ज्ञानोंकी भी प्रमाणता - 
मीमामयने थ्ोत्र इन्द्रियरा उत्पन्न होने वाले ज्ञानकों भ्रभ्रमागा # नेकी आपत्ति की थी 
कि श्षेप्नर्ाद्रथ्स उत्पन्त होने याला ज्ञान श्रप्रमाग है, क्योकि उसका मेल चश्ष 
ग्रादिक रन्द्रियमे नहीं बैठता यह भी कहना ठीक नहीं है । क्योकि जब वीणा 
भ्रादिववा कोर रूपचिगेष देस लेते हैं तो उसमे शब्दकिदापमे भी उसे छड्डभा नहीं 
रहती । यह वीणा इस प्रकारका दाब्द निवाल नंगी ऐसा ज्ञान हो जाता है और श्रोत्र 
इन्द्रियमे जो धब्दप्रिधयक ज्ञान होता है उसकी अथक्रिया ता और ही है। जो राग 
मुत्ते, शन्द सुने उससे जो भीतरमें झनुमय हुझा, मेशा काम परावर उसमें चल ह रहा 
है, अथर््रियावा प्रभाव नही है श्रोभरेन्द्रियज ज्ञानमें, सो उसमें भी (।माण्यकी लिठ्धि 
सत्य हो जाती है । जैसे किसी पदा्का सुगन्ध लें तो वह तुरन्त प्रमाण हो जाता है 
कि नहीं ” यद्यपि श्र खोसे नहीं दिखता फिर भी गधका ज्ञान प्रभारा है, इसी प्रकार 
जन आखोंने नही दिखते लेकिन शथात्र इन्द्रियमे शब्दका ज्ञान बनता है और वह 
प्रमाण होता है| प्रमाशके लिये सशय, विपर्यय, श्रनध्यवसताय श्रादिक दोपोका भ्रभाव 
चाहिए फिर वह भ्ान प्रमाण है, जहाँ सशय होता हैं वहाँ तो किसी श्रन्य ज्ञानके 
सन्नतिवी अपेक्षा होती है। जरा भर निर्णय करे है क्या ? श्रौर श्रौर इग्द्रियकी 
समाधननको जरूरत होती हैं किन्तु जहा सशय झ्ादिक नहीं है, ठीक सुन लिया, अब 
चिड़िया शोल रही है ता उसके शब्द सननेमे श्रा रह हैं। कोई यह कहे कि देख सूं 
तब ज न कि यह चिडियाका शब्द है ऐसा विलम्ब ना नही होता, तो श्रोत्र इन्द्रिपमे 
जो ज्ञात होता है वह श्रोत्र इन्द्रिय द्वारा झनुभूत है । वह प्रमाणभूत है । 

निश्श्यसे ज्ञानकी कार्यविधिका दिग्दशेन - ज्ञानका काम हैं उसकी भ्रर्थ- 
क्रिया हो जाना । कुछ भी हम जानते हैं तो किसी न किशी प्रयोजनसे जानते हैं । 
और ऊँचे चढकर ज्ञानका फिर कोई रागादिक प्रयोजन नही रहता | केवल जाननेके 
लिये जानना है ! प्रत्येक क्रियामे ६ कारक हुग्ना करते हैं कर्ता, कमें करएा सम्प्र- 
दान, अपादान औौर अधिकरण हिन्दोमे २ कारक भर वड़ गए हैं सम्बन्ध और 
मश्योधन । उसमे ता सम्योचन कोई कारक नही है क्योहौति उसमे उद्‌बं'धन मात्र है 
तथ सम्बन्ध कोई वस्नु नही है | लोगोंने श्रपनी ममताके भ्रचुकुल सम्बन्ध बना रखा 
है । सम्बन्ध कुछ नही है । किसी पदार्थमे कुछ परिशाति हुई तो किससे लिए हुई ” 
उपका उत्तर भ्र'यगा, किसके द्वारा हुई ? उसका भी उत्तर झआयगा । किसने की ? 
किसका की ? इन सबके उत्तर आयेगे पर सम्बन्धका कोई प्रइन नहीं । एक वस्तुका 
टपरी उस्तुके साथ सम्बन्ध होता है यह कारकमे नही है क्योकि जो भी परिणति हुई 
है वह गुद पी र्‌दमे हुई है, दूसरेसे सम्बन्ध कुछ नहों है, अतएवं सम्बन्ध कोरेठ 
नही हुआ करता । 


घर 
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दृष्टान्तपूर्वक अभिन्न पट्कारकत,का वर्णन - कारक ६ होते है। प्रत्येक 
पदार्थका जो कुछ भी परिणमन होता है वह उसके ६ कारक्ोमे हो जाता है। जैसे 
सर्प लम्बा चौडा था श्रव उसने कुण्डली बना ली, गोल हो गया तो सपने क्या किया 
जो किया सो किया । किसको किया ? अपने आपको किया । अपने आपको ही लम्बे 
को गोल वना लिया । किसके द्वारा किया यह काम सापने ? अपने ही ढारा किया । 
कोई पुरुष पकडकर तो उसमे कुछ नही कर रहा, लाठी श्रादिक यत्नोसे तो कोई उस 
में कुछ नही कर रहा । साप भी किसी दूमरे पदार्थका सहारा लेकर तो कुछ नही कर 
रहा । वह खुद अपने आपमे भ्रपनी क्रिया कर रहा है तो किसके द्वोरा किया ? अपने 
ही द्वारा किया । और इस प्रकारका जो गोल वन गया साँप वह किसके लिये बना ? 
उसे जो भी श्राराम हुआ, कष्ठ हुआ वह सव अ्रसर साँपमे होगा । और वह साप 
पहिले तो सीधा था, श्रबव उस सीधी पर्यायसे हटकर कुण्डली पर्यायमे झ्राया तो किससे 
हटकर शभ्राया ? अपने ही से हटकर झाया । भ्रपनी ही कोई परिणति थी जिससे हट 
कर वह कुण्डलीके श्राकार बन गया । तो अपादान भी वही हुआ और यह सब कार्य 
गोल मुद्रा सापमे हुई । सो जैसे साँप कुण्डलीके श्राकार बन रहा तो उस कुण्डलीका 
कारक साप स्वय है। इसी प्रकार जिन जिन पदार्थोका भी परिणमन होता है वे सब 
परिणमन उस ही पदार्थमे समाप्त होते हैं । 


एकका दूसरेके साथ सम्बन्धका अभाव होनेसे स्वयमे ही सर्वेस्व-- 

एकका दूसरेके साथ सम्बन्ध नही है । कोई पुरुष हाथसे कोई चीज उठाकर भी धरे 
उस हालतमे भी हाथने वया किया ? ध्सपर कुछ यदि विश्लेषण किया जाय तो हाथ 
ने हाथमे क्रियाकी । किसको की ? अपने हाथको की । किसके द्वारा की ? अपने ही 
द्वारा । और ऐसा जो हाथका परिणमन हुआ यहाँसे वहाँ हिला (ला यह भी इसका 
प्रयोजन क्या ? स्वय था । जो कुछ बीती, कु हुआ, झाराम हुम्ना या जो भी परि- 
णत्ति हुई वह उसके लिये हुई, और पहिले यह हाथ और तरहका था, एक जगह था, 
अब उसने गमन क्रिया की तो स्थिरतासे हटकर वह गमनमे आया तो यह हाथ उपा- 
दान हुआ और हाथने जो कुछ किया हाथमे किया। तो हाथका सब कुछ पषट्कार- 
कीय परिणमन हाथमे हुआ । ऐसी परिणति करते हुए हाथके बीच कोई चीज आयी 
ता उस परिणमते हुएका निमित्त पाकर चीज भी एक जउहसे दूसरी जगह पहुची । भ्रव 
उस वस्तुमे जो परिणमन हुआ, जो हाथके बीच फसी हो झौर एक जगहसे दूसरी 

जगह पहुंची हो उस वस्)]का पद्कारक परिणमन उस ही वस्तुमे है,अतएव किसी 

भी पदार्थंका किसी दूसरे पदार्थके साथ सम्बन्ध नही है, उस हृप्निसे देखा जाय तो 

ग्रात्माने जो कुछ भी ज्ञान किया, जिस किसी भी पदार्थके विषयमे ज्ञान किया आत्मा 

ने जाना । किसको जाना ? निरचयसे तो प्ात्मामें जो ज्ञानका परिणमन हुआ उस 

परिणमनको ही जाना, अपनेको ही जाना | निदचयसे तो पर जानवका रूप इस 

प्रकार होता है वह नेयाकारम्ो ग्रहरा करता हुआ रहता है झ्रतएव उपचारसे कहते 
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है कि मैंने बाह्य पदार्थोंको जाना | जाना श्रपने झ्ापको ही और उस जानन परिणति 
के मम्य करण कौन हुआ ? जिसके द्वारा जाना ? स्वयके रवरूपके द्वारा जाना । 


निः्चयसे जाननके सम्प्रदायका निर्णय श्रत्र सम्प्रदान कारक देखिये ! 
जाननका फल क्या हुआ ” स्वयं, किसलिए जाना ? अ्रपने लिए जाता ? ज्ञान होनेसे 
जो तुरन्त सन्‍्तोष होता है, नि शद्भूता श्ाती है, स्पप्ठता श्राती है वह खुद ही पर तो 
गुजरी, भले ही ज्ञान करके बादमे कुछ प्रद्धत्ति कर अथवा निद्वत्ति करे लेकित किसी 
भे क्रियाका फल निः्चयसे तो बादमे नही मिलता | प्रत्येक कार्यका फल किया होने 
के समयमे ही मिलता है । बादमें क्रियाका फल मिलता हैं यह कहना व्यवहार मात्र 
है । जैसे कुम्हार घडा बनाता है ता घडा बनानेकी क्रिया करते समय कुम्हारकों फल 
मिल रहा है। क्‍या ? श्रम हो रहा, खेद हो रहा, सूख हो रहा, कल्पना कर रहा, जो 
कुछ भी उसमे गुजर रहा है उस समय जिस समय वह घडा बना रहा है वही फल 
मिला लेक्नि लोकव्यवहा रमे यह कहते हैं कि घडा बननेके वाद पकनेके बाद जंब 
कुछ पैसोका बिकऊता है उसे पैसे मिलते हैं, उसका सामान खरीदता है तब मानते हैं 
कि इसे अ्रव घडा वनानेका फन मिला । पर निइचय सिद्धान्तसे तो जिस समर व तुमे 
क्रिया हुई उसी समय फल मिलता है श्ौर फिर भल भी भिन्न नहीं (मलता । फिर 
मिलना उस श्रमका फल नही है, यह तो एक अ्रन7 वस्तुसे सम्बन्धित है । तो जैसे 
कुहारने जिस समय क्रिया की उसी समय उसे फल मिला, इसी प्रकार जितने भी 
प्राशी भाव करते हैं पुण्य भाव कर अथवा पाप भाव करें भ्रथवा पर्मं भाव करें भाव 
करते समय ही उसका फा मिल जाता है अ्रवध्य मिलता है मिलना ही पछता है | 
ऐसा ही सम्बन्ध है कि जिन समय क्रिया क्रो जाय उसी समय उसक।/ फन मिलता है। 


ति०चयसे जीवके परिणमनका प्रयोजन याने फल वही श्लौर उसी 
समय--किसी पुरुषने पाप यरिणास किया अब उसके फलमे उसे नरक जाना है ' 
तो ऐसा कहना व्यवहार है कि पाप्‌ किया 85स भवमे भर फल मिला उस भवमे | 
पाप क्रिया जो कर रहा है धाणी उस समयमे जो उसे भ्रशान्ति है, मधिनता है वह 
फन तुरन्त मिल रहा है । इसी ५ कार कोई पुण्य करता है भौर पुण्यमे देव आयुका 
बध न या, देव बनेगा तो ल॑ कव्यवहारत्रे यो कहेंगे कि इसने पुण्य किया था देखो, 
उस मा फल देवमवमे प्राप्त हुआ । लेकिन जिस ही समय उसने १ण्प परिणाम किया 
उस परिणामसे जो तुरन्त उसकी प्रात्मामे अ्रसर हुआ, प्रभाव हुआ वह है उस समय 
के पुय भावका फल झोर वह तुरन्त मिल रहा है । प्रत्येक क्रिगका फल निश्चय 
उप ही समय मिला करता है । किसी पुरुपने घ॒र्म भाव किया, शुभ श्रशुभ भावीसे हट 
रझूए वन एक छुद्ध ज्ञानकी नित्रिकल्प हृष्ठि की, जिसमे राग इपकी बात नही है ऐसा 
दिसीने धर्म भाव किया तो लौग कहँगे ऐसा कि धर्मके फलमे मुक्ति प्राप्त होती है! 
मुक्ति मिलेगी कई वर्ष बाद ! पर ऐसा नही है कि झाज धर्म क्या जा रहा हो झौर 
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_लमिने बहुत वर्ष वाद | जितने श्रणमे जित-ो निमलतामे वह घर्मभाव कर रहा हैं 
उसका फल है शान्ति होना, तृप्रि होना, में सत्र उसे तुरन्त मिल जाते है । तो क्रिध्विय 
; प्रत्येक पदाथेंकी परिखतिका फल उस दीमे है और श्रभिन्न सुपसे है । यो प्रत्येक 
दार्थोक्ता घटक'रक रचयमे है। 


निशुचयसे ज्ञानकी षघटकारकताका स्वयमे निर्णय जब हम जानते हैं कि 
उस समय हमने जाना, किसको जाना ? जैसे हम दर्पण देखते हैं भौर हम अपनी 
पैठ पीछेकी सब वस्तुवोकों जानते रहते हैं, उस दर्पषशको देखते हुए हम यह क्रहते 
गते हैं कि देखो श्रमुक यो हाथ हिला रहा है, यो पैर हिला रहा है। भ्रमुक यी 
हृत्ति करता है | तो जैसे हम यद्यपि देख रहे है उस दर्पणको पर बताते जा रहे हैं 
गरझे खड़े हुए लडकोकी चेश्लावोको, इसी प्रकार यह ज्ञान परिगामता है, उस श्राकार 
(हणारूप जिस रूप बाह्ममे पदार्थ मौजूद है । तो निश्चय हम उस जैयाकार ग्रहरा 
गे ही कर रहे है, अपनेकी ही जान रहे है, पर उसमे घुकि विषयभूत बाह्य पदार्थ 
(९ हैं भ्रत कहते है कि हमने बाह्य पदार्थमो जाना। वस्तुत हमने अपनेको ही 
गाना । इसी प्रकार जब हम जानते हैं तो उसमे कुछ और की दक्ति नही मिलती । 
कसी औरका प्रभाव नही लेते हैं। वह सब जानना मेरा मेरे ही प्रभावय मेरे ही 
॥न वरूपसे हुआ करता है। तो जानतरूप क्रियामे करश भी हम हुए श्रौर जानकर 
री हमने ही तुरन्त फल पा लिया । अशान्ति +, शा न्‍्ति हो, सतोष हो जो कुछ भी 
]जरे वह फल हमने अपने झापमे प्राप्त कर लिया और उस ज्ञानसे पहिले हम जिस 
स्थतिमे थे उस स्थितिसे हटकर इस ज्ञानमे श्रयये हैं सो स्वय ही उपादान हुए। इस 
प्रकार ये सब परिणामन मुभमे ही हैं! रहे श्रदएव मैं ही अधिकर ण हू । सर्व वदार्थो 
की यही वात है। इस तरह जानने वाले ओर अपने प्रग्तरज्मे श्रद्धान करने वाले 
जीव सम्यर८प्ठि है। जिसे सम्यक्त्व जगा है वह नियमसे ससारके समस्त सद्भूदोंसे 
उट जाथगा । सम्यक्वके समान अन्त कुछ वेभच ने समभकिये । 


क्लेजका कारण परमे, परभावभे आत्मीयताकी शुद्धि लोकमे कुछ 
प्रन्य ऐसा है ही नहीं, जो मेरे हितमे श्राय । कोई कुटुम्बी हो, बडा श्राशाकारी मित्र 
हो +० विनयशील सेवकजन हो । चाहे कितना ही वै*व हो पर ये कुछ भी जान्ति 
के काम नही आते हैं। वेवल एक अ्रपना तत्त्वज्ञान, समग्बदत्व यही काम गाता है । 
एसा क्यों ? इमलिए कि जितने भी दु ख हैं वे परपदार्थोमि आत्मीयताका भ्रम करनेसे 
हैं । दूसरा कोई दु ख नही है । कोई किसी भी स्थितिमे हो उससे दु ख नही दुख तो 
केवल परपदार्थामे आझात्वीयताकी वुद्धि बनानेसे है। झ्राज कल एक देश दूसरे देशसे 
जडते हैं झौर लडाईका वातावरण मिट नही पाता | इसका भी मूल कारण क्या है 
कि जो जिस देशमे दस रहा है वह उस देशको अपना सानकर उस देशकी तरक्कीमे, 
क्रढोतरीमे लगा रहता है, उस देशके प्रति ममता बसी है जिसके कारण अमेक खटपटें 
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करनी पडती हैं। उगके फतम मिलता हैं कनेश | जितने भी वतेशी (थे सम्बन्धी, घर 
सम्बन्धी हैं वे सर मोह-ममताके है | कोई बच्चा प्रतिकुत चतने लगा तो भाई इसमें 
फलेशको क्या बात है ? जा जैसा है सा रहने दो । कक्‍्वेशक्की वात सो यह है कि उस 
वालकमे यह बुद्धि जगी है कि पढ़ मेरा है, उससे मरा बड़रपव है, ऐसी बुद्धि जथनेवे 
गेतरगा बलेश होता है, उस ब)जकऊ़े प्रतिकूल होनेस उंलश नहीं होना है | तो क्वेश 
मात्र माह-ममतावा है । 

मोहका ढाँचा मात्र विकल्प झौर भो देखला ! मॉह-ममता केवल एवं 
भाव ही ता है, कल्पना ही का है और कुछ चीज तो नही है । सोना चाँदीकी तरह 
कोई विण्ड ऐसी तो नही है कि किसी तरह इसे निकालकर फेंक दिया तो लो रीत 
हो गय | मोह-ममता तो केवल एक भाव हे । ऐसा धोह-ममलाका वाव ने रखें ता 
कही क्तेण नही है भौर मोह-ममता है ता वही ग्ाापत्ति है । लेकिन जब तक मिथ्या- 
स्वका उदय है, कितनी ही कोशिश करे यह जीव, पर हृदयसे मोह नहीं टलता | सारे 
क्लेशोकी जड़ है मोह, दूसरा कोई वलेश नही है / उ् १०, २०, ५० वर्वकी जिन्दगी 
में जिसमें माना है कि यह मेरा है भ्रमसे मान लो, फिर तो छूट जावगा ना सम्बन्ध | 
इतने समय भी भ्रप न करो तो उद्धार । जायना | भकिन इतने ही च। लोग गम 
नही खाते, श्रपनी बुद्धि स्वच्छ नहीं रखते । काल तो अनन्त है, ये ६१००-२० वर्ष 
नया कुछ गिनती भी रखते हैं पर मोह्दुद्धि से जो कलइ्ू लगा लिया, जो वासना बना 
नी वह हमें भव-भवमे दु खी करेगी । यहाँकी कोई चीज अननी बनकर न रहेगी । 
मरनेपर झथव। जीतेजी सब छूट जायेगो, भ्रगर उनमे ममत्ता है त्तो भव भवमे दुखी 
करेंगी, तो ससा रके सर्वे दु ख हैं इस मोह-ममताके कारण | 


मोह क्लेगसे छुटकारा पानेका मुल निधान- ता यह मोह ममता हू 
कैसे ? उसमा उपाय फैवल एक ही वीतराग शासनमें बताया गया है नत्त्वज्ञान 
करें । मैया ! यह ममता छुटाना है तभी पूरा पड़ेगा, उसी कीचडमे, उन ही विकल्पों 


में रमना ठीक नही है | हलाकि अवमे पहिलेके समयमें या श्रव॒ तकके समयमे घन ” 


वैभव जोडनेकी बडी इन्छा रहती हो वडा प्रयत्न क्या हो और वह सचित भी ्घों 
गया हो तो झव ऐसा न सोचना कि इसको बडी कठिनाईसे सचित किया है, यह केसे 
छोडा जाय, इसका मं'ह कैसे छ डें ?े अरे भाई ! करते रहो ऐसा परिणाम कब तके 
करोगे ? झौर वह तो दृटकर ही रहेगा । भलाई इसमे है कि चीजके छूटनेसे पहिले 
हम स्वय अपना परिणाम ऐसा बनायें कि हम उस वस्तुसे अपने आपको मुक्त हो 
निरख सके । मैं तो इन सबसे छूटा हुआ ही है । 

सम्बन्ध कारकका अ्रभाव--सम्बन्ध नामका कारक सस्‍्क्ृतमे नही है । यह 


ठीक श्रध्यात्म झैलीसे निर्णय की हुई वात है। क्रियाका सम्बन्ध किसी परसे होता ही 
नहीं है इस कारण क्रियाके कारक ६ तो बताये पर सम्बन्ध कारक नही बताया | हो 
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महा है ग । किसिकों विया छिसते द्वारा किया, किसके जिये क्थि प्र प्रभ्न हे ने है 
हम समाधान * सच ये स्वयं मिलसा > किसत हर रहाँ यह वीर प्रश्न सहों कर 
मगता, संयोधि यह हथ्चिस नहीं थ्रा हटा कि फोई पदाव विसीका कुछ कर रहष्टा है। 
विसीने गाली पी और दूसरा एुरा मान गया हो * ले ही लोग हहे कि देखो इसने उसे 
पृ सी बना दिया मगर दे लो इपने गापमे अपनों चेष्रोवी | चेप्ठा यंद्थपि उतने उस 
प्ररधयी लिगाह़ रखकर की सै उसको साली हू बुरा बहेँ। ऐसा उसने विकल्प बनाया 
विसपर नो गाली देने जाजने पेवल अगले आपमे जिकरप ही क्रिया । उसने पर जीवमे 
हद सही विया । 


नथ्यभूत ज्ञानका प्रभाव श्रौर उसके प्रामाण्यवी उपयक्ति भैया ' 
“गम श्रापरा तथ्य भ्रूत ज्ञान जगा रहे तो कुृ४म आप सचऊा बड़ा सौभाग्य है। यही सच्चा 
परं७व है । रपप्न भान रही वि में तो मात्र मे ही 5। और वह में ज्ञानस्वरुप हू और 
शान की रप्रभाव सम्पाद है रिशंय वरना, निश्चय करना | श्रध चह निइचय इस छद॒- 
मग्थय ब्वस्थामें पर साधन पाकर होता है। श्रतएव हम आप सब लोगोंके प्रमाणकी 
उच्पनि इन्द्रिम और गनमे होती है।स्टपि उण्य्षम #प कारण है वह रबय, 
पिन उ पत्तिमे परवी अपेक्षा होती #। प्रमाश बने हो गया, ज्ञान घन तो गया। 
गाने दश्पप्त होनेक्े बाद अब वह ज्ञान अपने कायमे उगे। जैसा जाना उस प्रकारवी 
धय हियामे लगे, $स धरकारवी जो प्रमारझता है वह ग्रग्यास दशामे तो स्वव हू ती है 
भौ” ग्र श्यास दथामे परत होती है | जहाँ इसका परिचय दिया हैं वहाँ उस वात्त 
४ समननेक लिये हमे कोई तथा ज्ञान बन ना होता है थ्रौर उससे हम उसका 
निर्गोय फरहे है । 


भानका स्वभाव व वतंमान जानकी परिस्थिति मिरखकर परिणामों 
की निमलतावा श्रौ- तय भैया! अपना बह उप्र कैसा तो स्वभाव रखता है और 
रममें फैसी साम यंसे परिए्ममता है और इसमे बँसी सामर्थ्य बसी हुई है, इन सथ 
दातोगा निशंय होना भ्रपनी भलाईके लिये झत्यन्त झ्ावद्यक्त है । ट्रम जितना अ्रधिव' 
अपने पानके दिकेट झ्रय्ेगे उतना ही अपना भला कर सबके । शौर जितना हम अपने 
नघरम्पदा सच र फियी बाह्य पदाधोमे फसने है, विकवूप बनाते हैं, उतना ही हम 
रन घापया पॉशन नम्ते है पसड्ित बनाते है जिसका फल तुरन्त ही हम अ्रपने 
परदसे यु के है | इस कारण परिणामोकी विपुरद्धि रघना, निर्मलता होना यह 
“7 धशप सब्र लोगाके टितके सिये अ्रन्यन्त प्रावध्यक है। उसीके उपायम हम देव 
ता पुस्वागना झादिश जर्वच्य पातनोके बोचमे यह निशाय बनायें, पह सत्र अपने 
उपनादर पक एगुशनो सिय्रे किया जा रहा है। ग्रह उद्देश्य हमारे शानमरे रहेगा तो 
“पर एम हिलगे जवपंस विचालिन नही हो सबसे । 


भेयादउलतमे प्रामाणयवा निर्णय होनेके कारण झनवस्थाका अभाव - 


्चा 
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ज्ञानकी उत्पत्ति हम आप लोगोकों इन्द्रिय मन झादिक साधनोसे होती है | वच्चपि 
उपांदानसे तो झआात्मासे ही निष्पत्ति ह ती है पर मनिमित्त कारणोकी अपेक्षा परसे उप 
पत्ति होती है । ज्ञानकी उत्पत्ति परसे होती है, दर्शत क्षेत्रकी बात चल रही है, ता 
ज्ञान ही प्रमाण कहलाता सा प्रमाणकी उत्पत्ति परसे समभिये, और »माणमे होती 
है प्रमाणता सो प्रामाण्यकोी भी उत्पत्ति परसे होती है, किसनु भाद्ट नामके दार्शनिक 
प्रामाण्यकी उत्पत्ति स्वत मानते हैं और इसकी पुप्ठिमे वे विकल्प उठाकर पूछ रहे थे 
कि क्‍या दूसरा जो ज्ञान हुआ जिसमे प्रमाणता जानी गई वह ज्ञान कया उस ही एक 
को विषय करता है या भिन्नका विषय करता है। ऐसा विकल्प उठाकर परत 
उत्पत्ति भाननेका खण्डन किया था | उसके उत्तरमे कह रह हैं कि यह व्रिकल्प ठीक 
ही है । चाहे एकको ही विपय करे तो भी वह ज्ञान सम्वादक अवश्य है, जाननहार 
न सकता है श्रौर किसी भिन्न पदाथको विषय करे तो भी सम्बांदक बन सकता है 
शसे अधेरेमे श्रामका रसा चवकर हम रूपका ज्ञान कर लेते है, उत्त भ्रामके रूपका 
न्‍नुमान कर लेते हैं । तो एक ही पदार्थ है, एक ही विषय किया है रस शानका शभौर 
'स ही पदार्थवा जो रूप है उले जान निया अश्रथवा रस भिन्न तत्त्त्र है, रूप भिन्न 
रण हैतोभिन्नको विषय करनेपर भी प्रमाझ कर लिया यह ज्ञान इसे सही जानता 
झौर यह पदार्थ सही जाननेमे भ्रा रहा है ऐसे सम्वाद्य सम्वादकपनेका प्रामाण्यस 
[विनाभाव है अन्य पदाथ्थंसे नहीं | देखो बहुत दूर रखा हुआ कोई वीणा वाजा 


7रखनेमे भ्रा रहा है तो उस वीणा बाजाका रूप देखकर किसीके तुरन्त उसके ४०... 


शिपका ज्ञान हो जा। है कि यह अच्छा है उसके तार देखकर पतले 
म्वे जहाँ जितने छुए हुए होना चाहिये उतते वहाँ छुवे हो, जहा ग्रन्तर हो वहाँ 
न्तर लिए हुए तारोकों देखकर शब्दका ज्ञान द्वो जाता है कि यह वीणा भ्नस्छी है। 
। एक बात्तको निरखकर दूसरेका ज्ञान ह| जाय यह भी सम्भव है। जैसे घुवा देख 

र यह ज्ञान हो जाता है कि यहा झाग है | प्रयोजन यह है कि जहा सशय, विपयय, 


नध्यवसाय न हो वह ज्ञान प्रमाण है। चाहे वह उस ही पदार्थंकों जाने, चाहे श्रर थे 


शर्थको । 
सम्बादकत्वसे प्रामाण्यका निर्णय होनेके कारण पृवोत्तरविकल्पोका 
तंवकाश इस प्रमगसे सम्बन्धिक एक प्रश्व और किया था हद्भाकारने कि पहिले 
ने किसी पदार्थकों जाना, अ्रव यह प्रमाण है ऐसा समभनेके लिये हमने दूसरा 
न उत्पन्न किया तो यह बतावो कि दूसरे ज्ञानने ही पूर्व शानका विपय किया ग्रथवां 
ज्ञानको विषय न करके कुछ भ्रन्य समझा ? यह विकल्प करना भी ठीक नहीं हैं 
तैकि दूसरा जो सम्वादक ज्ञान हुआ है वह पूर्व ज्ञानको ग्रहरा करे इसलिये अमाट 
नछों है, किन्तु इसकी क्रियाकों देखकर दूसरा ज्ञान प्रमाण व्यवस्थापित करता है। 
जैसे पहिले शानसे जाना कि यह पानी है, यह भ्रनयभस दा थी। थोडी देर बाद 
जाना कि यह पानी ही है और जाकर पी लिया, तो भ्र्थक्रिया हो गई) वह शान 


| 
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प्रमाण है । तो कार्य विशेष होनेसे प्रमाएता आती है, चाहे वह पर्व ज्ञानकों विपय 
करे भ्रथवा न करे, किन्तु युक्तिसे प्रमाणता ग्राती है| ज्ञान प्रमाण है आर उसको 
प्रमाशताका निषचय होता है उसका कार्य निरखकर | जैसे यह श्राग है यो इससे 
देखा और जरासा तिनका अग्निका उठाया तो पत्ता पड गया कि यह क्राग ही है. 
टढना कंसे हुई कि आगका जो कार्य है वह भी दिखनेसे श्रा गया | यो कार्य निरखकर 
प्रमाणता श्राती है । 


सवादकत्वसे प्रामाण्यका निर्णय होनेके कारण सशयादिदोषोके अभा- 
वके प्रमज्भका अनवकाश - शद्ढाकारने जो यह कहा था कि यो तो अन्य ज्ञानसे 
प्रमाण माननेपर फिर तो सहाय विपयेंध कुछ न रहेगा । जैसे जिस समथ सीपको 
चांदी जान रह तो उस कालमे चाँदी जान रहे हैं श्रोर थोडी देर वाद जो ज्ञान बनेगा 
वह यह निश्चय करेगा कि यह चादी नही किन्तु सीप है । यो सहो ज्ञान होनेपर 
पूर्व॑न्ञानका तो सम्बन्ध भी न रहा | फिर कभी वह अ्रप्रमाण नही हो सकता क्योकि 
ज्ञान कणिक हुआ । जिस समय सीपको चादी जाना, जानकर यह ज्ञान नप्ठ हो गया, 
फिर श्रप्रमार कुछ नही रहा, यह आपत्ति देना ठीक नही है, क्योकि प्रमाण झौर 
प्रप्रमाणका निर्णय करना युक्तियोसे विवाद नही है यह बात देखकर किया जाता है 
कि यह बात ठीक ही है। तो ज्ञानमे जो हृढ़ता। भ्राती है यह पमही ही है। ऐसा जो 
निणय होता है वह भी जब इन्द्रियमे दोप न हो, गुण हो तो उससे निरचय किया 
जाता है। हमारे ज्ञानमे कोई दोष नही है, सव सही सही दिखता है कादला कांच 
प्रादिक दोप नही है, उससे जो ज्ञान होता है वह यथार्थ होता है । | 


प्रामाण्यके निर्णयकों गुणोपर निर्भेरता- यह कहना शड्भाकारका 

ठीक नहीं कि भाई मिथ्या जाननेमे तो दोषकी श्रपेक्षा होती है पर सही 
जाननेमे किसोफ़ी अपेक्षा नहीं होती दोषोका श्रमाव है तो सही ज्ञान 
होगा, दोपोका सदूभाव है तो मिध्याज्ञान होगा | यह भी कहना ठीक नही है 
क्योंकि वाधक कारणोके झ्रभावसे और दं।पोके श्रभावसे जो तुम प्रमाणका निव्चय 
'रते हो तो यह वतावो कि तुमने भ्रभावकोी समझ कैसे लिया ? पहिले समका या 
बादमे । पहिले तो समझा नही, और वादमे समझता तो पहिले प्रमाण कैसे बन जाय। 
मतलब यहू है वि' जेसे जब सूर्यका उदय होता है तो मेघ पटल बिखर जाते हैं ऐसे 
जच शानवा उदय होता है तो ज्ञानी श्रप्रमाणता नप्ठ हो जाती है। यह ज्ञान तो 
प्रमाणताके स्वरूुपको लिये हुए होता है फिर उपादान कारणोंका अभाव है, यह क्या 
तुक प्रभी समभते हो उसी समय ज्ञान जान रहा है या उत्तरकालभ वाघक कारण न 
पायगा इसलिये प्रमाण है ? उत्तरकालकी वात सर्वेज्ञ जाने, हम लोगोकी उसमे 
प्रदत्ति नही है । कया बाधक कारण इसलिये नही है कि अभाव है । तो अभाव तुम 
फो है था सबको ? अपनेकों तो है नही, सबकी गारण्टी नहीं । मतलब यह है कि ज्ञान 
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स्वरूपकी प्रमाणता लिग्रे हुए है श्रौर वहा गुणकी अपेक्षा होती है जिस समय चित्तमे 
कोई श्रन्यायकी बात झा जाय, पापभाव शा जाय तो उस समय ज्ञान सही काम नही 
कर पाता श्रोर जब शान्‍्त हो कोई चित्तमे विकार जाइत न हो अथवा गरुणोमे 
हुचि हो ऐसी शज्ञान्त भ्रवस्थामे ज़ानका विकास भली भाति होता है। तो यह सब 
निर्दोषना और गुणपर निर्भर है । 


गुणोकी विशद प्रसिद्धि- मुस्य प्रसद्ध यहा यह है कि पदार्थमे यह शद्भा- 
कार गुर नही मानता । पदार्थ तो पदार्थ है । जो है सो है। उसमे गुशकी दया बात 
है | जैसा है वैसा न रहे, और भानि हो जाय उल्टा हों जाय तो वह दोप है। दोप 
की तो सत्ता होती है पर गृणकी सत्ता नही है, यह बिना विचार तो रणमीक है, 
लेक्नि यह त्वा वस्तुके स्वभावकों छू कर नहीं कहा गया है । प्रध्येक पदार्थ अपने 
अपने स्वभावमात्र है ] स्वभावसे कोई पदा4 रीता नही है| पुदूगल है उसमे रूप, रप 
गध, स्पर्शका स्वभाव डे, उसका शतंपनाका गुरा है। जो स्वभाव है, जा उसका प्राण 
है, सर्वस्व है वही गो उसका ,श है । गुण और गुणीका भेद डालकर कहा जाता है, 
चैसे तो जो कुछ है वह एक है, अथवा जब सही अनुभवमे आता है तव एक सब्ष्या 
भी नही रहती । जैसे एक आत्माके तत्त्वको देखिये झात्मामे ग्रुणा है या नही ? शड्भू।- 
कारमी मतिसे तो आात्मामे वोई गुण नही है| आत्मामे दोप तो हो सकते पर गुण 
कोई भी नही है। ऐसा शहद्दुकार कड़ रहा है, पर यह ता बतलावा कि जो वस्वुका 


स्वम्प्प है स्वभाव है उसे क्या गूरा न कहेगे ? 


आत्मस्वभावका, आत्माके झ्भेद गुगका निरुपण-आत्माका स्वभाव 
क्या है ? शुद्ध रवभाव नि पेक्ष रवभाव । आन्मामे अपने आपकी सत्ताके वारण होने 
वाला भाव क्या है २? उस आझ्रात्म स्वभावकों जाननेके लिये चर्ने त परढहिलि नो दापोके 
अ्रभाउल्पसे जाना जायगा क्योकि यह स्वभाव दोपोस ढका हुआ है । तो इस स्व॒भात 
से पहिले यो परखिय कि समस्त पर व तुबोसे यह न्यरा है। फिर समझ कि सम- 
मत पर भात्रोंसे न्‍्यारा है। रागढ्व प मोह आदिक जा भाव हैं उन सा ब्रोमें दुदा है 
गा माका स्वभाव | क्योकि आत्माका स्वभाव तो आत्माके साथ सदासे हैं सदा तक 
रहने हैं, पर रागाजिक भाव नहीं हैं, सदा तक न रहेंगे, परम्परासे अनादिकालसे 
भरे ही हैं पर सदा तक न रहेगे । तो झा माका स्वभाव परभ वो, विकारों, रागा- 
दिक विभावोंसे जुदा है। यहा तक यह निणय हुआ कि यह मैं आत्मा उद्ात्, धर्म 
स्रधर्म, श्राकादा, काल इन ६ कारके पदार्थोमि जुद है, और, यह मैं झात्मा राषद्व व 
म ह विफयत विचार वित्क इन विकारोसे जुदा हूँ । मी 

आत्माके अप्र॒र्ण ज्ञानस्वभावत्का निषेघ कोई यहाँ यह कह वेठे -- 
तब फिर जी हम आप लोगोका ज्ञान होते है--मतिशान, श्रृतञान श्रादिक ये ज्ञान 
तो मेरे झ्रात्माके स्वभाव होंगे | तो अ्रव निशंय करें यह कि ये भी मे ,स्तरतात नही 


सप्रम भाग [२६१ 


# | मेरा खबाव बढ़ है जा भख्र हा, अधूरा न हो | हम पाप चोगोऊके थे सत्र ज्ञात 
प्रपरे सजने £। शिसी ही पढ़ार्सक्रों हम पूरे तौरमे जान तो नहीं सकते । जो हमारी 
ग्ाखोंक ससने है. जैसे यह चौकी है तो क्या हम इस चौकीको जान रहेहै 
लोगो गए? प्रारा ध्य मोदी है तो इस 7 नीनर क्या है क्या इसे भी हम जानते 
प्रथवा डिस भागों हम दें रहे है उसके विरुद्ध जो दूसरा भाग है उसे भी हम 
जाने रह है उ्या ? नहीं जात रहें | तो किसी भी पदार्थका हम श्राप यहा पूरा जान 
ही नही सकते है। तो शानका अद्रापन स्वभाव नहीं हैं। स्वभावसे स्वयं ही बन! 
प्रा हो । ता इससे मनितान, श्षृतज्ञान इसको प्रात्माका स्वभाव नही कहा गया है। 


णाध्वत भ वमे ही आन्माका स्वभावत्व कोई पूछ वैंठे कि केवलज्ञान 
नी आत्माका ब्यभाव होगा ता अध्यात्यवेदी कहेगा कि केवल ज्ञान भी श्रात्माका 
ग्यभाव न. है। जान तो स्वभाव है, पर आनावरण कर्मोका क्षय होनेसे जो एव 
मपन्नता प्रकट हुई है वह केवल ज्ञान आत्माका स्वभाव नही है क्योकि आत्माका स्व॒- 
भाष वह होता जिम्तमे ध्ाद्िि और श्रन्त न हो। जबसे श्ात्मा है तबसे हो, जब 
सदा आत्मा है तद तक रहे बहों तो शप्रात्माका स्वमाव होगा। भात्मा है अनादिसे 
ग्रवाय स्वभाव नी अनादिसे है, श्रनन्तकाल तक सहेगा । भ्रव इस तरह परखकर 
लीजिए वया केवल ज्ञान सदाकानसे रहा आया है ? सदासे तो नहीं रहा, छदमस्थ 
प्रवस्वा थी धौर भ्रधूरा ज्ञान था, घातिया कर्मोका क्षय होनेपर यह तो प्रव प्रकत् 
हच्मा है, धनादि पअ्रनना नहीं है। शात्माका स्वभाव बह है जिसका आदि शभ्रौ 
प्रर न हो । 
निवधिकल्प महज नक्षायकस्वभावम आत्मस्वभावत्व -- यह स्वभाव ए4 
जापरप, लिविन थोशो रेर बाद ही यह बात समभझम झाती है कि ऐसा यदि एक पक 
रहे उस सान स्वनायद), बेर घक है एस रूपमें निरपते रहें तो उसमे निविवल्प सरूच 
भाष एम ने धायंगा । स्वभावगे सीमा लही होती | जैसे जलवा स्वभाव ठडा 
तू बड़ी घर सीसा सो नदी है वि? घरेसे इतने जलवत तो स्वभाव ठटठा है और उत्त 
पे शरस है ?ै थे जग जसाग सरपभाय भीन सात्र है इसी प्रफार इस झात्माका म्पभा 
सती विधिस स्थशाररूप देखे तो यट उसया स्थभाष है, यह दूसरे झ्रास्माता र्यभा 
है मे हवतिया मे दष सझेगी । जैसे इंसान भौर इसानियत ॥ एसानकरी मीमसा है, ? 
7 व इसान है, पर इसानियतम सीमा नहीं कोरी । जद हम मनुष्यतव परसे तो “८ 
वी भाही सोमा पा डी | सी बारण मद सलाग छआहाकां सर्वस्यापन' माने 
लगे मनुए्दह सामरय सब मनुए्प् ऐ । सद सनु यश ब्यापने वादा सझुप्प साभा 
भष्ठा हरी सीकर) पर शत मेगा ? रसी प्रभा" धभाश्मीमे फो रद शुद्ध अत 
४ इफेड ह पट बंदी देसी द्च्मामे कषपद्वर रटेगा। 2? थरे विश्पमायका महीँ। मो 
हेड शाम दवा रू विधी क्षाएम यदा जे पहों इशर छापगा दिस्डू एप भाप 
शहग धापणा 4 इसका हिल शद्रदवियाद भेपषर एक इृद्घांरों समस्त तरद मार श््या 


स्याह्मादसे श्रात्महूपका निर्णय-- देखिये, स्थाद्वादकी शैलीसे समस्त धर्मों 
का निणंय किया जाता है । बतलावो यह आत्मा सर्चव्यापी है या थोडी जयहमे रहने 
वाया है ? एक प्रइन किया गया । जा स्थाद्वादकों नही मानते वे इनमेसे एक उत्तर 
छाँटेंगे । जो है वह ब्रह्म ही है । कुछ तोग छाँटगे कि यह आत्मा देहमे ही बधा है 
श्ौर बहा इस तरह छाटेगे कि देहमे रहकर भी यह देहमे नहीं फैला है किन्तु बटके 
दीजकी तरह कही पडा रहता है और वह आत्मा *तनी ते ऐसे चक्कर लगाता है कि 
हम श्राप यह समभते हैं कि इस देहमे यह पूरा श्रात्मा है। स्थाद्रादशासन यह उत्तर 
देता है कि हस आत्माको जब तुम स्वभावधह्ट्टेसि देखोंगे । स्वभाव है आत्माका चेतन्य 
केवल उस चैतन्य स्वभावसे देखेंगे तो श्रात्मा सवब्यापी है और जब इसको एक श्रर्थ 
क्रियाकी दृष्टिसे देखेंगे तो मेरे आ्रात्माने मेरे अपने झ्रापमे ही कुछ किया, इस इष्ठिसे 
देखेंगे तू, वह आत्मा सर्वव्यापक समझे न आयगा । वह देहमे ही मात्र है। 
प्रकाशन और श्रनुभवनकी हृष्टिसे झ्रात्माका श्राख्यान- अरब आत्माके 
व्यापित्व व अव्याध्त्विका उत्तर दूसरी हृप्िसि लीजिए ग्रात्मामें दो गुणा हैं ज्ञान और 
आनन्द । ज्ञानका कार्य जानना है प्रकाश हैं और अ्रानन्दवा कार्य है मग्त होता, दृष्ठ 
होना, निराकुल होना जब हम आत्म को ज्ञान :धान हष्चिसे देखते हैं तो श्रव. ५देशकी 
हृषप्ति न रखकर केवल ज्ञान प्रकाशक हहि रही भोर यह ज्ञान प्रकाश बाहर भी फंला 
है। जब केवल ज्ञान ५काशपर हृप्ठि रखते हैं तो शरीरका भान नहीं रहता जब 
ज्ञान प्रधान हरिसे मिहारेंगे तो आए्श सर्वव्यापक नजर आयगा भौर जब 
आनगद प्रधान उष्ठिसे देखेंगे तों आनन्द तो ज्ञानकी भाति बाहर फंला 
हुमा अनुभवर्मे तो नहीं भ्ाता | जैसे हम दो काम करो हैं-- शान करते 
हैं और आनरद पाते हैं तो ज्ञान तो हमे सबत्र होता है कग्रौर आमन“्द केवल अपने आप 
होता है | तो जय हम ग्रानन्द प्रधान' दृष्टिसे देखते हैं तो हमे झात्मा भ्रपने झ्रापके 
प्रदेशोमे ही अजर झाता है। लोग समभते हैं, जब चीजोको जानते हैं तो ज्ञान 
फैला हुआ सा नजर भाता है। वह गया यह शत । ज्ञानको जल चाहे मिता दे । 
जैसी जलती हु! 4 ट्रोको जिधर मोडो उबर थी प्रकाश होंगा इसी प्रकार ज्ञान मावकी 
जिस ओर लगा दो उस शोर ही ज्ञान ज्य तिका विस्तार बनेगा। तो जैसे गानवा 
होना हमे चाहरमे बहुत दूर दूर फैला हुआ सा समझे आता है * क्या धतिदका 
अनुभव हमे ड्स देहसे बाहर भी होता है ? एक प्रदेश मात्र भी हमे वाहरम मे 
का झनुभव नही होता है। ज्ञानका फैलाव तो समभमे श्राता है पर झानन्दका फैला 
हमारी समभमे नही झाता । चाहे प्रानन्‍्दका परिशमन ३ है रहे सुख रहे प्रयवा धुड़ 
ग्रानन्द रह॑ वह केवल शुमे अपनी सत्तामे प्रतीत ह'ता है। तो जब हम भानत्दकी 
ह॒फ्िसे निरसते हैं. तो भात्मा सवव्यापक नहीं है किन! ग्रपने प्रापके प्रदेशोंमे ही रहने 
वाला है! स्थाहाद शैलीसे इसके दोनी उचर हो जाते हैं । 


झनुभवकालमे ज्ञान स्थिति और व्यवहारकालम प्रामाण्यका विवेबन 


सप्ठम भाग [ २६५ 


प्रव स्याद्वादसे सर्व प्रकारके उत्तर ले लेकर पदार्थंक्रा निर्णय कर लेनेके बाद जव श्रनु- 
प्वका काल श्राता है तो स्थाह्वादका सहारा छड दिया जाता है भोौर वहाँ फिर युक्ति, 
वकल्प, विचार कुछ भी नही अहरा विए जाते हैं ' केवल अनुभव रस ही श्रनुभवा 
गता है । यो यह शभ्रात्मा भपने स्वभावको परख करके कैसे अपने झापमे मग्न होता है 
। सब विधिया इस तत्त्वज्ञानीको ज्ञात होती है। उन्हीमेसे प्रथम प्रसद्भमे यह बात 
;ही जा रही है कि हमारा स्वरूप है ज्ञान और ज्ञान प्रकट होता है पर साधनसे भौर 
सम प्रमाणता भी आती है गुणवान इन्द्रिससे श्रोर जब यह ज्ञान अभ्यास दशामे 
गता है तो प्रमाण स्वत है भौर जब अ्रपरिचित चीजको जानते हैं तो उसकी प्रभा-, , 
।ता परसे प्रकट होती है। यो ज्ञानको प्रमाणरूप परसे भी बताया और स्वत भी बताया-। 


प्रमाणकी उत्पत्ति स्वत्त ही माननेकी छड्भुाके हृदयका समर्थन -- 
मथ्याज्ञानकी उत्पत्ति साधनोके दोष होनेके कारण होती है झौर सम्यरज्ञानकी उ पत्ति 
।धनोमे गुरा होनेके कारण होती है| इन्द्रिय और मन स्पष्ठ मिर्मल हो तो सच्चा ज्ञान 
नता है भ्रौर इन्द्रिय और मनमे कोई दोष है तो मिथ्याज्ञान बनता है। सम्यग्शानका 
गम प्रमाण है मिथ्याज्ञानका नाम श्रप्रमाण है। *स सम्बन्धमे शद्भाकार यह कह 
हा था कि सम्यग्ज्ञान तो ५ द हुआ +रता है र दक्के साधनोके द्वारा, पर मिथ्याज्ञान 
गे उल्तत्तिमि कारण दोष होता है । इग्द्रिय और मनरभें गृंणा कुछ नही होते, इन्द्रिय 
गैर मन साफ रहें र्दोप रहे यह तो इन्द्रिय और मनका स्वरूप है। जैसे चौकी 
॥फ है तो चौकीमे सफाईका गुण नही है, किन्तु चौक़ीका स्वरूप है वह कि जैसा है 
सा है। यदि इस इस चौकीपर कबूतर आादिककी वीट पडी हो या कोई गर्दा पडी 
टी तो चौकीमें जो यह मलिनता श्रायी वह दूसरे पदार्थसे प्रायी, पर चौकीमे सफाई 
गैना किसी दूसरेके कारण नही है, वह तो चौकीका ऐसा स्वरूप है । इस प्रकार वे 
प्रप्रभाणकों तो परसे उत्पन्न मानते हैं और प्रमाणको स्वत्त उत्पन्न मानते हैं और 
प्रमाणसे स्वय उत्पन्न होनेमे वे युक्ति यह देते हैं कि बाधक कारणोका अ्रभाव हो, 
इंपोके ज्ञानका अ्रभाव हो तो स्वय प्रमाण बन जाता है! 


नल 
9. 


बाघकग्रहणभावरूप वाधकाभावकी मीमासा--उक्त शद्भुके समाघानमे 
शद्भाकारसे पूछा जा रहा है कि बाघक कार "का भ्रभाव या दोषोंके ज्ञानका अ्रभाव 
इसका श्रर्थ क्या है ? ब्राघक ग्रहणमे न झ्राये, इसीका नाम क्‍या बाधकका अभाव है 
था बाघकके श्रमावक्रा निश्चय है इसका नाम बाघकका अभाव है ”? यदि यह कहोगे 
कि ज्ञानमे बाघा देने वाने कारणोका अभाव है नेका नाम वाघकाभाव है तो जहां 
विपमृय ज्ञात होता है, जैसे पडी तो है सीप और जान लिया चादी, तो उस समय 
बाधक कारण तो कुछ नही है ना ! जिसको अ्रान्त ज्ञान होता है तो भ्रमके समयमे 
उसे कोई बाधा नही जचती । पडी हो रस्सी जान ली जाय साँप, तो जिंस समय 
कोई पुरुष रस्सीमे साँपका ज्ञान कर रहा है क्या उसके चित्तमे उस समय यह सन्देह 
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है कि यह साँप लगता तो नही है ? वह तो हृढतापूर्वक कह रहा है कि यह साँप है, 
यह चादी है । तो विपरयंय ज्ञाप होनेके समयमे बाधक कारण नही रहता तो ऐसा 
भूंठा ज्ञान भी प्रमाण बन जायगा | जायद यह कहो कि भूठे ज्ञाममें उस समय तो 
वाघा देने वाला ज्ञान उत्पन्न नही होता, पर थोडी देर बाद हूं; सकेगा तो इस ज्ञानमे 
इस समयमे भी वाघा नही है श्रौर भ्रागे भी न होगी । यह श्रन्दर कैसा है इस वातको 
तो सर्वेज्ञ जाने हम तो नहीं जान सकते उस समय, जिस समय सीपको चादी समझ 
रहे हैं । मिथ्या शान होने 5 समय कोई यह नहीं जानता क इस ज्ञानमे श्रागाम काल 
में क्या वाघा भायगी ? समभे कोई तो मिथ्या क्या रहा ? 


वाधकज्ञानाभावनिश्चयरूप वाघकाभावकी मीमासा--यदि यह कहो 
कि नहीं बाघा देने वाले ज्ञानके अमावको निश्चयका नाम बाधकामाव है, इसमे प्रमा- 
णता भ्राती है ते यह निश्चय क्‍या सम्यर्जानमे लेनेसे पहिले बनता है या बादमे ? 
यदि कहो कि पहिले बनता तो अ्रान्त ज्ञानमे भी प्रमाणता झा जायगी, क्योकि ज्ञान 
होनेसे पहिले ही इसमे कोई बाघक कारण नही है यह जाना जाने लगा । यदि कहो 
कि सग्यग्त्नानमे 7छसि होनेके वाद बेघक कारणोके श्रमावका निदचय हुआ याने जैसे 
जाना कि इस शोर पानी है, फिर वहाँ जाकर पी चुके पानी, उसके बाद यह ज्ञान 
हुआ कि हमारा ज्ञान ठीक था, उसमें बाधक कारणका अभाव था । बाधक कारणके 
अभावका निश्चय कार्य कर चुकनेके वाद यदि होता है तो बह व्यर्थ है । कार्य तो कर 
चुके । जिसके लिए जाना था वह काम तो हो चुका, भ्रब भ्रभावके निशचयकी भी क्या 
जरूरत रही ” 

ज्ञानमे वाधकाभावनिश्चयके कारणकी मीमासा - अच्छा वताओ्रो वावक 
के ग्रभावका निश्चय किस कारणसे होगा ! क्या अनुपलब्धिके कारण होगा प्र्थात्‌ 
जो हम जान रहे हैं कुछ भी उस ज्ञानमे कोई बाघा देने वाला दूसरा ज्ञान कही वनता 
है कि इसका निश्चय बाधक नहीं है इस कारण निश्चय होगा ! यो हो तो निश्चय 
क्या सबको हुआ तब काम बना या भपने झाप हुआ तव काम बना ' सबको तो 
निदचय हुआ यह बात सवज्ञ जाने, भौर अपनेको हो तो दूसरेके चित्ताकी बातके साथ 
इसमे भ्नेकान्त दोष झ्राता है इस कारण पूर्वज्ञान प्रमाण है यह इन्द्रिय और मनके 
गुणोसे जान लिया जाता है स्वत नहीं । यदि यह कहो कि दूसरा सही शान बने 
उध्षसे प्रमाणता झायी तो झ्नवस्था हो गया । यदि यह कहो कि नहीं तीन चार ज्ञान 
पैद। होते हैं एक ज्ञानकी प्रमाणता लानेके लिए, फिर झागे जरूरत नहीं होती, इस 
कारण उसकी प्रमाणताके सिल्सिलेमे झौर झागे ज्ञान नहीं होते हैं यह भी । बिना 
बिचारे कहा है । श्ररे कोई ज्ञान हो वह यदि प्रमाणरूप है वो उसी ज्ञानसे निर्णाय हा 
जायगा कि ठीक है । शांयद न ज्ञानका निर्णय हो सके दूसरा ज्ञान बनेगा वह यदि 
टंढ़ है तो अपने ज्ञानकी प्रमाणताका निदचय कर लेगा भौर (्वेज्ञानकी भी प्रमाणता 
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का ज्ञान दोपोंसे नही हुआ करता, ज्ञानतों गुणोसे होता है। ऐसी बात नही कि दुनिया 
मे दोप तो सदा हैं भौर गण कुछ चीज नही है दोष न हा इसीका नाम गुर है ऐसा 
नही । गूणमे श्र्थक्रिया हं ती है । जैसे दोषका प्रभाव पडता है ऐसे ही गण का भी 
प्रभाव पडता है | तो गुण भी है और दोष भी है । यदि गुण न माना जाय तो बतावो 
ये शास्त्र कैसे प्रमाण बनेंगे ? कोई गुणवानके द्वारा रचे गए हैं तब तो उन्हें प्रमाण 
कहते हैं। गुण कोई चीज न माने तो फिर प्रमाणाकँसे बन गया ग्रस्थमे ? व्यवहारमे 
भी हम भाप यह कहते कि उसत्री बात तो हम प्रमाण मान लेंगे क्यो मान लेगे 7 
उसके प्रति हमे निश्वास है कि बड़ सच्चाई ईमानदारी आदिक ग्रुण वाला है । गुण 
कोई चीज कैसे नही होती है ५ गु पोसे ही प्रमाणता आती है भौर दोषमे अप्रमाणता 
आती है । यो इस परि-छेदमे प्रारम्भमे ज्ञानका प्रमाणका स्वरूप कहा गया है झौर 
प्रमाणके स्वरूपका वर्णान करते वाला यह परिच्छेद अब समाप्त होने वाला है । 


स्वपरव्यवसायी ज्ञानके प्रमाणत्वका परिच्छेद इसमे प्रामाणिक ज्ञान 
का स्वरूप बताया है, वह ज्ञान प्रमाण होता है जो ज्ञान सत्रयका ,भी निश्चय रखता 
है भ्ौर परपदार्थका भी निश्चय रखता है। जैसे ,स आप सैकडो हजारो वस्तुवोको 
राज-रोज जानते हैं। जान लिया यह घडी है तो ऐसा जाननेके साथ ही घडी हैं यह 
भी टोक है ओर यह घडी है ऐसा जो मुभमे ज्ञान बना है यह भी ठीक है। दोनो 
वातोमे हृढता ज्ञानभे रहती है । जिस ज्ञानसे पदार्थों जाता हो उसकी पर्वकाईमे 
सन्देह हु ऐसा नही होता । यदि पदार्थकों जानने वाले शानमे सन्देह है तो पदार्थके 
ज्ञानमे भी सन्देह होगा । यह पदार्थ पदार्थ है कि नही । ज्ञानकी प्रमाणताके साथ ही 
साथ पदार्के ज्ञानकी प्रमाणता भ्राया करती है भौर ज्ञान स्वयपर बीतता है यह तो 
अपने निये प्रत्यक्ष हो रहा है। और चाहे इसे कोई जान न सके पर खुदपर बीतता 
हुआ यह शान चलता है इस कारण प्रत्यक्ष है । ह 


ज्ञानाधिकरण श्रात्मामे ज्ञानसूक्ष्मतापरिज्ञानार्थ कमें, विभाव आदि 
की चर्चा - आत्मामे ज्ञान है ना और जहा आत्मा है वहाँ रागद्वेष भी है ना और 
जहाँ आत्मा है वहाँ रागठ्प भी है ना भौर जहाँ आ्रात्मा है वहाँ ज्ञानावरणादिक ८ 
कम भी लगे हैं ना। भौर देखिये - ज्ञानावरशादिक जो ८ कर्म लगे है वे मृतिक है, 
पुदूगल है, रूप, रस, गंध, स्पर्श घाले है पिण्डरूप हैं और आत्मामे जो रागादिक 
विकार होते हैं उनमे रूप, रस, गध, स्पशे हैं क्या ? किसीका प्रेम सफेद हो, लाल 
पोला हो ऐसा है बया ? जो भी विकार होते, मोहादिक मोह होते उसमे रूप, रस, 
गध, स्पर्ण नही है। तो भ्रव वतलावो कि रागादिक विकार स्थूल चीज हुए या कमे 
स्थूल हुए मुकावनितन ? शआात्मामे जो रागढेप मोह, कोघ, मान, माया, लोभ विकार 
बनते हैं उनसे स्थूल हैं कर्म क्योकि कर्मोमे रुप, रस, गय, स्पशे है, वे पिण्डरूप है 
झोर ज्ञान राग्रादिक विकारोंसे भी सूक्म है, रागादिक विकार तो पुदुगल कर्मके उदय 
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से उत्पन्न होते हैं । उनमें बन्धन होता है। वे उपचारसे मृतं कहे जाते हैं| पर ज्ञान 
भाव केवल जानकारी मान्न ये रागादिक विकारोसे भी सूक्ष्म हैं। लेकिन यह तो 
बतलावो कि मोटा है कर्म । किसीने देखा है भ्रपने आत्मामें कि यह ज्ञावरण सुभमे 
चिपका है, यह दशनावरणा लग गया है यह अ्रमुक कर्म मुभमे है, किसीने ऐसा देखा 
है क्या ” लिखा है शास्त्रोमें । जानते हैं ऊँगे भ्रवधिशानी और केवलज्ञानी, लेक्नि 
हम आपके ज्ञानमे कर्म नहीं तग रहे, श्रद्धासे, यक्तिसे कह रहे हैं | शू कि हमारा ज्ञान 
प्रकट नही हो रहा है, तों जिस कारणाको पाकर ज्ञान प्रकट नही हो पा रहा है उस 
का रणका नाम ज्ञानावरण है । यह युक्तिसे कहा, शासत्रेकी श्रद्ासे कहा, पर जेसे 
हम इन वाहरी पदार्थोको प्रत्यक्ष रूपसे देखते हैं, साव्यवहारिक ढगसे निरखते हैं वया 
इस प्रकार कोई ज्ञानावरणादिक कर्मोका भी देख लेता है ” ध्यानमे पुजनमे रोज 
कहते कि है नाथ मैं इन श्रप्ठ कमोको नष्ठ करूँ। ये कर्म दिखते नहीं, ज्ञानमे नहीं झा 
रहे, पता नही, पर श्रद्धासे, युक्तिमे कह देते हैं । 


रागादिक विकारोकी क्मोंसे भी सूक्ष्मता- कर्मोका स्पष्ठ भान किसी 
को नही है, लेकिन जो रागादिक विक्रार कर्मोसे भी सूक्ष्म है वे सबके भानमे स्पप्ठ 
हैं । रागभाव किसीके -ति उत्पन्न हो तो यह छुद जानता है कि मुझे राग हुझा प्रेम 
हुआ, हथ हुआ । तो रागादिक विकार खुदके भानमे रहते हैं, भौर चाहे कोई इस 
प्रकार रांगादिक विकारोका भानन कर सके फिर भी खुदमे अनुभव हुए बिना, 
रागादिक भांवोका खुदमे क्षोभ हुए बिना तो रागादिक हं ते ही नहीं। तो कर्मोंसे 
यद्यपि रागादिक विकार सूक्ष्म हैं फिर भी रागादिक विकारोका भान हम कर लेते हैं 


किन्तु कर्मोंका भान नहीं कर पाते । 


प्रामाण्यके विषयमे चचित ज्ञानकी रागादिविकारोसे मी सुक्ष्मता-- 
रागादिक विकारोसे भी सूक्ष्म है ज्ञान | सो ज्ञान हमपर खुदपर आ्राता है, यह यही 
बीतती है, यही की परिणति है, सो हम ज्ञानका भी भान प्रत्यक्ष कर लेते हैं पर 
पौद्गलिक कर्मोंका हम भान नहीं कर पाते | तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि हममे 
हमारी जो परिणति होती है वह घूकि मेरे अभ्रनुभवनके साथ ही बनता है श्रत उस 
का हमें भान रहता है, भ्रन्य चीजका नही । तो जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्वपर 
को जानता हुआ उत्पन्न हुआ करता है, वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान है तो भ्रमाण है श्रौर 
मिश्याज्ञान है तो श्रप्रमारा है । जिस ज्ञानमे सशय, विपयंय श्रनध्यवसाव हो वह ज्ञान 
भ्प्रमाण है | तो जिस ज्ञानमे प्रमाणता श्राती है वह प्रमाणता स्वयमेव होती है या 
किसीपर साधनसे होती है ? उसके निर्णायमें इस परिच्छेदका यह झ्रतिम सूत्र चल 
रहा है कि भाई जहाँ हमे पदार्थोंका परिचय है वहाँ तो स्वत प्रमाणता आरा जाती है 
और जहाँ परिचय भहीं है, भ्रनम्यास है वहाँ परसे प्रमाणता श्राती है। यो प्रामाण्य 


की उत्पत्ति स्वत भी है श्ौरप त भी है। 
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पूज्यश्री प्रभाचन्द्राचायेंका श्राशीर्वंचन - इस परिच्छेदके भन्तयं श्री प्रभा 
चन्द्राचायं जिन्होंने परीक्षामुखसूत्रकी उत्तम टीका की है वह प्रभुस्तवनके रूपमे भ्रथवा 
अपने श्रन्तिम श्राशिमके रूपमे भक्त और भव्यजनोके प्रति मित्रताका भाव सूचित करते 
हैं। वह इलोकका भाव इस प्रकार है -- 


हे भव्। जनो ! तुम सव श्रा। बद्ध॑मान तोर्थद्रूर परमदेवका ध्यान करो | कंसे 
हैं वे जिनेन्द्र जो स्वय प्रमाणरूप हैं उनका ध्यान किस प्रकारके बुद्धिमान जन कर 
पाते हैं, जिनकी बुद्धि सम्यक है, सुधी है । ध्यान कहा करे ? अपने चित्तमे | जैसे 
जहाँ जिस समय सूर्य भ्रा जाता है वहा श्रधकार नही ठहरता इस ही प्रकार जिस चित्त 
में जिनेत्र देवका स्वरूप विराजमान होता है, प्रभु विराजते हैं. प्रभुगुणशोके स्वरूपका 
स्मरण रहता है उस चित्तमे विषय कषायोका श्रधकार ठहर नही सकता जिनेद्धदेव 
को, श्री वद्धंमान प्रभुको किस प्रकार विचार करें ? युक्तिसे, शानप्रधान दृप्निसे । वे 
जिसलाके नन्दन हैं, सिद्धार्थके लाडले हैं, इन गीतोंके लिए नही कहा जा रहा है वह 
तो एक ससारकी लीला है । हर एकके मा बाप होते हैं। उससे इस भव्यका कोई 
प्रयोजन नही है। यह तो प्रभुको ज्ञानप्रधान स्वरूपसे चिन्तन कर रहा है। कैसे हैं वे 
भभु ” जीवनमुक्त हैं। यद्यपि वे इस समय सिद्ध हैं, पर तीर्थद्धरके रूपमे स्मरण 
किया जा रहा है तो वह तीर्थद्भूर जीते हुए भी मुक्त हैं। यद्यपि शरीरसहित होते है 
अरहतदेव, लेकिन जब ज्ञानावरणादिक घातिया कर्मोंका क्षय हो जाता है तो दे मुक्त 


ही कहे जाते हैं । 


फेलड्डुरहित सर्वताभद्र विद्यानन्दमय वरद्ध मानदेवका स्मरण--ये 

,ु समस्त भनुष्योके ज्ञानोको उत्तन्न करनेवाले हैं, शीघ्र ही उत्पन्न करते हैं। मिमित्त 
इ्टिसे प्रभुशासत भव्य जीवोको ज्ञानोत्पादक कहा गया है। ये प्रभु भ्कलडूके श्राश्रय 
हैं । कोई कलदू इनमे नही है भौर अकलदडू प्रभु साधु, मुनि हुए हैं, भाचाये कहलाये 
हैं ! जिनका तत्त्वज्ञान बडा विशाल था । किसी भी सांधुके प्रति भक्ति तब ही उमड 
सकती है जब साधुके गुशोका परिचय हो । श्रकलड्भूदेव श्राचार्य कैसे निर्मेल विविक्त 
परोपकारी साधु थे ? सो लोग श्रकलडू: नाटकके अ्रध्ययनसे अकलडूदेवका महत्त्व 
जानते हैं पर उनका ज्ञान कितना श्रगाघ था, उनकी रचनाएँ राजवातिक झादिक 
प्रत्थोमे जिन्होने पढ़ी हैं वे श्रकलदूका महंत्व ऊँछ कृत सकते हैं| ऐसे अ्रकलझ्ू मुनि 
जनोके जो भ्राश्रयभत है भ्थवा अलखू हैं, द्रव्यकर्म, श्रप्कर्म, उनका अभाव हो प्ो 
अकेलडू है, उसके जो श्राश्रयभूत हैं ऐसे ये वद्धं मान प्रभुये सब जनोके मनको आान- 
न्दित करने वाले हैं और किस प्रकार आतन्दित करते हैं कि विद्या अर्थात्‌ केवलज्ञान 
नन्द भर्थात्‌ सुख भौर चारो श्रोरसे भद्र कल्याण मद लरूप इन गुणोस दूसरे जीवो 
को भी भरारननदित करते हैं । देखो विशुद्ध ज्ञान जगनेपर जो आनन्द जगता है वह 

भनन्द इक्तियके विषय कितने भी भोगे जाये उनमे भी आराप्त नही होता । एक बालक 
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किसी गशितका सवाल हल कर लेनेपर जितना खुश होता है उतना खुश तो बडी 
मिठाई सानेपर भी नही हुप्रा करता । तो समस्तभद्र परमात्मा कल्पाणरूप हैं ज्ञान 
भ्रौर झ्ानन्दफे गुणोस्से जो समस्त जीवोको प्रानन्दित करनेके कारण बनते हैं ऐसे 
वद्धमान स्वामीकों हे भव्य जीव | सर्देव अपने चित्तमे खिन्तवन करा | 


वद्ध मानवन्दनके समय उनके गासनके ग्रनुयायी ममन्तभद्र अकलडू 
व विद्यानन्दिका स्मरण फऊैस हैं प्रभु ? दोपोस रहित हैं भौर परमांगमके विपय- 
भृत हैं । हम यक्तियोगे भौर अ्रपने भ्रापके स्वरूपके पश्रनुमवर्स वद्ध मान स्वामीके गुणों 
को पहिचान सकते हैँ । उनके वचन प्रमाएरुप हूँ । प्रमाण तो वे प्रभु ही हैं। उनकी 
ज्ञान लक्ष्मी भ्रौर उनको दिय ध्वनि वे सब प्रमाण स्वरूप हैं । ऐसे प्रमाण स्वत्म 
वरद्धमान स्वार्माका हे भव्य जीव ! तुम्र भक्तिसे चित्तमे चिन्तवन करो । यहाँ वद्धंमान 
सस्‍्वामीके गुणोका वर्णन करते समय तीन आचार्योके नाम भी आ गए हूँ। अ्कलडू, 
देव, विद्यानदी भ्रौर समनन्‍्तभद्राचाय । ये तीनो ब्राह्मरा थे । श्रकन छुदेव झौर विद्या- 
नन्दी तो ब्रांह्मग थे ही, समस्तभद्र स्वामी भर क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो । इनका 
ज्ञान वडा उत्कृर था। जैन शासनके प्रवाहक क्षत्रिय और ब्राह्मश वर्गवे विश्वेषतम 
हुए । यह तो एक जैन छक्षासन है, जो जीव इसका झ्र।दर करेगा वह इसका फल 
पायगा | वे दर्शन शारवके उत्कृष्ट विद्वान थ | इनका चरित्र सुननेसे ही हृदय निर्मल 
होता है और उनकी भक्तिके लिये हृदय गद्गदू हो जाता है। उन तीनो श्राचार्योके 
नाम भी प्र"रुके विशेषणोंके रूपमे रखे गए हूँ श्रथवा स्मरण किए गए हूँ। ऐसे श्री 
वद्ध मान जिनेन्द्रदेवकों सदा चित्तमे बसावें ताकि ससारके सकट हमारे दूर हो । 


आप्त प्रभुकी मीमासामे एक दाशेनिक ग्रन्थका निर्माण--पृज्य श्री 
मत्वमन्तभद्राचायने “मेरे द्वारा नमन स्तवनके ये ग्य कौन है” इसकी परीक्षामे आप्त- 
मीम सावी रचा की है। इस मीमासामे प्राय सभी दाशंनिक सिद्धान्तोका वणन 
भ,्रौर निर्णय है । रचनाक दूसरा नाम देवागमस्तोत्र भी है, क्योंकि इस कृतिमे सर्वे- 
प्रथम देवागम हाब्द आया है झ्ौंग इस मीमासामे मीमासा होनकी पद्धतिमे देवश्तवन 
भी मौलिक होता गया है | समन्तभद्राचाथने सर्वप्रथम कहा कि--- 


देवागमनभोयानचामरादिविभूतय । 
मायाविप्वपि हृव्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्‌ ॥! 


हे प्रभो ! तुम इस कारण हमारे महान्‌ नही हो सकते कि तुम्हारे पास देवो 
का श्राभमन होता है,तुम्हारा आकाशमे बिहार होता है तुम्हारे ऊ५र चामर छंत्र आदि 
विभृतियाँ शं।भित होती है, क्योकि ये सव ठाठ तो मायावी षुरुपोंमे भी देखे जा सकते 
हैं। तब किसीकी प्रो रसे प्रदन हुआ कि प्रभु इस कारण महान्‌ हो सकते हैं कि उन 
का देह भीतर व वाहर श्रतिशयसहित हैं । इसपर उत्तर दिया है--भ्रष्यात्म वहिर- 
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पेष विग्रहादि महोदय । दिव्य सत्ये दिवोकस्वप्पस्सि राग।दिमत्सुत्ष । देहादिकमहो- 
दय तो दिव्य सत्य है, लेकिन इस प्रकारका देह तो रागादिमान देवोमे भी होता है। 
तव प्रदन किया गया कि प्रभुने त्तीथं (धर्म) चलाया है इससे वे महान्‌ है। तो उत्तर 
मिला तीथेकृत्समयानां व परस्परविरोधत , सर्वेपामाइता नास्ति कश्चिदेव 
भवेदगुरु । तीर्थंकृत श्रागमोमे तो परस्पर एक दूसरेसे विरोध है सो इस कारण सभो 
ती श्राप नही हो सकते । 


प्रभुकी महत्ताका कारण फिर समाधान किया गया क्रि प्रभु इस कारण 
महान हैं घूंकि दोप भौर आवरण की हानि की अतिशायन (किसीसे कम दोष और 
किसीमे और कम ) देखा जाता है तो कोई ऐसा भी हो जाता है जिसमे दोष और 
प्रावरण रहते ही नही हैं । दोष न रहनेसे वीतराग व श्रावरण न रहनेसे सर्वेज्ञ हो 
जते हैं। ऐसे प्रभो | झाप ही ही | भ्रापमे दोष आवरण नही रहे, इस कारण श्राप 
बडे हैं। कंसे समझा कि इसमे दोष भ्रौर झ्रावरए नहीं रहे ” कहते हैं कि भावरण 
नही रहे इस कारण तो झाप सर्वेज्ञ है ओर दोष नही रहे इस कारण श्राप वीतराग 
है । श्र, जो वीतराग हुए, सर्वज्ञ हुए वे ही हमारे लिए पृज्य है । तो हे समन्तभद्र ! 
तुमने कंसे पहिचाता कि गुणोमे वीतरागता और सर्वेश्ता है? तो समनन्‍्तभद्राचाये 
ने वह उत्तर दिया जिससे दाझ्शनिक ग्रस्थकी रचना हुई ? हे प्रभो | आप निर्दोष हो, 
वीतराग हो, क्योकि झापके वचन पूर्वापर विरोधसे रहित है, “दोष हैं। जैसे जिसको 
चुखार भझाता है जुखाम होता है तो उसके वचन बढिया नही दिकलते, स्पष्न वाणी 
नही निकलती भ्ौर जब स्पष्ट बोलना होता है तो लोग कहते है कि श्रब इसका बुखार 
उतर भया है, जुलाम नही रहा । बोलीसे श्राप जान जाते है कि श्रव रोग नही रहा | 
इसी प्रकार हे प्रभु | ऋपके ऐसे वचन है कि जिन वचनोसे यह परख हो जाती है 
कि झ्ापमे रागादिक दोष व ज्ञानावरणादिक नहीं रहे । 


प्रभुकी निर्दोषताके समर्थक चचनोका तथ्य बतानेमे दर्शनशास्त्रक 
निर्माण और प्रभुस्तवन प्रभुभे अब कोई दोष नही रहा । सो कंसे ? उन वचन 
का व्योरा देनेके ही रूपमे सब दर्शनोका मतव्य रख दिया गया है । कोई लोग य 
मानते हैं पर आपका मतव्य यह है जैसे कोई मानता है कि श्रात्मा नित्य है भ्रौ 
नित्य एकत्व माननेपर फिर इसमे कोई काम ही नही हो सकता अयंक्तिया नही व 
सकती, विकार नही झा सकता । झ्रत नित्य एकान्त ठीक नही बंठता फ़िर मोक्षव 
उद्यम क्यो ? कोई कहते है कि आत्मा क्षण क्षण मे नष्ठ होता है सो श्रनित्य है २ 
श्रनित्य एकान्ततामे भी न कर्म बंघना, न कमें भोगनों न कोई बंध भोक्षव्यवस्था न; 
रह सकती जो कि प्रतीतिविरुद्ध है । भ्रतएव यह भी युक्त नही है,पर आत्मा द्रव्यट््प्नि 
नित्य, पर्याय दृष्टिसे भ्रनित्य है। इस प्रकारसे दर्शन सिद्धास्तोंको रखना और स्याद्वाद 
पैली से उत्तर देना यह प्रभकी स्तुति है । तो प्रभुकी स्तुति करनेमे ही समस्त दर्शनोः 
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रख दिया और उनकी समस्या भी हल कर दी ऐसे दिग्गज विद्वान समन्‍्त भद्वाचार्य थे | 


समन्‍्तभद्गकी दाशंनिक भारतीपर श्रकलड्धू देव व विद्यानन्दि स्वामी 
की व्याख्यायें-- समन्‍्तभद्राचायंके वचनोपर श्रकलज्धुदेवको इतदी रुचि थी समन्तभद्र 
स्वामीके प्रति श्रकलड्धुदेवके इतनी भक्ति थी किं उन्होंने समन्तभद्रके बचनोंकी बडी 
युक्ति श्रौर रुचिके साथ टीका की । भ्रकेलूंदेवके चचन॑ दिस 'प्र+रकेः विद्वतापूण है 
कि उनको बडें ऊँचे विद्वान ही आसानीसें समझ सकते हैं। श्ौर देखिये. समन्तभद्रा- 
चायके मूल इलोकोपर अश्रकलद्धभुदेवने टीका की और उर्सपर विद्यानन्द स्वामीने इसतरह 
टीका की श्रपनी टीका कुछ कर लेनेके वाद फिर अ्रकलद्डुदैवने एक वचन जोड दिया। 
फिर कुछ भ्रपनी बात कहनेके बाद उससे लगा हुआ दूसरा वावय जोड दिया। ऐसी 
टीका करना बडा कठिन होता है । कोई शुरूसे लिखता जाय वह सरल है किन्तु जे सेः 
इत्तिके १०० वाक्य हैं श्रौर हम इस तरहेंगे बोलें या लिखें कि २५ वाक्य बोलकर 
एक वाक्य रखदें फिर अपनी बात बोलकेरें २५-५० वॉक्योंके बादका दूसरा वाक्य 
उसीमे जोडदें और सुनने व ले पढने वलि उसे समस्त निवर्धको एके रस सा पढते *हें 
ऐसी टीका करना कितना कठिन हैं, ऐसी विद्यौनन्‍्द स्वामीने टीका की | ये भी बड़े 


दाशंनिक विद्वान थे । 
विद्यानन्दि स्वामीका स्याद्वादशार्सनकी ओर लगावका प्रारम्भ-- 
विद्यानन्दि जी जैन घममके अ्रनुयायी न थे वल्कि जैन घर्मसे इतना द्वष रखते थे कि 
राजसभासे लौटकर घर श्रायें तो रास्तेमे एक पांश्वंनाथ चैत्यालय पडता था उससे 
मुंह फेरकर वहाँसे निकला करते थे। जब बहुत दिन हो चुके तो एक दिन उनके 
चित्तमे ऐसा कौतूहल उयजा कि हम जिससे मुह फेरकर चला करते हैं देखें तो सही 
कि वहा है क्‍या ? तो वे चैत्यालयके भ्रन्दर गए भर वहाँ देखा तो साधारणतया देश 
लिया जँसे कोई दार्शनिक लोग देख लेते हैँ । पश्चात्‌ उस चैत्यालयमे एफ साधु 
वैंठे थे जो देवागम स्तत्रका पाठ कर रहे थे । सभ्कृतके बडे ऊँचे विद्वान 
तो थे ही विद्यानन्दस्वामी और दर्शन शास्त्रके उस समयके एक मात्र प्रतिद्ध 
विद्वान थे । राजसभामे उनका मुख्य स्थान था, श्राखिर वे थोडा उस साधुके 
निकट बैठकर सुत्ने लगे। उन्हें बडा रुचिकर लगा, जो तत्त्वकी वात हो यवार्थ बात 
हो उसे सुनकर क्‍या विद्वान पुरुष उसमे रुचि न करेगा ? सुनते रहे । जब देवागम 
स्तोन्न समाप्त हो गया तो विद्यानन्द स्वामी बोले महाराज ! इसका कुछ तात्पय॑ 
बताओ, श्रर्थ बत'झो । वह साधु विद्वान न था। जैसे कुछ याद कर लिया, पाठ कर 
लिया, तो श्रद्धावश् पाठ किया करते थे । तो साथुने कहा कि हम विद्वान नहीं हैं, 
वि5प समभते नहीं हैं । इतनी वात सुनकर उपकी सरलता निरखकर उनपर झौर 
असर पहचा कि धन्य हैं इंस धर्मके मानने वाले साधुजनोको कि जिनके हंदयमे कपट 
नही, जिनका हृदय ऐसा सत्य है और प्रभाव पहुचा , देखिये ! प्रभाव डालने वाली 
बात होती है शान्ति, सन्‍्तोष, निष्कपटता, ऐसा जो ग्रुण है वह प्रामाविक होता है | 


तप्तम भाग हज 


साथ टी विद्वान हो तो उप्तका प्रभाव और बढ़ जाता है। तव विद्यानन्द बा 
कहा मशरान एक वार फिरसे सुना दे जिए शुरूसे अन्त तक सह देवागम- 
स्त,न । तो उन्होंने फिरसे सुनाया और वे बटे ध्यानसे सुनते गए, क्योकि भ्रव उन 
का! चित्त बदल रहा था । उस देवागमरतोत्रके सुनते ही ज्ञाननेत्र रुल गए भ्ोर जो जो 
बुद्ध विद्याएँ उन्होंने पढी थी उन सब॒का सही अ्रथ उनके चदित्तमे घूमने लगा | भ्रव दिल 
बदल गया। वह फिर श्रन्त रज्भसे नमस्कार करके घन्यवाद मानकर घर चले आये | 


सम्यकृशासनकी भावना प्रव विद्यानन्दि दाशेनिक सत्य सम्यस्ज्ञानकी भावना 
करने तगे प्रौर धसी घम्रचिन्दनमे उनकी रात्रि गुजरी । कुछ थोठे समयको निद्रा 
प्रागी । निद्रासे पहिले सव कुछ निर्णाय करनेके वाद एक शड्भामे उनका चित्त घृमता 
रहा - हैं। श्रतुभान एक प्रमाण होता है और प्रनुमानक्तो सिद्ध करने वाला 
एनु हुआ बरता है जैसे यहाँ धरिनि हे ना चाहिए क्योकि धुवा हो रहा है। तो छुवा 
एफ साधन हे श्रौर साधनका याध्यके साथ सम्बन्ध जो बनता है, अनुमान जो बनता 
है उममे कई चीजें भाती हैं जैसे इस पर्वतमे एक श्रश, ग्रर्नि होगी दूसरा श्रश, ये 
दोनो एक है सो इस पर्व॑तमे श्रर्नि है इसका ल्ाम कहलाता है प्रतिज्ञा क्योकि घुवा 
दनेस यह भ्रण हुआ हेतु । जहा जहा घुवां होता है वहाँ वहा अग्नि होती है | जहाँ अ्ररिति 
नहीं होती वहा धुवा नही होता, जेसे तालाव, रसोईघर, ये दोनो हपान्त झा ग्ए, 
+ह कहलाया उदाहरण । और यहा घुवा है उपनय, अतएव श्रग्ति होना चाहिए यह 
हुँ्ना निगमन । ५ वतिं होती हैं तब अनुमान बनता है पर विद्वतृुजनोकी सभामे 
पेयन तीन जरूरी है प्रतिज्ञा, है पु श्रोर उदाहरण । भ्रव इन बातोकी सं/चते सोचते 
तो नो गए पर चित्तमे शद्भा रही कि अ्नुमानके अद्ध॒ कितने होते हैं। तो निद्रामे 
ही स्वप्न धराया कि तुम्हारी शद्भाका समाधान उस ही चैत्यालेयमे पाइवंनाथको शर्त 
दे नियट लिखा मिलेगा। सुबह फिर दर्शन करने गये तो वहाँ दो इलोक लिखे मिले-- 
न्‍्यथानुपपन्नत्व यत्र तन्र चयेण किम । 
तान्ययानुपपन्नत्व यत्र तत्र अयेण किम १ 
अन्यथानुपपन्नत्व यत्र कि तन पञ्चमि । 
गन्यिथानुपपन्नत्व यत्र कि तत्र पञ्वम्िि || २॥| 
इन इलोकोका तात्पर्य यह है कि अनु माउको सिद्ध करने वाला केवल एक ही 
उपाय है - +'ययानुपपप्नत्व । साध्यके बिना साधर नहीं तो बस अनुमान लगा 
पैजियेया ! जे से भ्रग्निकि बिना घुदा नही है.ता तो घुवा निरखकर अ्ररिति जान ली 
के * । ऐसे हो सब हैं। तो जहा ग्रन्‍्य थानुत्पत्ति हो वहा तीनसे क्या मतलब ? 
के का शव /गह पद रस परम ह 
ही प्रन्यानुपपत्ति नहीं वहा ५ क्‍या करेंगे । अर्थात्‌ 


परदेभातकोी सिद्ध करनेगे अमर्ध केवल 
! द्क् अन्‍य घानुल्षत्ति 
६.७३ परशत्ति है। पढ़कर उन्हें बडी 
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स्याद्रादशासनकी श्रद्धाका सत्परिणास अरब तो विद्यानन्दि विद्वानको 
स्याह्माद घामनपर इतनी हृढ श्रद्धा हुई कि वे भ्रध्यात््म रज्ञमे भी रज्ञ गए | दूसरे दिन 
जय राज मभामे पहुचे तो प्रिद्वान जनोऊे व्याख्यात अतिदिन हुआ ही करते थे | श्राज 
जब विद्यानन्द स्वामी भाषण करनेको तैयार हुए तो इस ैलीते बोले कि स्याद्वादक्े 
सिवाय प्न्य सब वादोवा निवारण हो जाय | उनके ४०० शिप्य विद्वान थे राजसभा 
में | पहिले समयमे प्रजामे राजामे विद्वान पुरुषोका भ्रनीव झादर था | वे घवकों कुछ 
नही मगभते थे | थिद्याका ही महत्व दिया करते थे। ५०० शिष्य सुनकर अवम्भा 
करने लगे कि भ्राज मेरे गुरु वया कह र३ हैं। किसीने वीचमें ही श्राजद्डा की तो 
उन्होंने एुले थब्दोमे कहा कि हम जो कहते हैं वह यथार्थ सत्य कह रहे हैं । जिस 
किसीको भी शद्भा हो ता वहा कि हम उसका समाधान देंगे। बहुत देर तक बड़े 
जमघटमे कोई श्रपुर्व सभा हुई और शअ्न्तमे फिर उस सभासे उठनेके वाद फिर न घर 
रहे और न सभामे झ्राये । सीभे वनमे जावर मुनि दीक्षा ले ली और उन विद्यानन्द 
स्वामीने जो दीकायें की हैं --तत्त्वार्थ ग्लोक वातिक अथवा अ्रप्त सहन्त्री, बडे ऊँचे- 
ऊँने दाशनिक विद्वान भी उस रहस्यको समभनेमे व्यग्न हो जायें। जसे कि कुछ 
प्रसक्ञमे प्रमेय कमल मार्तंण्डकें दाशनिक चचमिे झापने सुनी ऐसे ही पहिले उनका 
भ्रजन दर्णनोंसे था श्रन्प दर्शनोसे परिचय था तो ऐसे श्रम्यस्त योगी जब स्याद्याद शैली 
से वर्णन करे तो उस घशलीमे और भी चमत्कार वन जाते है | तो यो दर्शन थास्त्रकी 
परम्परा यहा अब तक चली झायी है श्नौर उनमे इन विद्वानोका प्रमुख हाथ रहा 
समन्तभद्र, श्रकलड्ूदेव और विद्यानन्दस्वामी | समन्‍्त भद्वाचार्यकी तरह मूल सूत्र- 
फार मारिवयनन्दि प्राचार्य हुए जिन्होंने यह परीक्षामुखसूत्र वनाया । 


सुर्या।तिगायि ज्ञानज्योतिका प्रकाशन -अभ्रव तक इस परिच्छेदमें यह सिद्ध 
किया गया हूं कि प्रमाणका लक्षण यह है कि कि जो ज्ञान अपना और श्रपुर्व अर्थंका 
निदचय कराये सो ज्ञान ही प्रमाण है। सीवा श्रर्थ यह समभिये कि ज्ञान प्रमाण है। 
ज्ञानका ही नाम प्रमाण है क्योकि ज्ञानफी प्राप्ति करामेमे और भ्रहितका परिहार 
करानेमे समर्थ है । हम हितकी बातमें लग जायें भौर अरहितकी बातको छोड दें इसके 
लिए किसी बडे योगीकी पूजा करें, हाथ जोड़े दूसरोका सहारा तके तो ये सब भले 
ही एक अज्ू बनेंगे किननु किसीमे यह सामथ्यं नही है कि दूसरेको हितमे लगा दे और 
श्रहितसे छुडा दें । सूयेका प्रकाश दूसरोको मार्ग दिखा देता है। उजेला कर दिया, 
सबेरा हो गया, यहाँ तक तो ठोक रहा किन्तु वह किसीको किसी भ्रच्छे काममे लगादे 
भौर खादे कामसे हटादे, यह सामर्थ्ष सूयमे तो नही हैं। उजेला कर दिया, मागदर्शन 
हो गया अ्रव कहाँ जाना है, कहाँसे हटना है, इसको तो वही पुरुष करेगा, सूर्य न करा 
देगा । किन्तु ज्ञान चेतन है, श्रत सूर्यातिशायि तत्त्व है। अपने ज्ञान हीमे यह भी 
सामथ्यं है कि वह मार्गदर्देन करा दे और हितके कार्यमे लगादे, श्रहितके कार्यसे छुटा 
दे । ज्ञानज्योति ऐसी भ्रपूर्व ज्योति है जो सूयकी ज्योतिसे भी निराली है। यह ज्ञान- 


प्रशानविपदाप रिहास्फे लिये उद्दो धन क रसे वाले योगिजनो का झाभार 
धगानतविपत्तित पश्िटारयें जिए जिन प्रादागदियोले प्ररत शिया है उसे उसो उपयार 
यो बह़ीाँ लक भूले सगे है । जो क्रषाजतानि सनजनोंने, सापु पुरंधोति हमारा उपतार 
तिया है ये एव बहवधिक उपहारी हैं । उनाग गिशुद्ध उपयार है। थाफ़ी लौकिक 
उपकार सो एय' घोसे याले उपर्तार हैं, बिक कोर्ट कोई उपकार तो इन मुध्योरों 
जीवन भर परेशायीम हासे जाने याले उपकार हैं। और, यह धशानहट्ठि प्रादिक रे 
उपकार यह सासजनो शा बहस महान उपकार हैं। हमसी कारण प्रभावसद्राचाय इस 
परिच्देदों ममाहु गरते हुए अन्त उन तीन दा्शनियोका स्मरण कर रहे हैं जो 
प्रभावन्ताचायकी एस उनिमे, इस पद्धतिसम जिनकी रचना बहुत सत्योंग देने चली 
हुई है उन मुनिश्रयकों नमस्यार परते हुए शिन शासनकी भारतारप आशीर्वाद लोगों 
की दे रह है प्रभावद्राचार्य । शस परिच्धेदम प्रमागका स्वरूप, प्रमाएये लक्षणमे बह 
गये विशेषणोका विवरशा, प्रमाणकी मद्रा और प्रमाणनें प्रामाण्दकी उपपत्तिता 
वणन हुआ । 


॥ परीक्षामुखतृुत्रप्रवचन प्रथम 


